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पकाशक का निवेदन < 
- डीजबडटिटेए॑ीऋ-: 
जयपुर राज्चश के विस्तृत ओर प्रामाशिक इतिहास की कितनी अधिक आवश्यकता 
है इसको इतिद्दास केखक अच्छी तरह जानंत है । वे यह भी जानते है कि जयपुर में इतिहास 
के रसिक और म्मश्ञ बड़े बडे विान मौजूद हैं और "पुराने क़ागजात” के रूप में अनेक जगह 
गणित रुके, पट्टे, पर्वान, वहीखाते, मुहर, दस्ताअ्त्तर ,कहानी, कहावत वस्त्र, शस््र चित्र और 
पुस्तकादि भी मिल सकते हैं । फिर भी छुविधा,उत्लाह और अवकाश न मिलने आदि कारणों 
से इस काम का समीचीन शआारंभ अब तक हुआ नहीं है। ऐसी दशा में अंशत जयपुर के 
खपूयो राजाओं का और सर्वाशतः जयपुर राजबैश की एक प्रधान शाखा-नाथावतों का इतिहास 
लिखकर हृछुमान शर्मा न उस आवश्यकता की पूति का प्रारंभ किया है | इसके विषय में इति- 
हाल जगत के सर्वेमान्य एवं लोक प्रसिद्ध बड़े बडे विद्वानों ने शर्माजी के प्रयल्ल की, प्रसन्नता के 
खाथ, निसलेफोच सराहना की है और इस इतिहास को उत्तम-उपयोगी और आवश्यक वतलाया 
है । विद्वान लोगों ने रूपा करके अपनी अपनी जो सम्मति भेजी है उनमें कद एक विस्तृत और 
हाघा प्रयुक्त भीह्दे | अतः उनका सक्षिप्त आशयब घन्यवादपूवक दूसरे पन्न से प्रकाशित किया 
है। यद्यपि शर्माजी के श्रम समय और शथेव्ययादि के बाहुलय को देखते हुप' प्रस्तुत इतिहास 
ऐक विशेष मूल्य का ग्रन्थ हुआ है । विषय सूची से विदित हो सकता है कि इसमे आमेर व जैपुर 
के खित्रा कई रजवाडो प्राचीन भारत के अनेक राजाओं विज्यात व्यक्तियों, व्यवलायियों बाद- 
| शारो, पिणड़ारियों, मरहरटों, झेश्रज़ों, इस देश के नये पुराने सरदारों, हाकिमों छुसाहवों वा 
सेवको आदि के ज्ञातव्य इतिसाह को भी आंशिक रूप में ध्याभासित किया है। और जानने योग्य 
जरूरी वातो की सेकडों टिप्पणी सयुक्त की है।लाथ ही २ खुनहरे ८ बहुरंगे ४रंगीन ३४ 
दाफटोन और ८ छोटे चित्र दिये है। तथापि लेखक के अज॒रोध और प्रचार के चिचार से 
इसके सौलभ्य का प्रयल्ल किया गया है। जयपुर इतिद्ास के अभी दो भाग प्रकाश में आए है। 
डनमें पहला भाग आपके सामने है जिसमें आमेर ओर जयपुर के सप्रणो राजाओं तथा चोर 
के संपूश् सरदारों का चर्गन है और दूसरे भाग में सामोद के सरदारों और मोरीजा-मंडोता 
या रायसर धभआदि के संयूण नाथावतो का इतिहास द्विया गया ह जो शीघ्र ही आपकी निगह 
नीचे श्याने वाला है| यदि ईश्वर सानुकूल रहा और केखऊो का छुयोग हुआ तो इस प्रकार के 
प्रथल्ल में जयपुर राज्य के संपुणा सरदारों या ठिकानों का टतिहास यथाक्रम प्रफाश मे आजायगा 
ऋौर उससे इतिहासश सजनी फो हप, सतोप और लाभ होगा । सलमभव है प्रथमारंभ का काम 
होन ने इल मे किसी जगद्द भृल हुई हो अत प्रार्थना है कि उस को सखित कराव । 
निवेदक -- 
राधाहक्ृप्ण शर्मा, 
संचालक “हूप्या कार्याक्षय? |] 
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(१) 'साहित्याचार्य' पं० विश्वेश्वरनाथजी रेउं २७ &,5 सुपुरिटेडेट 
सरदार स्यूजियम? एवं 'खुमेर पब्लिक लायमेरी? जोधपुर | 
जयपुर राज वंश और उसकी नाथावत शाला के खुन्द्र और सचित्र इतिहाल को प्रकाशित 
$ करने के लिए (चोमू निवासी) हनुमान शर्मा को हम द्वार्दिक धन्यवाद देत है | आपका यह 


' के परिक्षम स्तुत्य ओर अनुररणीय है। आशा है आप आगे भी अपनो उत्तम कृतियों से माठभापा 
१ के भडार को भरते रहे । १०-७-३७ 


|| 


|] 

| (२) इतिहास जगत के प्रकाशमान नच्तञ्, महामहोपाध्याय राय बहादुर, 
पणिउत श्रीगोरीशंकरजी हीराचदजी ओमरा अजसेर । 

|| अेशतः जयपुर राज के एवं सर्वोशत नाथावतों के इतिहास को मैंने आद्योप/त पढा 
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“खेद है कि इसमें खिला लेखों+ का उपयोग नहीं क्विया। यदि चेसा करतेतो जयपुर के इतिहास 
| पर नवींन प्रकाश पड़ता । दूसरे संस्करण में उनका उपयोग भ्मवश्य होना चाहिये | जयपुर के ४ 
$ राजाओं एवं सरदारों का इतिहास जानने के लिए ऐसो पुस्तक की वहुत ही जरुरत थी ज्ञिसको | 
४ एक ओश में हसुमान शर्मा ने पूर्ण किया है। जयपुर का इतिहास लिखने बालों को इससे बहुत ३ 


4 सहायता मिल्तेगी और बहुत कुक मसाला सहज ही प्राप्त हो जायगा। उनका यह यत्ल अवश्य | 
*, ही खरादनीय है । २१५१ ७ ३७ 
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हि | 





रु 
(३) 'विद्यानषण? पुरोहित पगिडत ओहरिनारायण नी बी. ए. ( 


स्वास्ी कूप जयपुर (राजपूताना) 

रियासत जेपुर में नाथावत खॉप के फछवादा 
क्षत्री प्राचीन काल से राह ई 
| दितेपो और स्वामीभक्त होते आए है 30०00: अ एड 


। इनका मान कछुवाहों को भादप र 
के शासन समय हो से ये जयपुर के जुबाह इप में इतना है कि आमेर 


“पदैल” कहलाते आए निरयाय | 
| फैसले आदर से माने गए है । राज्य के हित के ल्यि बनी इनके किए हुए निशाय और १ 


ते अनेक से 
| आपत्ति काल्ों में बड़ो चोरता से योग दिया है। कई नाथावत सर ः सं्राम्ों और विकट |! 
(१ 
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५ काम किया है। इस प्रथ से वेचल नाथाघषतो के हालात ही नहीं जाने जॉयगे अपितु जयपुर 
$ के इतिहास में दड़ी सहायता मिलेगीओरे कई नई बातें मालूम होंगी | इसमें कई एक अप्राष्य २ 
$ अथों ओर पुराने कागजों से बहुत काम लिया है। यदि इसी प्रकार अन्य बड़े बड़े ठिकानों 
£ के इतिद्दास भी तैयार हों तो जयपुर का इतिहाल बन जाने में खुविधा ही नहीं हो, शी 


भी हो। इस इतिहास को पढ़कर हमारा दिच बहुत ही हित और प्रफुछ्ठित हुआ है और एत- 
£$ दे दम शर्माजी को धन्यवाद देते है। २४७३७ 


034 + 


(४) शेखाबादी इतिहास अनुसघान कायोलय के समुज्वल प्रकाश 
विवेकशील, परिडत श्री वरमलजी शर्मा, - 


पो० जसरापुर (खेतड़ी) राज्य जयपुर । 

चोौमू निवासी हनुमान शर्मा हिंदी के चिंताशील ले खकहै। राजपूताना के कलाकौशल्न एवं प्रचोन 
इतिहास के संचधी आपके कई लेख हिंदी के. यिक पत्रों पें प्रकाशित होते रहे है | प्रस्तुत 
इतिहास (अशतः जयपुर का एवं सर्वोशत नाथावर्तों का इतिहास ) शर्मा जी के जीवन व्यापी 
परिश्रमोपलच्ध सम्नदह का फल स्वरूप नवीन प्रेथ है। नाथावत सरदार कछुवाहा राजवंशोरूच ५ 
है। स्वामी सेवक सवध से डनका जयपुर राज्य के इतिहास में खास स्थान है | अतए॒व उनका 
(॥ इतिद्दाल भी जयपुर नरेशों के इतिहास से ओत शोत है | तद्चुलार खुयोग्य लेखक ने जयपुर के 
] इतिहास की प्राय. सभी घटनाओं को इसमें सन्निवेशित करने में यागर में सागर भर देने वाली 
| कद्दावत को चरिता्थ किया है। मेरी राय मे यह उपयोगी पुस्तक ध्मशतः नहीं वल्कि मुख्यतः 
$ जयपुर के ही इतिदास का एक अंग है। यदि इसी प्रकार आमेर के कछवाहा राजवंश की 


अन्य वडी शाखाओं के इतिहासानुसधान के... होते रहे तो जयपुर के पूरे इतिदास की 
पूर्ति सहज्ञ में हो सकती है। २५ ७। ३७ 
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(५) कथाभमद्द श्लरीनन्दकिशोरजी शर्मा, साहित्याचाये, रिसचस्कालर, असिटेंद 
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बदले अन्य बातें ६ | कर इधर आना और रोदतासं 
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ई र थौसा) १७ $ ? £4न्द्रसेनजी” ३२ रे 
| ७ दूलैरायजी + की. 9» है 
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(टांट साहब की ठिप्पणी)- | २ शेखाजी के छ ह ३२ 
१ ४क्वाकि 9१ के के 6; युद्ध 3 
किलजी' (४) के युद्ध,आमेर / ४ पृर्वोक्त शै८ राजाओं के हरे 
| में अवेश क | सब जाओं के सिती | 
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।$ हरी || कर ३४ 7 
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+$ १ “इणुदेवजी” $ है /पृष् 
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। ह | हि । गा राणा ( सॉग डे 
| कन्नाज की लड़ाई हे | 
| ४ उनके ह  अमरआा काव ही ०७ | 
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न [०] ड्ड कर 
| ६ “इँवलजी” (१९) ३० 7 १३ उनमे छोटे बड़े का अन्तर और 
£ १ “जूणसीबी” (१३) ._ , ३१ 2 “जल अत मत जज न ॥ 
| ३ 6उदैकरणजी” - ॥। प्रामाणिक कोठ 
| देकरणजी (१४ ) उनके | १४७ उन्नी ञ्> ४ हट !॒ 
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१४५ £श्राचीन भारत? इसके राज्य, |] श८्ू नाहन पर चढ़ाई (मीणों की जाति | 
राजा और स्थिति, दृछठ्य टिप्पणी ४७ पाति और खांप आदि ) ६९ 
“चौथा अध्याय” । $ ३० गोपालजी का व्यफ़ित्व- ७१ | 

£ चौमूं सामोद के आदि पुरुष , | #पाँचवां अध्याय”? | 
“गोपालजी? उनका सामोद से || १ “नाथानी” ( १) छा जन्म और ७३ । 
'आधिपल ध्र्ण्‌ ) अधिकार हक पु 
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१३ गोपालजी का दिल्ली मे बादशाह 
से मिलना, आमेर में स्थायी शाति 
स्थापन कराना ६० 
१४ आस+रण को नरबल दिलाना - ६९ 
१६ “ारदइ कोटडी” और उनक्रे जुदे 
- जुदे भेद और प्रमाणपूर विवरण ६२ 
२५ गोपालजी का मजनू को हाज्ीखां 
से बचाना ( दायरा परिचय ) - ६ ध्‌ 
२६ भारमलजी का गोपालजी आदि 
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१९ रणथम्भोर में युद्ध, बेदी के राव 
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१४ “भगवन्तदासजी”? (२६ ) का ई 
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२१ साम्राज्य में कध्वाहों की जा- 
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4 कारलाभ, पूदे विजय का उपहार १३३ । विध्वंश है १४६ * 
| ३ झुखसिंद जी का शाहसुजा के ३ राजोर राज्य की कहानी के । 
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लक्ष्मगाउयश प्रकाश ( गणेशकवि ) 
पु, ल्निः | 9 
जयपुर हिस्ट्री ( भरीमान्‌ ठा. फतदर्सिहजी | 
राठोड़ मुसाहव जेपुर ) 

शाट हिस्ट्री (पु. प रामनिवासजी एम.प.)४ 


जयपुर पोलिटिकल हिस्ट्री (शु हव १ 
पएजेन्ट जपुर ) रे 
जयपुर स्ट्रायव्स ( प्रकाशक गवनेमेण्ट) 


4 
विरुलल रिपोर्ट ( बिल्‍ल साहब ) ; 
विल्सख रिपोर्ट का खण्ड़न ( पंचपाना) | 
शेक्लावारी का इतिद्दाल ( श्रीमाद्‌ ठा ई 
भुरलिंहजी ) 'ह- लि 4 
तवारीख ज्ञयपुर ( उद्ूृ 
ह्ृ्त्ति! 
तवारीख नाथावतान (उ्द्‌ से धल्ुवादित 
ह्लि' 
नाथावत सरदार ( पे. भ्ज्ञुनलालजीं | 
पेम. ए पेल. ऐल बी. )ह- लि? ५ 
अधिकार लाभ ( भाई बेटे ) ६. लि. 
मोरीजा का इतिहास ( भ्रीमान्‌ ठाकुर | 
कल्याणलिंहजी ) ह लि. 
जेपुर राजबंशावली 'क(१८४४ 'द लि?) । 
जपुर चशावली 'ख. ग. घ ( संवत- ॥ 


१८७०-८६-६० ) 'हू लि. | 


से अजुवादित ) | 
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'हृलि' + ७६ सरस्वती,माधुरी, खुधा,ओर भ्रीवकरे- 

७४ विविघसश्रद आधुनिकर्संकलन) द लि! | ध्वर आदि समाचार पन्न किक 

७४ जैसजमेर का इतिद्ाल ( प्राचीनतम ) | ८० पुराने कागद्‌ रुके, पढे, पर्वाने, चहीखा ते 
छह. लि! अहदनामे, दस्ताक्षर और घुदरें आदि 

ऊदे बडवाजी की पोधियों 'ह. लि! सवत १७३६ से १६४६ तक 'द लि! 
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, अपरोक्क पुस्तकों में संख्या १ से १० तह के संस्कृत, ११ से ५१ तक के हिन्दी, 











॥ ५२ से ५८ तक के काव्य, ५६ से ६४ तक के अग्रेजी, ६४ से ८० तक के हर्त- 
| लिखित हिंदी की हैं. और ८१ के वस्तु पढ़ा हैं ।इनमें फूलीवलि प्रथ सिर्फ प्रयोजन जितमे 
और शेष आयोपात देखे हैं । 
्य सु 
चन्र सूचा। 
॒ (जिन त्रिचों पर # फूली हे थे बहुरंगे या रंगीन है। ) 
ै 
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ऐ! $£ श्री; 2. हा 
ह न न ) 
! [कू-कथन । | 
के थे 


| 

४ 
| (१) इतिहासः पुराजत्तः ? | जैसे विराट ग्रग्थ भाषा कविता के हैं । 
$ कोशकारों ने पुरानी बातों को इतिहास $ और टाडराजस्थान, बाक ए. राजस्थान, ।( 
£ कहा हैे। इस समय के पणिडतों सें | इतिहास राजस्थान और राजपूताने ४ 
$ कोई सत्पान्नों के चरित्र को, कोई उन / का इतिहास आदि नवीन खोज के हैं। : 


| के यश को, कोई उनके संमेलन को, | इन से रासो का अनुकरण अनेकों ॥ 


( 
| कोई देश कालादि की परिस्थिति * नेकिया है और ओकांजी के इतिहास ; 
| व होने को और कोई लड़ाईयों के | से बहुतों का छुधार हुआ है । | 
| 2 हे इतिहास: मानते £ (४) इतिहास एक ऐसी वस्तु है | 
! ५ जिसके पढ़ने देखने या खुनने से अनेक 
| ( ३) वाल्मीक रामायण,महा भारत | बातों का अज्ञभव अभ्यास ओर ॥ 
| और पुराण आदि प्राचीन काल के ॥॒ अनुमान अपने आप होजाता है और 
| आदर्श इतिहास हैं। इनसें भारत का |! अनेक कामों के करते न करने या किस । 
; सुन्दर और ज्ञातदय इतिहास भरा $ मकार करने आदि की विधि सुविधा । 
| हुआ है। इनके सिवा रघुवश आदि | और सावधानों सूक आती है | इसके | 
$ काष्यों और उपनिषदों सें भो £ खिदा यह अलुमान भी किया जा | 
$ आवश्यक इतिहास के अच्छे अंश | सकता है कि पहले असुक अवसर में 
+ सौजूद हैं और उन से संसार का ऐसा हुआ था। आगे ऐसा होसकेगा « 
हित हुआ है, हो रहा हे और आगे | और अब ऐसा 


करना चाहिये। . ) 
४ भी होगा। ४ 5 अं ; 
॥। वि है | (६) छुछ दिनों से लोगों की रुचि 
$ . (३) चतसान समय के इतिहासों । इतिहासों की ओर ज्यादा बढ़ो हे। « 
| में एथ्वीराज रासो-और वंश भास्कर ; 
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५ अनेक आदमी अपने ध्पेश जाति या है| 
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नाथावतों का इतिहास | | 
ज७्ाअ2_ल ज्'्््््आ्ाआा/ ओह  छ  ् छ् अ$अआल्‍अआआआआआआआआआआआ७आओि।: | 
पुरुषाओं के इतिहास हूँढते बनाते और | नाराज़ी होती है और बदल कर | 
छपाते हैं । ऐसा करने में बहुतों को | लिखने से सचाई चली जाती है | इसी | 
बहुत कस कठिनाई होती हे । थे किसी | प्र॒र शुद्ध होना ली कटि है। इन | 
नामी ग्रन्थ से आवश्यक अंश लेकर & दिनों विशेषज्ञ विद्वान हज़ारों शिला । 
इतिहास तैयार कर लेते हैं। और | लेख देखते हैं, लाखों मन मिद्दी | 
$ स्युद न कर सके तो दूसरों से बनवा [ खुदवाते हें और अगणित पुर॒ था | 
लेते हैं । ई लिखित प्रमाण पढ़ते हे परंतु इतने 
(६ ) किन्तु जो लोग अनेक जगह )| पर भी दूसरे खोजी में तियां ६ 
से आशय लगी हूँढने, खें९ ४ निकालते हैं और वे को मान । 
करने, सॉच सेट जानने, निरापद और । टेंते दें । ॥ 
सहुचित बनाने और यथोचित लगाने +... (८) पूरी छानबीन करके सप्रमाण । 
आदि सें अपनी मख प्यास और नींद 4 इतिहास लिखने वालों के लिये पंडित | 
को खो देते हैं और 'अणी चुकी | गौरीशकर होराचन्द जी ओफा दि / 
धार सारी! की चिंता से सदेव खूखते $ के इतिहास आदर्श हैं और उनकी | 
$ रहते हैं। उन लोगों के लिए इतिहास $ भत्येक पंक्ति खूब सोच विचार के... 
| लिखना सहज नहीं। वास्तव में उत्तम ४ सप्रमाण लिखी जाती हैं| हष की वात [ 
४ ईतिहास के लिए ऐसा होनाही चाहिये ( है. कि इसका अनुकरण अन्य ले 
| तसी उसका आदर होता है। भी करते हें और नवीन अन्थों की ! 
|. (७) इतिहासों में सचाई और ५ लिन पढ़ाले 5 | 
! शुद्धता होनेके घहुत प्रयत्न होते हैं (६) 'नाथावतों का इतिहास केसा | 
| परन्तु पूरा सतोष नहीं होता यह दोनों 
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हे!”यह में नहीं घता सकता। इतना कह | 
| बाते ऐसी हैं जिनमें बड़ी सावधानी | सकता हैँ कि अठभच, योग्यता और ,[ 
* रखने और बहुत कुछ खोज करने $ लेखन कला आदि से में रीता हैँ तथा ! 
पर भी यथोचित नहीं बनदी। ; इतिहास लिखने का यह सेरा पहला )| 
क्‍योंकि चहत बातें ऐसी होती हैं | प्रयास है। अत; इस सें बुटियां हों तो : 
जिनको ज्या की त्यों लिख देने से | आशय नही। मैंने तो सिर्फ इतना ही | 
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नाथावतों का इतिहास । 
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किया है कि अनेकों ग्रन्थों में जहां जो ४ आधार आवश्यक सानते हैं। सेरी 


अश इस इतिहास से संबध रखने ; समभमें पुराने 'कारजात' अधिक 
थे. पिला उसे इससें लिख दिया | देखने और विम्वास करनें योग्य हें । 
है और कौन अंश कहाँ से लिया « इनके ज्रिये से बहुतसी उलभी हुई 
इसके लिये ग्रन्थ का नाम और पृष्ठ 4 भ्रमपरण बातो का सैंकड़ों चषे पीछे 
संख्या दी है। यह बात अवश्य । ली ऐसा निणेय होता है जैसा प्रत्यच्त 
है कि हज़ारों प्रष्ठों के बारेबार देखने | घोलते हुए मनुष्य की तत्काल साक्षी 
हूँगने और उनसे. श्यक अंश लेने | से होसकता दे । नाथावतों के इतिहास ; 

दि में मेंने कई वर्ष बिता दिये हैं। 4 सें मेने इनका विशेष प्रकार से उपयोग 


(१०) के कई अन्यों सें किया है । दूसरे लोग भी इन पर दृष्टि 
ऐसे आशय के अंश मी आते हैं जिन | + अभिप्राय से यहां में उनके 
से. को क्षोम होता है, आक्षेप | | में कुछ लिखता हूँ । | 

या जांताहे, लांडन ता हे, (१२) ख्या और एक ! 
पत्ति होती है, खेद पहुँचता दै-पा / िज्या'की करा के अलुसार संसार 
राजसक्ति आदि से विछ्ुख बनते हैं । | व्यवहार की बहुत सी बातें लेख 

मैंने अपनी प्रकृति के असुरोधसे + लेने की परिपादी इस देशमें म्राचीन | 
ऐसे अंशों को पूरे पढ कर भी चाह | इक से चली आरही है। रुपके, पढ़े, । 
कर छोड़ दिया हैं। हक मा हल [ 

४ हे +$ अमन, चट्ठा; बहा, चोप ख््ड- 
के ०6 गा 4 खसरे, खतानी और अहदनामे-यह | 
| अग्रेजों के लिखे इतिहासो को सचे अप घट 00000 के ही रूप रूपांतर 
| मानते हैं परंतु अठभव से मालूम हुआ बातों के के जे हक, 

है कि श्रम या द्‌ वश उनमें भी 4 जन्म बा चिंता, उत्साह १ 
| अनेक भूले होजाती हैं। अतः अपने ? तनाज मरण, विवाह, सुकता, राजीपा 
इतिहास को पासाणिक बनाने केलिए या. लड़ाई ऋमड़े आदि के 


* भरपूर वणन होते हैं और उनकी | 
आशुनि लेखक प्रचलित ग्न्थों का + अचस्था व्यवस्था, परिस्थिति और | 
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नाथावतों का इतिहास । 


न | 


हिसाब आदि के उछेख मितोवार | समझते हैं। 


सिलते +$ (१४) नाथावतों के इतिहास के 


(१६) इस प्रकार के रुक्‍्के, पढे, | लिये मैंने कई ठिकानों के कागज देखे 
परवाने या लिखते आदि प्राचीन भारत , हैं जिन में रक्षा विधान के सर्वोत्तम 
के भत्थेक स्थान में प्राप्त होते थे | साधन या खतः नष्ठ होजाने की पूरी 
ओर बड़ी हिफ़ाजत ले रखे हुए मिलते : दुष्यवस्था दोनों देखने सें आये। जि- 
थे।जिनका राजनैतिक, सामाजिक या |( ल्‍द फ़ायल या गोलाकार में अच्छे ढग 
लोकहित के कामों में व्यवहार किया !से बाँधकर बढ़िया बस्तों या तिजौरियों में | 
जाता था। कितु गत २०-३० चष से | रखे रहना और ज़मीन दोज़ तहखाने के | 
उनका उतनी साज्रा सें मिलता छुशकिल , प्रांगण में कईसौ बस्तों का पीढियों तक [ 
होगया न मिलने के कई कारणों में दो || अज्ञात पड़े रहना, ये दोनों ही उनकी | 

प्रधान कारण ये हैं कि--(१) पत्रहीन + रक्षा और अरक्षा के समाधान थे | 
जवान जागीरदारों आदि के मर । किंतु मुझे दुष्येव्स्थ काग़जों म॑ भी * 
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जाने से उनके ठिकाने के काग़जों को ई अनेक रुके, पद्दे, पचोने या बहियां आदि | 
अनक्तर स्त्रिया या तो निकम्से मानकर * ऐसे सिले जिनसे केवल नाथाचतों का 

केस की जगह चूल्हे में जला देती दें ( इतिहास ही नहीं अन्य इतिहास भी | 
या अनाज़ के बदले बेचकर चने चवा « पोपित हो सकते हे ओर कई बातों 

लेती दे । (२) और कई जगह हीना- | हो छः बीन संशोधन था अधिकार ! 
घिकार या आपत्ति आदि के अवसरों ! “ने सें काम देसकते हैं । 
मे बहत वर्षों तक देख माल न होने |. (१५४) इसके सिवा पुराने काश 
आदि से मेह, सरददी, या दीमक . जात से पुराने ज़माने की लेखन कला 
आदि के द्वारा नज़र हो जाते हैं। 4 लेखन सामग्री,(काग़़ज क़लम, स्याही) 
जो लोग उनके अद्वितीय ग॒णों को । विचिध प्रकार की वगुमाला, खास 
नहीं जानते वे चाहे उनको कूड़ा मान । पहचान के हस्ताजर, अनेकार्थ |! 
| कर फ्रेंक ढेँ कितु जिनको उन के | आशमयों के परिलेख, समयोचित शब्द ; 
गुणों की परख हे थे उनको रत्न $ योजनाओऔर हर हालत सें प्रयोजन | 
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॥ सिद्धिकीं सफलता या आपत्तियों से | दुवोध्य हैं और सब साधारण उनको पढ़ 
+ बचनेकी प्रवीणता आदिका ज्ञान हो नहीं सकते हैं। वे परिशिष्ट में दीगई दैं अस्तु' 
| सकता है। इसइतिहासके अंतर्मे मैंने |] (१७) वलमान समय के इतिहास || 
पुराने ज़माने के उच्चाधिकारियों, दी- , लेखकों सें कईयों की धारणा 
| चानों, छुसाहबों सरदार लोगों । सा $ थह है कि चारण, भाद-था बड़ा | 
! धारण मनुष्यों तक की ;सही, सेनाणी, . लोगों की लिखी बाते अशुद्ध और : 
हस्ताक्षर, संकेत के दस्तखत, नामकी । ) 


पु 


असर कादि: | असंगत होती हैं और उनके आधार से * 
सुदर ओर मसाला कदारें या खद् आदि | लिखे हुए इतिहास बिगड़ जाते है. 


मल ४ 
ह चिन्हादि दिये हूँ, जिनसे मली- ५ परन्तु हर बात में यह धारणा अच्छी 
ति मालूम हो सकता है कि जिस | नहीं । क्‍योंकि बहुत सी बातें ऐसी | 
! प्रकार इस जमाने के पढ़े लिखे भद्गपुरुष | सती हैं जो बड़ा आदिको अवश्य 
। अपने ०8 कक या की | लिखवाई जाती हैं और चे यधाभ 7 
) आदि हे रहस्पज हज हे है होती हैं। यही कारण है कि गोद लेने, 
[ रखते दें उसी प्रकार माचीन कालमें : धारिस होने, ज्ञायदाद के फगडे मेटने | 
» भी रखते, करते, या बनाते थे और || ओर कुर्सीनामा सही करने आदि में 
वे अद्वितीय या आदश भी होते थे । | घड़वाजी की पोथी मानी जाती हैं। है ! 
(१६) इतनाही नहीं जिस प्रकार * ठिकानों से उनको जो छुछ मिलता * 

* आजकल बड़ी सरकारों के राजदूत या | दें उसमें ४ सौ के ५ लाख, बूढ़े ट्द्हू 
/ उच्चाधिकारी अपने मनोगत विधानों ! को अरबी घोड़ा और जुआर को ४ 
. को गुप्त रखने के लिए मनघड़ेत वर्ण- | मोतिथों के आखे लिखते हों तो ) 
| मालाओं का उपयोग करते हैं उसी ? 'ोई आश्रय नहीं। क्योंकि इस सें वे । 
, भकार प्राचीन काल में भी कई प्रकार ( "ना या अपने सरदारों का सम्मान | 
| की कल्पित चर्ण माला कामसें लीजाती # 7 नैंते हैं । | 
| थी और उनको उन्हों के आदमी पढ़ , (१८) इतिहास लिखने झ् 
| सकते थे। दो एक चशमाला मेरे देखने # कई हम देश गाव या लता, के * 
से ऐसी भी आईं है 325 बिलकुल & | विरुघात नामों को बदल कर लिखा ॥ 
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ई 
करते हैं। यथा “तौराबादी' को ॥| वतमान के लेखक मी कुछ तो उसी 7 
'तोमरावती?' खुनपत ' को 'खुवशपत्र' , भांति 'रैकारा? लिखते हैं और कुछ , 
ओर  जान्हड़दे ” को * जान्हवदेव” ॥ “रामकरदेंगे" या 'र नहीं करेगा! | 
आदि। परन्तु इस मॉँति की « आदि से काम चलाते हैं। मैंने सम्मान- ! 
अदला बदली से असली नास का रज्ञा के अत॒रोध से बड़े लोगों | 
लोप होजाता है और शुद्ध नाम का | के नाम में यथा योग्य जीकारा या; 
तथ्य हूँढने में आगे के लेखक भटक 4 है और “उस के बदले “उन | 
जाते हैं। यथा एक आदमी ने 'द्लैराय [| प्रयोग वि । ह्दे। ्‌ 
को अँग्रेज़ी सें 'दोलाराइ' (00८7) | 


(२०) ले. प्रणाली के विचार में : 
लिखा दूसरे ने उसे ढोलाराव बनादिया थे इतिह मे 
तीसरे ने 'धोलाराव' कर दिया और कई आदसी सीधे इतिहास को भी मेघ | 


चौथे ने ' दूलारांई! रख दिया। अतः ) को डे व व ड आ हा के | 
इस इतिहास से यथासंभव विरुघात , उसे ड .। देते हैं और कई पुरायों $ 
नाम ही रकखे हैं और जहाँ कहाँ | था उनके 7 जले उपन्यास, की 
35 के पे थी 283 कह. ै माँतिरू के रूप में तैयार करते हैं। / 
जिससे सामान्य मनुष्यों को आशय ! 
(१६) इसो प्रकार 'रैकारा' और )| समभने में होता है। 
जीकारा' भी विचार ने योग्य हँ। / उन सज्ञनों का अनुकरण अच्छा है | 
यादशाही ज़माने में फरोक्े में बैठे || जिनके इतिहास का आशय सहजही 
बादशाहों का ज़मीन पर खड़े | सेमक में आऑजाता है और पढ़ने 

ए. प्रतिष्ठित पुरुष अमिवादन | आदि म॑ सन लगता है। 


करते तब चोपदार आवाज्ञ देता कि ५ (२१) इतिहास के आरंभ में अनेकों ग 
“अप्रक आदसी सलाम सालूम #* लेखक भगोलादि विपयाों को लिखा 
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पे 
कराता दे । उसी आचरण का अज्ु- ! करते दें। परन्तु इस इतिहास में ऐसा ) 
करण उन दिनों के छुसलमान लेखकों ) नहीं किया है। क्योंकि जयपुर और, ! 
ने अपने इतिहासो में किया दे और ,, चाई£,सामोद आदि के भ्गोल में कोई 
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ह। नाथावता का इतिहास । 
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॥ खास अंतर नहीं हे। देश,जाति,बोली | अंश को उलदी खुलटी कामा “-? | 
$ पहरान, व्यापार, व्यवसाय, खेती, / जेगाकर अलग भी दिखा दिया है। 
|| बारी, नदी, पर्वत और जंगल आदि |. (४३) नाधाचतों का इतिहास ; 
$ भायः न से हैं और जयपुर का | प्राचीन पुस्तकों - काव्य अन्धों और |] 
| भूगोल सन्न विख्यात भी है अतः | पुराने कागजों में बहुत मिलता है । | 
 ज्ाथावतों के इतिहास में भूगोलादि | परन्तु प्रचलित इतिहासों सें इस का ; 
! के बदले दूसरे ॥र की सामग्री | खंतन्त्रअंश कम है और जो है वह | 
$ संयुक्त की है जो सेकड़ों पुर हों में | अ शित पुरतको आदि सें है । अतः | 

हूँदने पर भी अवसर आये मिल | ईस इतिहास में यह दिखाने का प्रयत्न | 
नहीं सकती हे और उसकी इतिहास | किया हे कि नाथावतों ने जयपुर महारा- : 
प्रेमियों या जयपुर राज्य के निवासियों | जाओं के सहयोग में या खतंत्र रह कर 
को नि * आवश्यकता रहती है। | भी कहां कहां क्या क्या काम किया है + 


् और उसका उछेख कहां मिलता है। | 
| (२२) इतिहास सें किसी आदमी | (२४ ) सम्पादन के सबंध सें 3 
। की निरथंक निदा या व्यथे की बड़ाई : सूचित कर देना उचित है कि इस ग्रन्थ || 
| लिखना महादोष साना गया है। अतः [| को मैंने अपने अन्त; करण की प्ररणा | 
। नाथाचतों के इतिहास को इस दोष से । से स्वाधीन रह कर लिखा है । किसी । 
| नेका ध्यान रक्खा दे। जिंस किसी || प्रकार की पराधीनी या स्वार् आदि ! 
! दारनेया अन्य लोगों ने जहां जो £ का ससर्ग नहीं हुआ है और अन्य । 
| छछ वीरेता, देश सेवा, खामि-भक्ति, | इतिहास लेखकों को जो अनेक प्रकार | 
म राजइद्धिन्या शचुसंहार आदि के ; के साधन सुभीते सहायता और अर्च * 
किये हैं और उस विषय में दूसरे / व्ययादि आवश्यक हआ करते हैं ॥ 
डे इतिहासों,वंशावलियों,पुस्तकों, रिपोटों « और उनके प्राप्त होने पर वे अभीछ्ठ | 

चिद्दियों या जल मकार के ण ? इतिहास सम्पन्न करते हैं उनका भी | 
पत्रों आदि में जो कुछ मिला है | मैंने अपनी शारीरिक शक्तियों से ह * 
उसी को इसमें ज्यों का त्यों या अपने * निवोह किया है। ऐसी दशा सें भाषा | 
| दी में हि। दिया है और उस | सिधिल रही हो। संबतों का झन्‍्तर / 
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्ू 


( अलग न हो सका हो और आवश्यक ) गा तो इसके द्वारा जयपुर इतिहास 
विवेचन रह गये हों तो कोई बड़ी ; की बहुत सामग्री अनायास प्राप्त होगी 
| बात नहीं । | और यह इतिहास किसी अंश में | 
(२५) 'नाथावत कौन हैं ?'-इस प्रश्न ; सामग्री बताने या. ग॑ दिखाने वाले 
| का उत्तर देना नितांतआवश है। | काम देगा। 
वह यह हे कि “नाश जयपुर राज 
चश के अंश प्रसून हैं। आमेर नरेश | _ (२७) 'नाथावतकैसे हैं? इसबि | 
महाराज एथ्वीराज जी के पोते सें तुछुक अक्बरी या उन्शीदेवीप्रसाद * 
नाथाजी' से यह हुये हैं और ॥ जी लिखित आसेर के इतिहास प्‌. 
इन्होंने जहां जो छुछ वि ॥ है वह | ३० सें लिखा दे कि संचत्‌ १ द२५ 
जयपुर महाराजाओं के साथ में रह कर ! में अक़बर मे कहा था “कि तुम बड़े 
किया है या आत्मीयता की हेसियत | जचत और बहादुर हो। अब जल्दी 
से किया है। अतः नाथावतों के | एम बादशाही महरवानियों से | 
इतिहास को जयपुर का इतिहास (या | सरफ़राज्ञ किए जाओगे ? संवत्‌ 
संवत्‌ १६२१ से १६६३. केआंशिक / १७७० में बत्तीखी प्रदेश के लोगों ने | 
इतिहास का परिचायक ) कहा [ लिखा थाकि आपके परमाव से सर्वन्न 
जाय तो कोई अनुचित नहीं । 7ेंकि : शांति है ? संवत्‌ ८८० के आषाढ ॥ 
इसमें जयपुर का इतिहास आरंभ से [ सें राजमाता दूसरे भटियानीजी ने | 
अबतक आंशिक रूप में भी बहुत [ लिखा था कि'थे ईं राजकी सरसवजी 
आगया है और यथा प्रसंग अन्य | चाहो छो अंग तोड़ सेवा करो छो 
बातें भी युक्त कर दीगई हैं। ४ पड़ा स्वाभीभक्त छो थांकी दानायी 
(२६ ) संभव है निकट भविष्य 4 को म्हारा रामजीकव्या तक बखान 
से विद्वान लोग जयपुर का सर्वांग # करें । संचत १८६२ के दूसरे पत्र में 
पूण इतिहास तेयार करेंगे और * में लिखा हे कि “थे स्वामी धर्म का 
* चह अधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक ६ पालकओऔर राजा प्रजा दोन्यां ने रुखी 
होगा । किन्तु उस समय नाथावतों , राखवा वाला छो ? | संचतश€०२ में | 
का इतिहास निगह नीचे रखा जाय- ४ मेजर लेड़लो साहब ने कहा था कि थे 7 
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| स्वाभिमानी प्रतिभा संपन्न मनुष्य हैं! 
$ उसी अवसर में सदर लैंड साहब ने 
| लिखाधा कि ' नाथावतों के न होने से 


महाराजा, रईस, सरदार, बादशाह, | 
शाहज़ादे, मंत्री, मुसाहब, अग्रेज : 
अफसर और जन साधारण तक का | 
£ हमारे काम निरापद नहीं होते,” $ पूरी था आंशिक वणन इस इतिहास में : 
[ और सं० १६२३ में जोधपुर महाराज 4 आया दे। विशेषता यह है कि-प्रसंग || 
£ ले कहा था कि “जयपुर राज्य में | वश जिस किसी देश, गांव, गढ, किले, 
|( नाथावताँ को कायडो ज्यादा सान्‍्यो * नदी,परवत,वस्नु,पदाथ या प्राणी आदि 
। जाय छे; | महे हरेक ने ऊहार नहीं | के नास दिये हैं, वहां टिप्पणी में 
लिखा परन्तु यानें लिखा छा” तु। $ उनका पूरा परिचय दे दिया है। 
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(१८) “नाथावतों के इतिहास में 
क्या हे ?” यह सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ने से 
जान सकते हैं। परन्तु इतना यहां भी 
कहा जासकता दे कि प्राचीन काल 


(२६) इस इतिहास के दो खंड हैं । 
प्रथण खंड के पहले अध्याय सें 
कछवाहों के पू्ेजों का कुशावत्ती छोड़ 
कर इधर आने का वर्णन है। दूसरे 
में नाथावतों का यश-सौसाग्य और ! अध्याय में ईशदेव से चन्द्रसेनजी तक 


रजपूती राजपूताना के बाहर ॥[ का वरणन है । तीसरे अध्याय सें 


विरुषात थे | पंजाब, बंगाल, बिहार, | ध्थ्वीराजजी का और उनके परिवार / 
| ओड़ीसा, गुजरात, मालवा और १ का वणन है। चौथे अध्याय से सतरहवे 


काबुल जैसे दूर देशों सें भी इनका | अध्याय तक गोपालजी सेलेकर देवी- 
| नाम हो रहा था । कई राजधानियों में | सिंहजी .चौमूँ काऔर साथही महा 
। इनका आदर था और उत् आपदा ६ राज श्थ्वीराजजी से चतमान महा- 

या नवीन आयोजना आदि सें इनकी ५ राज सानसिंहजी तक का रिवार- ३ 
$ समति और सहायता लेते थे। कारण | सचित्र वर्णन हे । इसी प्रकार : 
! यह था कि ये लोग प्रण-पालन सें * दूसरे खण्ड सें गोपालजी से लेके 
| भाण देते थे । लि सत्र जगह | सग्रामसिहजी तक और साथ ही इनके ५ 
५ इनको चाह थी और घधाक जमी हुई थी। 4 ने गा । 
| अतः इनसे संपर् रखने चाले राजा | मणों त कप चावशाह था सासंत 
के 'कैलर---लेलान---ललक- कल कह, णों तकसामोद का सपरिवार सचित्न 
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| १० भचाथावता का इतिहास | ४3७४2७४:5 
क्त्तच्ततततकततर्ज्वि्ल ्शव्ाआआआज्ओअजओओंअं्अञ्)अंऋाा७ंॉडोोिडि ् ्ख््अ अंकल कि: लि डल:>_ल पाना. 
| चरणन है। जिससें प्रत्येक राजा रईश | कहना है कि पीढियों में प्रत्तिप्त 
या सरदारों के धमम, कम, वर्ताव ई अश होता है और वह जयपुर राजवश 
|| व्यवहार, विद्याभ्यास, प्रजापालन, | की पीढियों सें भी है। इसका शो 
वीरता, शिज्ना, दीक्षा, जन्म, मरण, कराने के लिए सवाई जयसिहजी ने 
| शिष्दाचार देशस्थिति और आर्थिकद्शा | प्राचीन इतिहासों पुराणों, कथा- ) 
: आदि सभी बातें दिखलाई गई हैं । | वार्ताओं और विद्वानों की सम्मति 
(३०)और ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग सें कद अलुसार निरशेय करवाया था। 
; रायखर, मोरीजा, सूंडोता, अजैराज- | सार जयपुर राजवंश की संपूरा 
पुर शायाल सलेडा किसनपरा झट पीढियां तीन भागों में विभाजित ! 
5 कीगई। उनमें (१)पह “पौराणिक? ; 


| वा, उदपुरा, नांगल और बूडथल आदिके 
नाथाचतोंकाइतिहास तथा उनकी पीढियाँ। जिसमें परमात्मा से लेके खुमित्र 
| १श८ पीढी हैं। (२) दूसरा 


) दी हं। साथही चोसू, सामोदआहदि के ॥ 
संत महंत, पंडित, पुरोहित, सुसाहब, _, _ तॉगत! भाग जिसमें कूम से 
५ $ पंडित, पुरोहित, सखुसाहच, देवानीक १३४ पीढ़ी हैं और ! 
स्‍प 


| कामदार, भाठ, बड़वा या नाथा 7ें ऑसक 
* के गोत्र प्रवर कुलदेवी, रीति रिवाज, £ (2 सरा णभूत' भाग जिसमें | 
ईशदेव से वर्तमान महाराज 


/ बस्म,शात्न,स्के,पद्े पवोने,लिखतं,रसीदें 
राजचिन्ह अहदनासमे, जन मपन्नियां, / - सिंदेजी तक ४० पीढ़ी 
 रहति चिन्ह और अन्पान्य प्रकार की ॥_( ३९) इनमें पहिले और तीसरे 
ज्ञातब्य बातों के परिचय दिये गये ॥ भाग की पीढियां सही समभ्ती जाती 
हूँ। इस प्रकार इसको सर्वागपण | ५ और दूसरे की सत्यता में सन्देह 
और उपयोगी बनाने का यथामति | किया जाता है। ऐसा होने का एक 
प्रयत्न किया है। संभव है किइतिहास । ४ रेण भी है। वह यह दे कि दूसरे | 


ह ; ६ 

५ के अनुरागियों को इससे संतोप होगा। | की १५ पीढियों में 'सेनः-२० । 
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! पीढियों सें ' सथी -और ८७ पीढियों | 


(४१) आकुकथन समाप्षः करने के & में “पाल ' का लगातार सहयोग हआ 
| पहिलेपाचीन पीढियों केसंवन्ध में कुछ । है। इसी कारण इनको भाटों की घड़ी ॥॥ 
। लिख देना आवश्यक हे । बहुत लोगों ४ हुईं बतलाते हूँ । समव हे ऐसा हुआ १ 
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नाथावर्तों का इतिहास । १९ 










५ _________अिवड ८ ििपिाए:!िश8 व व वन सिए डनिए।एससिनत तय ता तनततचत 


रे 


हो | क्‍योंकि ऐसी योजना अन्यत्र | ४६ अशुमान, ४७ दिलीप डें८ 
की पीढियों में चहुत कम हुई है। + भोगारथ, ४९ सुश्रत, ५० नाभाग 
केवल उदयपुर में $ जोधपुर में १ और ५ ५१ अंबरीष, ५२ सिंधुद्वीप, ॥॒ ५३ 
। करोली में ८पाल पाये जाते हैं। परंतु / अअश्ुताश्व, ४४ ऋतुपण, ५५ सवकास 
पालाधिक के विषय सें र इति- $ १६ खुदाम, ५७ मिश्नसह; ५८अश्मक 
हा रों ने गोपागिरि के महात्मा हक सूलक 4० दशरथ, ६१ ह्हि 
के चरदानका फल घतलाकर समाधान । हे मेक न ३ खदट्टवांग, ६४ 
जयपुर राजवंश ड,्‌ ब५ रघु पे ०] 
कर दिया । साय रह | दशरथ, ६८ रामचन्द्, 4६ “कुश” 
! | ७० अतिषि, ७१ निषय ७२ नल 
(३३) थम भाग” ( परमात्मा . ७३ नस ७४ पुंडरीक ७५ छेसधन्चा 
रख ्र॒) ३ मरीचि, ४ कश्यप, ५ सू्ये, || ७६ देवानीक, ७७ अहिनर, ७८ रुरु, 
६ चेवर. मल, ७ इच्वाकु, ८ विकुक्ति, । ७६ पारिपात्र, ८० दल ८१ शिच्छल, 
६ पुरंजय, १० अनेना, ११ एथु, १२ * ८२ उकथ, ८३ वज्चनाम, ८४ संखनम 
विश्वगश्व, १३ चढद्र॒, १४ युवनारव, १५ +* <४ व्युत्विताश्व, ८६ विश्वसह, ८७ 


स्‍त, १६ बहदश्व १७ कुबलयाश्व , हिरणयनाभ, ८८ पृष्प, ८६ घ्रव्ंधि 
१८ हृदाश्व, पे हषेस्व, २० निकुंभ, | ६० खुदशन, ६१ अभिवर्ण ६२ शीघ्र 
२१ सहिताश्व, २९ कृशाम्व, २३ |] ६३ सरु, ६४ प्रठुश्चत, ६५ खुगवि 
प्रसेनजितु, २४ युवानाश्व, २५ | ६६ अमर्ष, ६७ सहश्वान €६८ 
सांचाता, २६ पुरुकुत्स २७ असदस्यु ! विश्लुतवान,६६बृहहल, १ ००बृह्त्लण, 
+८ सभूति, २९ अनरणय, ३० हथेश्व || १०१ गुरुक्षेप, १०२ वत्स, १०३ 
$ 3११ व ना, रे२ त्रिधन्चा, ३३ 


रू 
|| वत्सव्यूह, १०४ प्रतिब्धयोम, १०७ 
| ज्नियारुण, १४ सत्यव्रत, ३५ हरिश्वंद्र + दिवाकर, १०६ सहदेव, १०७ वृहदश्त 
३ रे रोहित, ३७ हरिताश्व, २८ हरित | १०८ भावुरथ, १०९ सुप्रतीक, ११० 
$ ३६ चैथु, ४० विजय, डशरू »९ इक ; मरुदेव, १ ११सुन तत्ञ, १ १२किंनर, ११६ 
| 3३ चाहुक, डें४ सगर ४५ असमेजस ऐ अतरित्त, ११४ सुबग, ११४५ 
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[| ढियों में [ 
चंणन है। जिसमें प्रत्येक राजा रईश कहना है कि पीढियों सें प्रत्तिप्त 
या सरदारों के घम, कम, वतौव, * अंश होता है और वह जयपुर राजवश * 
व्यवहार, विद्याभ्यास, प्रजापालन, ) की पीढियों में भी है । इसका शो ॥| 
वीरता, शिज्षा, दीक्षा, जन्म, मरण, + कराने के लिए सवाई जयसिहजी ने 
शिष्टाचार देशस्थिति और आर्थिकदशा प्रावीन इतिहासों, पुराणों, कथा- 
आदि सभी बातें दिखलाई गई हैं। + वार्ताओं और विद्वानों की सम्मति 

के अनुसार निशय करवाया था। 

(३०)और ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग सें 
| रायसर, सोरीजा, सूडोता, अजेराज- ) या मम अप हक 
: पुरा, रैणवाल, भूतेडा,किसनपुरा अर्ा- [ में 
| वा, उदेपुरा नांगल और बूडथल आदिके/ कीणई। उनसें (१) पहला “ पौराणिक 
'नाथावतोंकाइलिहास तथा उनकी पीढियां या कक 03 से के खमित्र 
[ दी &ै। साथही चौमें, सामोद आदि के : कल्पना ? भाग जिसमें । से 

सन महंत, पंडित, पुरोहित, छुसाहब,  बानोक 380 पीठ हैं. और 
| कामदार, साद, बड़वां या नाथा हें ; में 

के गोत्र प्रवर कुलदेवी, रीति रिवाज्ञ, / ( 025 णस्ूता भाग जिस 
वस्त्र,शब्न्र,रुके,पद्े पवने,लिखतं,रसीदें, । आकर कर दम 

'जचिन्ह अहदनामे, जन्मपत्रियां, हे 

ह॒ति चिन्ह और अन्धान्य प्रकार की |. (३२) इनमें पहिले और तीसरे 
ज्ञातब्य यातों के परिचय दिये गये 508 8३ हक 383 भें हे |! 
हे व्यय सफर हे पे हूं ओर दूसरे की सत्यता सें सन्देह 
५2 जीव न कम लिन कत व किया जाता है। ऐसा होने का एक | 


आर उपयोगी बनाने का यधामति |[ 

भी है । वह यह दे कि दूसरे )| 
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२४७ परमपाल,. २४६ इंदुपाल, | २६४ईश्वरीसिंह,२६ ५साधवर्सिह, (१) 

| २४७ गिरिपाल, २४८ महीपाल, $ २६६ पृथ्वीसिहद, २६७ पपसिह 
$ डर करणेपाल, . २५० स्वगेपाल, ॥ २६८ जगतसिदह, २९६ जयसिदह,(३) 
| २५१ उग्मपाल,. २५२ शिवपाल $ इे०० रामसिह, (२) ३०१ साधव 
[ सिह, (२) आओऔर ३०२ चतंसान 


विज 
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२७.३२ 
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< अं 
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जेट 


पल (#० 


|| २५४ सानपाल, २५४ पाश्थेपाल, 
4 


+ 

२४५५ चरचन्द्रपाल, २५७ गुणपाल, :+ “सानसिंहजी,(२)# ४० । 
| २५७ किशोरपाल, २५८ गेमीरपाल | | 
£ २५६ त्तेजपाल, २६० सिद्धपाल ॥ 


न्बन्जेट् 


| ३६ ) उपरोक्त ', पीढियों की 
४ २६१ कान्हदेव, २६२ देवानीक, || सेख्या (३०१) हैं। किन्तु 
! # [ १३४] ई खने सें (क) आदि ५ 
| हे | | बंशाचली आईहैं। उनमें बहुत कुछ 
+. (३४) तृतीय भांग” २६३ ईशदेव * न्यूनाधिक हुआ है । (क ) चेशावली 
| २६४ सोददेव, २६५ दूलहराय, २६६ * में सिफ १५६ पीदी हैं जिनसें कर्म 
;] काकिलजी, २4७ हयूदेव, २ दै८ जान्ह- $ ओर कच्छ के नाम नहीं हैं। बहुत से 
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१ १४ नाथावतों का इतिहास । ऐ। 





हे - [] 
फिन्त्त्ललललन्चलल्ल्ललल्स्न्तचच्तनन्ल्ल्त्लित्त्त्ल्ल्लत्ल्ल्ल्त्लल्त्ल्त्त््ल्ल्ल््ल्ल्न्त्त्स््त्त्त 
ई भों कहछवाहों ॥ होते # ० है] भें 4 
£ लोग इन नामों से कछवाहों का | होते हैं । जयपुर राजकीय ' हमें * 


| ज्यादा उल्लेख करते हैं और यही / एक सचित्र रंगीन चेश चृक्त देखने ) 
| नाम इस सें नहीं हैं यहआ ये है। ॥ में आया था जो संशोधित पीढीयों ! 
इसके रिं 7 (ख) में २६५, (ग) & के अलुसार बनाथा गधा या | 
| सं २६७, (घ) में ३०० $ और (डः) | जाता था | उस में कत्सवाघ भ 
$ में ३१० पीढी हैं। राजकीय चंशचृत्त ||] नहीं- “वत्सवोध' नास था। और | 
|! से (घ) वेशावली बहुत मिलती ६ बही ऊपर की पीढियों में दिया # 
५ हुई दे । और शेष में १०--५ का ॥ गया है। विशेष विवेचन यथारथान 
4 अंतर है। अस्तु इनसें कूर्म और / किया गया है वह व्य है। 

। कच्छ के नाम. में हैं। परंतु आशु- | 


बल 
'इमम 


कह 
बज 


ब्लेत््र 


७, 
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ट्रम< 
०७१ 


$ निक इतिहासों में कच्छ की जगह 
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| कत्सवाघध व्यवहार किया जाता है | केक | जप ! 
[ जिस के कारण कई तरह के सन्देह ४ रामनौमी। हनूसान शर्मा, | 
। । 
! 
' | 
॥ | 
* मिकनिकक लक अर जल ममता 5 ७०७७० ए ०४ 
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|! नाथावतों का इतिहास 


पूव-खण्ड । 
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(१) 
अथ स्वस्थाय देवाय, नित्याय हत पाप्मने। | 
व्यक्त. विभागाय, चेतन्य ज्योतिषे नमः ॥ 


न्श्रेलल4+ 0०००७ #-ट 


५ बे 7&कीँ लक 





>>5:<६-० 
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उस प्रकाशमान चेतन्य देंव को नमस्कार, जो अपने आपमे स्थित 
है, सदैव रहता है, निष्पाप है और क्रम विभाग से वर्जित है॥ 


“><८-औ्टेट९...२०००- 


प्राचीन वृत्तान्त । 


(१) इस समय सष्टि सें जितने $ नाम, काम, बर्ण, भेद, आयुष्य और 

र के शणी और पदार्थ दीख रहे ) स्थान आदि नियत कर दिये। (ये बाते 
हैं, आरम्भ में ये कुछ नहीं थे, केवल ! पुराणों में पू्ठ रूप से लिखी हुई हैं) । 
अन्घेरा था। उसी में श्रष्टिकतो ने || 
अपने महत्तत्वादि के द्वारा शक्ति प्रगट (२) पूर्वोक्त प्रकार की झष्टि के 
की और जल उत्पन्न करके उसमें [ अनेकों देश, होप--और खगणडों में 
शक्तिरूप बीज यो दिया । उससे + भारतवष? पविज्न माना गया हे । 
ब्रह्माजी प्रगट हुए । उन्होंने उक्त बीज |! इसमें चर्शोश्रम धम के लोकोत्तर विधान 
के दो हुकड़े करके ऊपर के भाग सें | हैं। तपोधन महरषियों ने इससें चार 
'स्वर्लोक नीचे के साग सें 'भलोक । चरण? (ब्राह्मण, क्षत्नी, चेश्य, शुद्ध) 
ओर भध्य भाग सें आकाशः बनाकर | और “चार आश्रम! (त्रह्मचप, गहस्थ, 
ससार के सम्पूण प्राणा और पदाथे , वानप्रस्थ-और सन्यस्त ) स्थापन करके 
| यथा क्रम उत्पन्न किये। और उनके » इनके जदे जुदे धर कस और व्यवहार 
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ग ९ नाथावतों का किलर 0 022 हम 5 कम । [० 


नियत किये हैं और उन सब में ! (४) यह ठीक है #ि एक के अनेक 
उसार की अमिद अलाई होने का | होते हैं। आरम्भ में क्षन्नी वर्ण एक 
| विचार रक्खा गया है। # था। कालान्तर में उसी के “सूर्य 
(३) यह विशेषता इसी देश में £ और सोम” दो वेश होगए। परमात्मा | 
| देखी जाती है कि “बट कर” (यजन से छटी पीढी में सूथ नाम के राजा । 
| याजन, पठन पाठन, दान और पति | से 'सूथ वशः विख्यात हुआ | इस । 
अहण ) करने वाले ब्राह्मणों? से वश के प्राचीन राजाओं में (१) |! 
| लोगों सें शान्तिसूल धम का सशथ्वार ) अयोध्या के बसाने वाले इध्वाकु (२) । 
एकच्छञ राज करने वाले मान्धाता(३) ! 





विन 2२६६-४०००००-३२::०००-१३: 


१३०-ेट्र 


अर 


'१ १७३७-२१ 


डुआ।  ज्त! (आघात) आदि से $ ५ ३ लिए 

| रक्षा करने वाले नीति निषुण और डे हे हक गा और पुत्र 822 

पजा पालक “क्षत्रियों' ले रुख सम्पत्ति | एजञञों के पिता कि ह 448 हज़ार [ 

जग स्थिर रही | ' सनन्‍्मार! के डे हिना से ) हज़ार 

( कंपि, गोरज्ष, वाणिज्य आ गेगा को उतार 

बाज किये हुए धन की कर | कर साढे सात सौ कोस चंगाल की । 

करने वाले विश्यों' से यह देश अन्य | न में गैगासागर का संगम! कराने ? 

देशों को अन्न, धन और आश्रय देने || वाले भागीरथ (4)और लोक व्यवहार || 
। का सयोदा बॉधने वाले रामचन्द्र आहढि री] 


चाला हुआ और “कतंब्य परायण” धि नल 
यधोचित सेचा करने वाले) 'शद्दों' अधिक विख्यात हुए। और वर्तमान [६ 


से सब प्रकार की निश्चिन्तता तथा 
रूख साधन खुलम रहे। यही कारण 
कि प्राचीन काल में यहां अन्नादि 
टेर रहते थे-यानासनाबि के (५) श्च्चाकु की वहिन इल 
गणित आयोजन होते थे- और थी |] जाके पुनच्न धुध को व्याही गई 
घ आदि की काई कसी नही थी। + थी। उससे, चन्द्रवश! विख्यात हञआ | 
प्रतोति के लिए “भारत दशन” पृ० ॥ इस वंश के घाचीन राजाओं में उरू 
५७आर १८७ आदि देखने चाहिये)। / पुरुऔर यदु ये ४ भाई हुए उऊ के 
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आदि के कछवाहे और जोघपुर आदि 
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9 
५ धश सें (१) कपोत के बदले अपने || 'पड़िहार' विरूपात हैं। प्रत्येक राज 


* थणदेने वाले शिवि (१) और आसा ; वराक्की वशावली देखी जाय तो सूर्य- 
| म आदि देशों के बसाने वाले अनह 4 वशो और चन्द्रवशी जऋ्षत्रियों के ३६ 
५ आदि हुए । (३) परु के वेश में शक्कु- ५ राजकुलों सें भी एक एक के अनेक्र 
. | तलाजैसी स्री अष्ट को व्याहने वाले * ज्लेद अलग हैं। और “गहलोतों' में 
|] दुष्पन्त अमल जे के हर हा | सीसोद्या-चूगडावत-चन्द्रावव और 
+ हस्ती ) पर कक ४ बा ४; भाला आदि-राठोड़ों' सें जोधा । 
ञ््री (९ डे ( दबों! सं सोढा | रै $ 
| चाले सहस््राद्धन आदि अधिक वि- [ आदि यादवों में हा बा | 
| रूपात हुए । और वतेमान में करोली / जैसलमेर कर आदि-चौहाणों' में । 
| आदि के जादू तथा जेसलमेर आदि | हाड़ा-खीची--सोनगरा- देबड़ा- और 
* के भाटी विख्यात हैं। । निवाण आदि-'कछवाहों' सें राजावत- ५ 
'आवत-शे बावत-ओऔर-- ) 
(६) उपरोक्त दोनों वशों के सिधा | ् पे 8 
अजिनिधवा? । आदि-तिंवरों' सें जादू आदि और |! 
तीसरा “अग्निवश' और है। उसको द् से! में 
प्रामाणिक सानने के लिए कई पुस्तकें हल सीकरवाल आदि होने '* 
हैं $ से उनकी संख्या २-३ ३5-५२ और 
प्रकाशित हुई हैं। उनसे आमासित [०८ हो नहीं /०५० से जी क्यजा + 
+ होता है कि आजबू पहाड़ पर वसिष्ठा- हैं नहीं १००० से भी ज़्यादा 
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| दि के किये हुए यज्ञकुगड की अग्नि | होगई दै। अस्ठु । ॥ 

! से यह वश उत्पन्न हुआ था | परन्तु ५ (७) सथे ६ गे से 
प० मौरीशंकरजी 73 सूथ वचेशी राजाओं 

| पे० शंकरजी ओमा (अपने | रामचन्द्रजी के बड़े पुत्र “कुश ' से । 

£ “राजपूताने का इतिहास पृष्ठ ६३ में) । '“ऋछवाहे”विरूपा हैँ | 

| इसे कल्पित मानते हैं। कुछ भी हो | _द लक विख्यात हुएहें । कुश और 


मे ९ लव सहोदर भाई गो ; 
बाप वैश सें बेदी आदि के 'चौहान' | (नाल से लिपटे हम । 
वास च्य्रा के पड [| -ईः पचां ै चाल । ०] रे कै ड़ ड्ढ 
के की बाय आदि हे ॥ कप रामायण में इनकी जो जन्म ( 
न आम । आया है उसले आभासित होता है * 
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॥ ४9 नाथावतों का इतिहासे। [अ०१] 
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कि #सीना के उदर से नालवेब्टित | आधार से उदयपुर वालों ने अपने को 
दो बालक हुए | उनका वाल्म्रीकज्ञी & बड़े बेटे के वशज बतलाया है | अस्तु- 
ने डामसे (नालच्छेदन) संस्कार किया। ५ कुश और लव दोनों सें लगवान । 
उनमें कुशसूल से 'कुश' को और £ रामचन्द्रजी का तेज घकाशित हो रहा ) 
कुशान्त अथोत्‌ डास की लब(या $ था। दोनों ही महा मेधावी हर | 
| अणो) से 'लब' को संस्कृत किया। _ "त्ाचुवे। और अवसर आये दोनों । 
इसी से थे कुश और लव नाम से ने ही जा नील, अगद, >प्रीव- 
हक इसके ओर हनुमान जी जैसे महावली वीरों 
विज्यात की विपरीतयह भी ; को बुद्धमि में घराशायी बनाये थे ! 
मद हि 5 हक (८) कुश और लव को प्रत्येक : 
पक हि काम में प्रवीण देखकर वाल्मीकजी | 
पीछे से चालक के अलक्तित हो जाने | (उनको) रामचन्द्रजी के पास लेगए। | 
पर चाल्मीकजी ने कुश (डाभम) का 
सा ही पुत्र प्रकट कर दिया | अन्त 


मगवान रामचन्द्र उनसे घड़े प्रसन्न | 
सें लव के लौद आने पर लव और 
कुश दोनों भाई रहे। और झुनि 


हुए और युवराज कुश को कुशावती ! 
तथा माता की सेवा की। इसी 
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७-१२१) कालान्तर म॑ रासचन्द्रजी 
4 के परमधास पचार गए पीछे अयो ध्या॥ 
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नि्म| (5 
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[१] “राम राज्य की अवोध्या” स्वर्गीय शोभा से सम्पन्न थी उसके भव्य 
सनोद्दर और ऊँचे मकान आऊर्षऊ थे। उसमे विद्या कला छावसाय और न्याय परायणता 
सर्वोच्च शणी के थे ओर चद १९ फोस चौडे तथा ४० फोस लम्बे भूभाग में बसी हुई 
थी। वर्तमान अथोध्या लगभग २॥ हजार मकानों की बरी दवे | उसमें सौ देव मन्दिर 
$ जिनमे रामलीला सन्त्रन्धी मंद्रिर और दसुमान यढी उच् श्रेणी के दे। फैजाबाद से रेल 
जाती दे और सरयू समीप मे हे । 
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५ [आ०१] नाथावतों का इतिहास । 
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(क्ष आहत होजाने पर उसकी अधि- ) विकीश होजाथगा।' इतिहासकार भी 
+ छात्रों के आग्रह से कुश अयोध्या ; ऐसा ही मानते हे | उनका हे कि 
| सें आगए “व.सा.” (१७०) और वहां | सुणिल से आगे दी पीढियां इधर 
। उनको कौशल देश ( अषोष्या ) का + उधर से ली हुई हैँ । और इसी कारण | 
; का राज्य ह हु १९१) $ आधुनिक इतिहासों में भी खुमित्र 
| “भारत अमण (२-४६) में लिखा हे ५ आशुनिक हो ड है 
!] कि 'कुश ने कसर और लब ने लाहोर £ हे पुञ्नहीन होना पाया जाता हे। 
| घसायाथा।' “दाड़ राजस्थान”(२-१०) * परन्तु वंशावलियों में कम और 
में लिखा है कि 'सवत्‌ ५७४ में | विम्ववर को खुमित्र के बेटे बतलाये ॥ 
| चीनी याज्ञी हुएनसंग हिन्दुस्थान सें | हैं। और कम के कच्छप तथा 
$ आया उन दिनों लाहोर बहुत , विश्ववर के मलपराज भाने हैं। 
५ विख्यातथा'और “वाल्मीक रामायण' || “वेशमास्कर” (१०१४)में लिखा है कि 
| (७-१९१) में लिखा है कि 'कुश £ “विश्वराज' और "कम! आपस में 
ने कुशावती और लव ने ख्रावसती )॥ नाराज होकर अयोध्या से इधर चने 
बसायी थी । $ आये तब शिशु नाग ने उस देश को 
$ अपने अधिकार में लेलिया और 
(६) कुश के पीछे उनके पुत्र , क्ूम्त तथा विश्वघर को अमन्तर्वेदी 
अतिथि अयोध्या के राजा हुए उनसे | (क्लंगा यझुना के बीच 
हरद्वार से 
ज्य करने का सुयोग 
'मागवत झछुनाथा था और चृहद्वल से $ 
! २८ पीढ़ी पीछे सुमित्र राजा हुए थे । | 
| कक राजाओं के िरक कश | सें लिखा है क्लि 'कौशल देश से 4 
$ के अंतिम राजा थे। “सागवनत” + कछवाहों की दो शाखा रि लीथीं। 
| (६-३-१३) सें लिखा कि “यह चश 7 


| उनसें एक ने लोहारू के दरों सें (था | 
ली खुमित्र तक चलेगा आगे चिनए या द् लाहोर के अन्‍न्तस्तल् से ) विआ्आाम हे 
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ई ढ 

| लिया और दूसरी ने रोहतासगढ़॥ | राज किया ।' परन्तु इस अनुसन्धान | 
ई 

रे 


पर अधिकार किया ? रामनाथजी , में छुछ अंश असंगत या अस्तव्यस्त ; 
| रतन ने अपने इतिहास राजस्थान! ! होने से सम्भव है कि जयपुर के ॥ 
। (पृष्ट ८६ ) में लिखा हे कि 'कछबाहों $ भविष्य इतिहास लेखकों हक 
को अयोध्या से रोहतास पहुँचने में ( के बदले संश्रम होगा। इसमें सन्देह | 
बहुत चर लगे थे। अतः रास्ते में | नहीं कि कछावाहों ने इस देश में . 
ये कहाँ कहाँ रहे इसका पूरा पता । आकर कई जगह रॉज किया और 
नहीं लगता । कुछ लोगों ने तवारीख़ ऐ अपने नास तथां यश को फेलाया | | 
कश्मीर, तवारीख-फरिस्ता, इतिहास + यह अवश्य है कि रोहतासगढ़ हाथ । 
दिवाकर और उर्दू राज तरंगणी के / आए पीछे उनको पूरा सन्‍्तोष मिला ५ 
| आधार पर यह पता लगाया है कि / और तब से पीछे ही विशेष उच्चति हुई। ! 
आज से ५ हज्ञार वर्ष पहिले रचिसेन 
कछवाहा हुए थे। उनसे श८ पीढी 
पीले सहीराज, उनसे २१ पीढी पीछे 
से देव और उनके पीछे संवत्‌ ३५९ 
में श्रीपाल, ६६२ में ज्ञानपाल, ८१९२ ५ शोपागिरि की शुफा में गालव )| 
में रद्रपाल, ६२० में गोत्तमपाल, (( ग्वालिया ) साधु के समीप चले- 


और ६४४ में नल हुए । इन लोगों ; गए। शरीर में कोह था और जल 


ते नरवल, सारवाड़ और हूँढाड़ में £ के प्यासे थे अतः साध्ठ ने उनको . 
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(११) ऊपर के अवतरण में | 
सूर्य देव का नाम आया है। वह बड़े !] 
प्रतापी राजा थे | एक बार चह | 

शिकार खेलने गए तब रास्ता भूलकर : 
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॥#४ रोहतासगढ़” सतबादी राजा हसिश्चिल्ठ के पुत्र रोहिताश का वनवाया हुआ 
बतलाया जाता है.। प्राचीन काल में बद्द लीगे-शीश और अस्तव्यल हो गया था। 
उसकी कछवादों मे ठीक करवा के अपनी राजधानी बताया | भारत भ्रमण में लिएा है 
| कि * किसी दिन रोहतास और नरबल नामी किले थे । इनमें सब प्रकार की सम्पदा थी। 
; देश देशान्तर के व्यवसायी निवास करते थे और दूसरे नल का जन्म रोहतास में और 
निवास [ सस्बत ३५१ में ] नरबल गढ में हुआ था। अब ये मामूली फसस्‍त हो गए 
और नाम सात्र के रद गए । 


त् 
! दि 
न्र्स््ट ्ड्टल :+--< ््ड 
! 2, सम ५० नो २४ * >कफिसिम+ तब श्र टछ नल>ब शो पियपस न *रक० * फतन ३० २४ #. ८फड8 लयथाओ 9 टरेकको 
है, फल के 3 एप 4०७० कक ९ *स्जजर “जा बीयर, 
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[अ०१] नाथावतों 32:0205 मिलन दिनिलिलिनक 5 | । 

| रघुवेशी रहे ? “ काव्य” से 
अपने सोते का जल पिलाया उससे | रघुवेशी रहे ।! “कच्छवश ! 
राजा की प्यास और कोढ दोनों | यह भी सालूम होता है कि आरम्भ | 
सिद गए। इस उपकार के बदले सें ॥ में ये दोनों शाला अलग अलग रही 
राजा ने उस सोत का सूर्य ऋूणड | थीं ओर पीछे नरवलगढ़ में एक हो 
चनवा दिया और साथु के नाम पर * गई। प्रसगवस यहां इनका नाप्नान्तर 
संचत्‌ ३३६ सें “धबालियर ? #शहर ५ सूचित कर देना उचित प्रतीत होता 
तथा खुप्रसिद्ध किला तेयार करवा / है। 


दिया। “हिन्दी विश्व कोश” (७३६) /४ हे े शा 
तथा “भारत भ्रमण” (१९८) में उक्त | __ (१३) कुश के वेशज होने या 


राजा का नाम सूयेसेन और उक्त ४ कुशावती से आने के कारण परिडत 
कुण्ड का नाम सूथे मंदिर हे । अस्तु। । लोग इनको “कुशवाहा? (या कुछावा) 


0" लेपर: को लिगद ले कहते हैं। भाट, बडवा या कवीश्वर 
गदशन 


# लोग इनको कूस के चेशज सानकर 
यह सूचित होता है कि कछवाहों में | कई 


+ 'कूस? क्रमी' कुम्मः या 'कच्छप' 
खुमित्र से सोढदेवजी तक का सही ॥| कहते हैं। रत्नूजी ने हनको 'कौशबा' | 
हल नहीं मिलता। परन्तु यह अवश्य 4 जी कहा है। और विशेषज्ञ इ शे 
मालूम होता है कि 'कुशावती छोड़े || 'कछवाहे' कहते हैं । वास्तव सें बहुत ४ 

पीछे इन्होंने इस देश सें कई जगह राज + से इतिहास लेखकों ने इसी नाम 

किया और चैये, वीध, उदारता तथा ॥ को शुद्ध एवं संगत बतलाया है और 
भणपालन सें सच्चे सूथवंशी या ई वे ए-7--+ ४ पेइसी का उपयोग करते ैैं।._ का उपयोग करते हें। 

_सच् - । 

# पवालियर' मध्यमारत मे सब 


से बड़े देशी राज्य की राजधानी का सुन्दर 
शहर है । नए शहर को लश्कर और पुराने को ग्वालियर कहते हैं । जनसख्या लगभग 
९॥ लाख हूं । यहां का किला अधिक पुराना असि दुर्गम हैं। यह चिपटे शिर की ! 
खड्टी पहाडी पर बनाया गया है, शहर सें हिन्दुओं के ठहरने की सुन्दर सराय, सरदार, | 
लोगों 3. आन, शराफा बाजार, जयेन्द्र भवन, कचहरी ओर वागके हौज़ आदि अधिक * 
अच्छे हैँ । (भा० अर० १२३) 
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* नाथावतों का इतिहास । [अ० शा 
वन न 8 न न मम 
ई (१४) किस किस देश के कछवाहे | पुत्रों से संचत १४५१ से प्रथक हुआ । 
| प्रसिद्ध हैं। इस विषय में जाति भास्कर * है। (१०) जेसलमेर के इतिहास ! 


(१२१) में लिखा हे कि (१) नरचलगढ़ ![( पृ० १० से सूचित होता है कि २ ॥ 
(२) ग्वालियर (१) हृढाड़ (जयपुर $ हजार व पूथे की कई राणियां 
राज्य) तथा अलवर और (४) दोव $ कछवाही थीं।और (११) नव प्रकाशित | 
कुराड ( पूच देश ) के कछवाहे प्राचीन | परिलेखों से पता लगता है कि कश्मीर , 
कालसे पसिद्ध हैं। इनके सिवा (५) | मयूरभंज झुठाने और पूंछ के राजा | 
[ चड़गज़र भी कछवाहे कहलाते द्वें। ४ पी कलछवाहे हैं। 
$ उनका कहना है कि प्राचीन काल ६ है में 
| में हुंढाड़ में हमारे बड़े बड़े इलाके |... (४) पारंभ के प्राकू कथन में 
थे। माचेड़ी (राजोर) का पहाड़ी ! "पुर राजवंश कोी संपूर्ण पीढियों ॥ 
| किला हमारी राजधानी था और [| शो तीन भागों में विभाजित की हैं। / 
$ गंगा किनारे का अनुपशहर हमने / रतिहास-रसिक उनमें पहले अश / 
ही बसाया था। (६) छक्तक संग्रह | को पौराणिक और तीसरे को खोज- | 
से मालूम होता है कि बरेली, ; प्त मान कर संतोष करते हैं। 
घोड़ाधघाठ, अमेठी और रामपुरा | ओर दुसरे को अस्तव्यस्त बतलाते 
आदि में भी कछवाहे हैं । (७) 4 «| वास्तव में चह गहरे अन्धकार | 
+ इन्द्रखी ठिकाने के कछवाहे माणेवाले (| > अधाह सागर से हृढकर' निकाला 
| और लाहर केकछवाहे लाहरा कहलाते + आओ और बड़वा आदि की कल्पना : 
 ह। (८) युक्तप्रदेश के रामपुरा के आधार से किनारे लगाया हुआ | 
तथा गोपालपुरा में और ग्वालियर के + भतीत होता है। परन्तु पूरी छान / 
मचगणड तथा माहूरा में भी कछवादे | चीन से तेयार किया हुआ तीसरा अश )| 
हैं । (प० का० ७५०) (६) सुझलिया | भी पूरा सही हो इसमे से देह है 
के ठाकुर महतावशिह जी ने सबत । उसकी भी कई धदनाएं लोमचिलोम 
अस्तव्यस्त 


१६७७ स॑ सूचित किया था कि उनका | है और कड़यों की मित्री अस्त: 
घराना कछवाहा खानदान का हे : सानी जाती हैं | किसी का यन भी 


( 
। और आमेर के राजा इन्तलजी के , अहुमान द्वैकि तीसरे अंध का सच्चा 
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$ झ०१] नाथावतों का इतिहास । ६ 
ंशिििः?छखलल जल 3 न > 
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न 


$ इतिहास किसी _ त स्थान सें पड़ा || गढ़ बसाने वाले रोहतास परमात्मा ; 
| हुआ है । यदि ऐसा हो तो भविष्य , से ३६ वीं पीढी में हुए थे (२) १ 
* लेखकों को उसका पता लगाना [ कछवाहों के सूल पुरुष कुश ६६ वीं 
| चाहिये। और इसे श॒द्ध करके | पीढ़ी में (४)रोहतास छोड़ कर नरवल ] 
४ यथोचित बना देना चाहिये । 4 गह सें आने वाले दूसरे नल १६६ 


नगर 


ड़ । स्तर 


है का दो में कह +$ वीं पीढी में (४) मारूणी के सहयोग 
! (१६) कडबाहों में कूम, से, नल से विरियात होने चाले ढोला १६७ 
| और ढोला आदि कई राजा ऐसे हुए ; ८१ दोही में 

। हैं जिनमें सः ० त ी (०) नरवलगढ़ से 
। हैं जिनसें सूथवश के सम्पूण गुण | है 
| रौजूद थे और उनका सुयणश विख्यात * आज वाले राजमानु १६६ । 
| ५ कक 0 मा और (६) दूसरे घंश के 
+$ भा जयपुर राजवंश की पीढियों से $ अन्तिम राजा देवानीक २६२वीं पीढ़ी 
!। परत दीगा दे कि अपेशानकी | में हुए प्र होता है कि (१) अपने नाम का ई में हुए थे। अस्तु । | 
/ -ै--.---++++......... 
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| खाद की कि 
| बाथावतोंका इतिहास. | 
! आमेर के प्राचीन राजा। । 
|! (१) ६ इंशदेवजी फ् र ईस, इसे, ईसल और ईसासिह लिखा ] 


! (१) कहछबाहों की सम्पूर्ण १०२ ! है और '“बीर विनोद” में ईशासिह- | 
: पीढ़ियों को (१) पौराणिक (२) | “भारत के देशी राज्य में ईश्वरीसिह | 
| कल्पनागत और (३) अलुसन्धान ! / कच्छवंश बटर में इश्वरदेव-और | 
; के भागों में विभाजित करके पहिले [ अन्य इतिहासों में ईशदेव है। क | 
| और दूसरे भाग की (परमात्मा से ५ आदि वशावलियों में इनको नरवल | 
| देवानीक तक की ) २६४ पीढ़ियों का | और ग्वालियर के राजा माने हैं । । है 
| संक्षिप्त परिचय पहिले अध्याय में /और“ाडराजस्थान'हतिहासराजस्थान'| 
$ दिया है और देवानीक के पुत्र ॥ तथा “भारत श्रमण' आदि में इनका । 
| ईशदेवजी से चन्द्रसेनजी तक का | कोई परिचय नहीं दियाहै। जिस प्रकार | 
| हाल इस अध्याय सें लिखा है । इनके नाम और काम सें कहयों का / 
4 “प्राकू-कथन! सें सूचित किया गया | मत भेद है उसी प्रकार इनके चरित्र | 
|! है कि- माथावत जयपुर राजवेश के | चित्रण में भी अन्तर है। इसके | 
। ही अश प्रसूनहं और इनका इतिहास | विपय में इतिहासों में क्या लिखा है । 
|! किसी अंश में जयपुर राजवंश का | उसका आवश्यक अंश यहां प्रकद | 
4 ही इतिहास है।' अतएव इस योजना | किया जाता दै। । 
| से उसके पूर्वाग की पूर्ति होगई है। * (३) 'क' वंशावली पृष्ठ २ में | 
+.. (२) ईशदेवजी देवानीक के पुत्र | लिखा है कि 'ईसासिह घमामौत्मा और ; 
| और आमेर राजवंश के आदि पुरुष । सत्यवादी थे। स्थिर राज होने की / 
4 


$ थे। ३ बंशावलियो में इनका नाम | कामना से उन्होंने अपना (वालियर) | 
हर अल अर. 72000: ७०७७॥७७७७॥७७० 
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| [झआ०२] नाथावतों का इतिहास । ११ *% 
की अल नमन मन लक वकील डक आम 3 कल जम मम लक 

/॒ राज्य भाणजे जयसिह तैंवर कोदिया | आनन्द सवत्‌ मानकर सवत १११४ 

+ था और राज्य बिख्ूूति. णों के | को सही सवत चतलाया है “और 
| भेद की थी । पीछे वह निदरावड़ी | डाक्टर राजेन्द्रलालजी के मत सें ये 
* चले गए थे। “भारत के देशी राज्य ; दोनों संबत्‌ गलत हैं । उन्होंने 
| एछ ५ में लिखा हे कि 'उपरोक्त बात | प्वालियर के किल्ले में मिले हुए शिला 
£ भामाणिक अतीत नहीं होती क्‍योंकि : लेख को सच्चा मानकर उसके आधार ४ 
| जयपुर के कछवाहों से खुमिन्न २ के | पर लिखा हे कि 'कड॒वाहों नप्वालियर | 
( बाद मधुवहा, कहान, देवानीक और $ का राज्य तेंबरों को दान में नहीं 
| ईेश्वरीसिंह हुए हैं ।' (स में जयसिह १ दिया था 


। तंवर का नाम साजी रकक्‍्खा हे) ! 
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>-<< 


। उन्होंने अपने श्ुजवल से 


। है का लिया था और उस समय संचत्‌ : 
| “जयपुर हिस्ट्री' एष्ट ३ सें लिखा है कि | ६७४ था! इस अश से सम्तुष्ट होकर 
६ इसलदेव' घरमोत्मा राजा थे से उन्होंने | रामनाथजी रत्नू ने इतिहास राजस्थान? 
| नरवल और ग्वालियर | सें राज $ धृ० ८८ की टिप्पणी सें लिखा है कि 
| किया था और अन्त में अपने | कई एक वंशायलियों सें कछवाहों के $ 
$ भाणजे जयसिंह को सालिक बनाकर * इस देश सें आने का संचत्‌ ६३३ 
। दूसरी जगह चले गए थे । परिडत | लिखा है यह सही मालूम होता है $ 
|] गौरीशडरजी ओफमा ने 'राजपूताने * किसी व्यक्ति विशेष का कहना है कि। 
4 का इतिहास' पृष्ट २३६ से लिखा ह्वे | 'कदाचित यह ६३३ आनन्द संचत्‌ 
। आय कि 08 इशदेव की सब : हो और इसमें विक्रम के बीच का 
| बातें कल्पित हैं / (और अपछी | अंश ६० मिला दिए जॉय तो जयपुर 
| भात क्‍या है! उस को वह जयपुर इतिहास का सही सवत स्वतः 
| के इतिहास में पकड़ करेंगे ।) | | । सऊूई॑ ; 
+ होजाता है ।' यहां यह सूचित करदेना 

| कस का देहान्त किस ५ बहुत आवश्यक है कि सबतों सें इस + 
( संबत्‌ सें इुआ इससें कई मत हैं। | भकार के अन्तर आगे भी एक दो 
जयपुर हिस्द्री”१०३ में उनका सरण | जगह बतलाये जाते हैं। और उनको , 
3 ०९३ काती वर्दी & लिखा है। + सही बना देने की कोई नवीन विधि 7 
"कल... वविदास रसिकों ने इसको £ (शायद) अभी निम्धित नहीं हुई है। | 
८००3 जम 2 कक 6 
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+9 044 | 
| नाथाबतों का इतिहास. ., 
--+*+79छ कह 
ही आमेर के प्राचीन राजा। 


जे फिसकललत 2:<€* 


(२) 
(१) “ईशदेवजी ” # इस, इसे, ईसल और ईसासिह लिखा 
(१) कछबाहों की सम्पूर्ण ३०२ * है और '“वीर विनोद?” से 38 | 
पीढ़ियों को (१) पौराणिक (२) । भारत के देशी ही में इग्वरी का | 
कल्पनागत और (३) अलुसन्धान , * प्ञवेश काव्य में इंश्वरदेव हे ३ | 
* के भागों में विभाजित करके पहिले | अन्य इतिहासों में ईशदेव है। 'क । 
| ओर दूसरे भाग की (परसात्मा से आदि वशावलियों में इनको नर ॥ 
£ देवानीक तक की ) २६४ पीढ़ियों का | और ग्वालियर के राजा माने हैं ४ 
| संक्षिप्त परिचय पहिले अध्याय में । ओर“टाडराजस्थान इतिहास राजस्थान' | 
दिया है और देवानीक के पुत्र | तथा “भारत भ्रमण” आदि में इनका | 
इशदेवजी से चन्द्रसेनणी तक का ॥ और परिचय नहींदियाहै। जिस र | 
हाल इस अध्याय सें लिखा दे । 4 इनके नाम और काम में कश्यों का |क्‍ 
“प्राकुकथन? सें सूचित किया गया & मंत भेद है उसी प्रकार इनके चरित्र 
है कि-'नाथावत जयपुर राजवंश के 4 चित्रण सें ली अन्तर है। इनके | 
ही अंश प्रसून दें और इनका इतिहास || विषय में इतिहासों सें क्या लिखा हे 
किसी अंश में जयपुर राजवंश का 4 उसका आवश्यक अंश यहां प्रकट | 
ही इतिहास है।' अतएव इस योजना | किया जाता है । 
से उसके पूर्चांग की पूर्ति होगई है। + 
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हक 
(३) 'क' बंशा वी षृष्ठ २ में | 
(३) ईशदेवजी देवानीक के पुत्र | हि १है कि “'इंसासिह धमोत्मा और + 
५ और आसेर राजवंश के आदि पुरुष $ सत्यवादी थे। स्थिर राज होने की । 
थे। ३ चंशावलियों सें इनका नाम कामना से उन्होंने अपना (ग्वालियर) 
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4८५० ०+-47६८०« न्कव&6* *्थम44५० *ेल्डनईक्‍+ +तत< 
$ ०२] 
333 वा तलाक कक 
| राज्य भाणजे जयसिह तैंवर को दिया | आनन्द सबत मानकर आह 
था और राज्य विभूति ब्राह्मणों के | को सही सवत बतलाया है हा 
$ जेट की थी । पीछे वह निदरावड़ी | डाक्टर राजेन्द्रलालजी के मत सें ये 
| चले गए थे। 'मारत के देशी राज्य' ; दोनों सबत्‌ गलत हैं । उन्होंने ; 
पृष्ट £ में लिखा हे कि उपरोक्त बात | ग्वालियर के किड्ले में मिलेहुए शिलां एँ 
प्रामाणिक घतीत नहीं होती क्‍योंकि ! लेख को सचा मानकर उसके आधार 
जयपुर के कछवाहों में छुमिन्न २ के | पर लिखा हे कि 'कञ्वाहों न ग्वालियर 
बाद सथुवहाय, कहान, देवानीक और # आई राज्य तँवरों को दान सें नहीं रे 
ईश्वरीसिंह हुए हैं ! (हस में जयसिंह ४ दिया था। उन्होंने अपने सुजबल से 
१ तँबए का नाम साजी रकक्‍्खा है) , लियाधा और उस सप्तय संवत्‌ 
| “जयपुर हिस्ट्री' एृष्ट ३ सें लिखा है कि 4 ६४४ था | इस अश से सन्तुष्ट होकर 
। “इंसलदेव' घ्मोत्मा राजा थे। उन्होंने ५ रामनाथजी रत्नू ने'३लिंहास राजस्थान! 
[ नरवल और ज्वालियर दोनों में राज | प्रृ० ८८ की दिप्पणी में लिखा है कि 
| किया था और अन्त में अपने | कई एक चंशाचलियों में कछवाहों के + 
£ भाणजे जयसिंह को मालिक बनाकर $ इस देश सें आने का संचत्‌ ६३३ | 
॥ दूसरी जगह चले गए थे । परिडत | लिखा है यह सही मालूम होता है | 
|! गौरीशझरजी ओम ने 'राजपूताने , किसी व्यक्ति विशेष का कहना है कि! ! 
| का इतिहास घृष्ट २३६ में लिखा है | 'कदाचित यह ६३३ आनन्द संचत्‌ || 
४ कि 'वंशावलियों हे ईैशदेव की सत्र हो ओर इसमें विक्रम के बीच का 
बाते कल्पित हें । (और अपछली | अश ६० मिला दिए जॉय तो जयपुर | 
बात क्या है ? उस को वह जयपुर ५ 


१ 

। इतिहास का सही सवबत | 
| के इतिहास में प्रकट करेंगे । ) || सम क 90 कर 
4५ 
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नाथावतों का इतिहास । १११ 
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होजाता हे ! यहां यह सूचित करदेना | 

(४) ईशदेवजी का देहान्त किस | बहुत आवश्यक है कि सवतों सें इस 

[ संबत्‌ में हुआ इसमें कई मत हैं! ५ प्रकार के अन्तर आगे भी एक दो | 
$ “जयपुर हिस्द्री'१०३ सें उनका मरण | जगह बतलाये जाते हैं | और उनको : 
| संवत्‌ १०२३ काती बदी ६ लिखा है। $ सही घना देने को कोई नवीन विधि | 
| अलबर के इतिहास रसिकों ने इस (शायद) अभी निश्चित- नहीं हुई है। + 
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ह १२ नाथावतों का इतिहास । ([अ०२]॥ 
3-०० न०-+त>->+-०--++ 
[ >> अल ककछ्छछ 

(६ दर रे रे ७ 
* ऐसी अवस्था सें जयपुर राजवंश के | में किया। 'वीरविनोद' ए० ४५ में ! 
॥ हस्तलिखित प्राचीन इतिहासों मे | लिखा दे कि 'सोददेवजी ने राज्य , 
/ लिखे हुए संबत्‌ ही नाथावजतों के | का दान किया था। ओर अन्यत्र | 








| इतिहास के लिए उपयुक्त माने जा & चले गए थे ।' ४ 
॒ सकते ह्वे ओर इसी अशभिप्राथ॒ से ई (२) सोढ्देचजी के बेटे दूलैरायजी ( ) 
| यहां उनका उपयोग किया दे । | थोरां के चौहण राजा रालणसी ! 
| (२) “सोढ्देवज्ी” की बेटी व्याहे थे। इसकारण रालणसी | 
4 


०>>दना<€० 


ने अपने व्याही सोढदेवजी को | 
सूचित किया कि “हमारे नजदीक | 


. 


(१) ईश्वर देव का देहावसान 
० है 908 में (६ कोस पर) चसा है। चह आधा | 
$ राज वंशावलीः? पू० ५ सं लिखा है कि हमारा और आधा बड़गूजरों 83 । 
| 'इशखिंहजी के सर जाने से जेशाह ! दे । यदि आप चाहें तो हा 
£ को सन्देह हुआ कि सोढ देवजी ) हिस्से का राज्य तो आपको यों ही दे ! 
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/8६ ५७ 
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4 ०५५ ७ 2५ ड्यूज़रों 
| ईशदेव के दिए हुए राज्य को चापस $ कम मिला बड़गूजरों के हिस्से का | 
$ छींनलेगें । अतः उसने उनको | अं में आपको मदद देकर दिला | 
को 8 श्म दगे थक. बन । 
| कहलाया कि आपके पिता ने यह अब / सोददेवजी कमर में सेना | 
$ राज्य छुके दिया धा। अब यदि |  डतो की कस / | 
९ आप इसको लेना चाहें तो लेलीजिए | हक जम 47 कई कप |! 
| और न चाहें तो दूसरी जगह चले , बहोत सवार मत हक 
| पिता के संकल्प को अविच्छिन्न रखने : हि ३ अल के लिए दूलरायजी ? 
30008 ० को भेज । 
| के अभिप्राय से ग्वालियर से रहना / । [ 
$ उचित नहीं समझा ओर करोली की (३3) दूलैरायजी ने रास्ते में विचार । 
५ तरऊ बरेली चले गए। चहां जाकर * किया कि बिना छेड़ छाड़ के अकारण ) 


७००० 


दल अनब्ट 


०० 


9१% 6 २-क. 


"7०-७२ 


'+->> < 


|! 

4 
$ अमेठी आदि को अपने अधिकार लड़ाई कैसे की जायगी। अतः उन्होंने 
$/ >२॥ 
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| अपने घोड़ों को बिक्री के बतला दिए | का राज्य मी दबा लिया और अपनी 
॥ और आप व्यापारी बनगए। ऐसा ५ आसदनी खरे योग्य बनाली | 
| होने से बात की चात में महरूल न | अलवर इतिहासकारों ने लिखा दे 
$ देने का मामला छि, र कगड़ा खड़ा , कि 'सोब्देवजी द्योसा आये 
| होगया और चौहाणों की सहायता $ अपना राज्य अपने भाईयों को दे 
४ से बड़णजरों को हराकर द्यासा का | आये थे । यही कारण दे कि षरेली, 
राज्य सोढ देवजी ने लेलिया | इस | रायपुर और असेठी आदि 
विजय से चौहान बड़े राजी हुए और | कछवाहों का अब भी राज्य हू ओर 
सोढ देवजी को बरेली से अं डे ! इनके चंशज वहां निवास करते हैं। 
ज्ञा ॥ 
वुलवा कर योसा के रा किक सा ४ लक राजस्थान 
दगढ़ देश# भे बखना श, पं ८८ सें लिखा है कि 'सोहदेवजी 
करने का यह ओऔगणेश था और + ध्त्‌ १०२३ से द्योसा की शी 
इसी में शत्ध सशंक हो गए थे । ॥| है 3३ 
'द बिराजे थे / “चीरविनोद” पृष्ठ ४५ से 
(४) उन दिनों सा की | लिखा है कि 'सोददेवजी संवत्‌१०२३ 
आमदनी. थी ओर सोढदेवजी | कार्तिक कृष्णा १० तारीख २२ 
का खचे ज्यादा था अतः इस मासूली सितम्बर सन्‌ ६७६ ईं० को नेषध । 
राज्य से काम चलना मुशकिल सान * देश की बरेली में अपने बाप की 


/) 
उन्होंने मॉच आदि के मीणों जगह राजा हुए थे ! उन्होंने यादव | 
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। 
“हुँढाड़” के विषय मे कई कल्पना की गई हैं । “हिन्दी विश्व कोश” प्रू० ६३ | 


में लिखा है कि गलता के ढुंढ़ु दैत्य से ढूँढाड विख्यात है !! “टाड राजस्थान” घु०५६० | 
सें लिखा है कि “जोबनेर के हूँढ नाम के एक नासी शिखर पर बीसलदेव ने देत्य रूप में | 
तप किया था तब से हूँढाड विख्यात हुआ है / “जनअति' से जाना जा सकता है कि 
 'ढूंढाड जयपुर राज्य का पुराना नाम है. ! और जयपुर के समीप ढूंढ. नामकी एक बस्ती 

| है और उसके पास आमेर के पर्वत का एक अति उच्च शिखर ढुँढाऋृति मे दीखता है । | 
इस कारण भी आमेर राज्य ढेँढाड़ नाम से विरुयात हो सकता है । 
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ए नाथावतों का इतिहास । [अ०२] 
हट । 
|; कुल की राजकुमारी से व्याह किया चढ़े हुए हैं। पीठ पर ढाल, कमर' में 
! था जिसके गे से दूलेराय पदा हुए । ; तलवार, बगल सें कटारा! और हाथ में | 
; जन अति में यह सी विख्यात है कि | भाला है। ललाट पर 'भस्म के तिलक 
| “जयपुर से श॥ कोस पथ सें खोह एक , हैं ओर पगड़ी का बँघेज पूर्वी पणिडतों || 

छोटी बस्ती हे । सोददेवजी चहां ।क्‍ के समान हैे। और दूसरे में वह 
अपनी अन्तिम स्था सें सपरिवार २ प्राचीन कालकी साधारण पोशाक | 
रहे थे ओर उनकी राणी ने महल | पहने हुए आसन पर बैठे हैं । 'ग' | 
| सकान तथा जलाशय बनवाये थे। | वशावली सें लिखा है कि उनकी माता | 
| बावड़ी और जोर्ण शीर्ण मकान वहां उदयपुर की थीं और नाम सत्पकुँवरि 
| अब तक सोजूद हैं ओर बनवाने | (सीसोदणीजी ) था। अस्तु । | 
| वालों के. का स्मरण कराते हैं। * |! 
१ (६) 'छुक्तक संग्रह से मालूम हो | (३) “ दूलिरायजी ” । 
|| सकता दे कि 'सोहदेवजी विव्णु के/. (१) त्‌ १०२३ की काती बदी | 
* भक्त और शक्ति के उपासक थे । | १० को अपने पिता के राज्य के ; 
| शख््रासत्रों के धारण ओर संघान का £ सालिक हुए । इनके विषय में अनेक !| 

उनको अधिक अभ्पास था । शत्रुओं $ इतिहासों से अनेक बातें लिखी हैं। ; 
को परास्त करने में वह कभी पश्चात्‌ । उन्हीं का सारांश यहां दिया गया है। | 

पद्‌ नहीं हुए थे । देश सेवा के लिए ; “मदनकोश” पृष्ठ ६४ में लिखा है कि 
| उन्होंने कमी सकोच नहों किया | 'ढोला ने सबत १०२४ से औसा का ! 
| था। इस देश के उद्ददड मीणों को , राज्य स्थापन किया? और इनकी 
+$ उन्होंने कई बार दबाये थे और | स्त्री मारुणी! थी।' ये दोनों बातें अस्त । 
५ साधारण णलेणी के वस्थाभूषणों से ही $ व्यस्त दे “दाड केजैपुर इतिहास” अ. १ 
| सन्तुष्ट रहे थे | दस्त लिखित प्राचोन | में लिखा है कि 'थोला ने दोसा पर 
चित्रों में सोददेव के दो सुन्दर चित्र + फजजा किया था! (यह घोला 0० 
देखने में आये हेँ। एक में वह स्वासा- $ अंग्रेजी अक्तरों में होने से सदनकोश ) 
विकगति से गमन करने वाले घोड़े पर १ में ढोला वना दिया और लोकप्रसिद्ध 
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के ९५४ 
[अ०२] नाथावतों का इतिहास । ! 
टन ८०००८४०+-““-- लत ललित आन तचचत त नाच च चलती 


सारुणी को उनकी राणी सानली। ) ॥] उन्होंने अपने ससीप के सीणों को । 
। “बीर विनोद” ए० ४५ में लिखा है कि ! इकट्ठे करके लड़ाई छेड़दी। इसमें मीणे 
| 'दूलराय ने बाप का हुक्म मानकर | ज्यादा थे अतः दुलरायजी को सफ- | 
; दौसा सें अमल किया 7 'ग' चशावली | लता नहीं मिली। इस बात से हित : 
पृ० १५० में लिखा है कि 'राजा | होकर मीणों ने माँदीगढ़ सें सदिरा ) 
दूलरायजी राजगद्दी पर नहीं बेंठे थे | की मतवाल की और जीत का जलसा ; 
कँवर पदे ही रहे थे। ब्योरा हँगर पर | किया। फल यह हुआ कि दुखरायजी | 
/ था उसको उन्होंने म्ूमि पर शहर $£ ने दुबारा चढ़ाई करके उनको हरा 
| के रूप में बसाया था।' कि चेशावली $ दिए / 
$ पूृ० ४ में दि “हे कि 'व्यौसर आये || 
| वीछे सोहदेवजी ने अपनी मौजूदगी 
| सें ही दुलरायजी का राजति. कर 
५ दिया था।! और “ख' चंशावली ए० ७ 
सें लिखा है कि 'सोददेवजी ने शुभ 
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(३) चेशाबलीयों में लिखा है | 
कि मांची की पहली , ई में, ] 
दूल्रायजी सूछित होगए थे। 
! वहां की “'बुढ़वाय' माता ने सपने सें । 

था सें दर कहा कि 'डरोमत-दुबारा चढ़ाई करो- 

का में 2 जी वे बनाये | मरी हुईं सेना सजीव हो जायगी : 
| आरराज दान का आज्ञादा अस्त | और तुम जीतोगे / यह छुनकर | 
(२) पिता की आज्ञा के अनुसार | दूलराय चैतन्य हुए और दारू पीए ३ 
दूलैरायजी ने सब प्रथम माँची पर चढाई  हैए मीणों को मारकर सांची में 
की । “इतिहास राजस्थान” पृ० ८८ || अधिकार किया ? बीच में ग्योसा + 
सें लिखा है कि 'मांची के सीणे इस ; के बड़गजरों ने अपने भाई | 
बात को जानते थे कि दुलेरायर्जी ने || ( देखती के राजा ) की मदत लेकर || 
दोसा# और 'भाण्डारेज के सीणों को ५ दौसा पर फिर चढ़ाई की थी। किन्तु 
वि ने जल्दी हराये थे। यह सोचकर 4 द्रदर्शी दूलेरायजी ने उनको दूर ही | 

श ..__ » ४ल्यौसा” आमेर की आदूराजधानी ह। प्राचीन बह ऊड्मज पा आमेर की आदूराजधानी हे । प्राचीन बस्ती है । हिन्दुओं के ई 
सहल्त सकान और मंदिर आदि सब हैं. और मलुष्य सख्या लगभग ७! हज़ार है। | 
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से घेर लिए थे और हताहत करके | १ कोस 'गेदोरः से गेदा सीणा था 
। हरा दिए थे । $ और पश्चिस में १॥ कोस “मोद- 
वी | बाड़? से कोटा सीणां था ये 
| (४) साँची ८५ि थे की यादगार $ _. . ठिकानों 
+ 2 ने मांदी २ अपने अपने ठिकानों के राजा थे। | 
$ सें दूलरायजी ने मांची से ३ कोस || जोर घे | 
| पर नांके से देवी का नवीन सन्दिर | के कहलाते मय | 
| वाया था और उसको “वबुढ़वाय' | ६० हज का है की 
+ के बदले 'जमवाय' नाम से विख्यात : मा आल # अल | 


किट 
€ | 


>«*अ्प5 


व 


>कन्4म६७*« 


| दूलेरायजी |! तीनों ठिकानों पर अधिकार / 
/ की थी। इस अवसर तक दूलेरायजी | रे ; 
| चौसा में ही रहे थे। किन्तु मची में मे जिसमें चेजयके सावधनभी ५ 
| अधिकार होजाने से वहां रामचन्द्रजी औ से चहां के कम हज 
; के नास पर “रामगढ़” # बसाया ई  + हो न मन्ञदत किला | 
| और वहीं रहने लगे। | बनवाया और र॒गढ़ के बदले उसी | 
ई सें रहने लगे “इतिहास राजस्थान' पृ. | 

(४) रामगढ़ रहने के छुछ दिन | ८६ में लिखा है कि 'सोढदेवजी उस ; 

बाद दूलेरायजी ने आमेर की तलेदी समय तक साथ रहे थे और हमें | 
के तीन ठिकाने और दबाये । इनमें | गए पीछे उ प्री झत्यु हुईं थी। खोह 
वर्तमान जयपुर से) पूव में श। कोस | एक. र से आमेर का ही अंग है |[ 
खोह में चांदा सीणा था उत्तर सें ५ और-संभव हे अंगीमत अंशसान ४ 


न्जेड्द््ण 





<४ रामगढ़? जयपुर से ८ कोस पर पहाड़ के मध्य भाग मे साधारण किला | 
है--पुराने और नये मकान भी है। तहसील आदि सब है । और जगलात आदि के | 
सहक्से भी दहूँ। गांव छोटा है चह इससे छुछ दूर दे। वहीं वंधा भी हे जिससे । 
खेती होती हे और घिजली के ज़ोर से जयपुर मे भी पानी पहुचाया जाता हे | जाने आने ॥॥ 
के लिये सड़क वनी हुई है | सिंहादि हिंसक जानवर वह्दा ज्यादा ह। ओदी भी है। ; 
देवी का सन्द्रि छुछ दूर है । जयपुर राजवंश के वालकों का चोटी जडला और जात | 
आदि के दुस्तूर जमवाय साता के जाकर किये जाते हैं। और अन्य कछ्वाहे भी इस | 

नियम को मानते दे । यहां माघवेन्द्र के महल अच्छे दें । 
(। 2 
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+ [आ०२] नाथावतों का इतिदास। १७ 
| ५ सं 
|; कर ही “हमश्वरीसिंह चरित्र (४०२) || घर जा रहे थे। साथ में सगसो 83200 
$ में सोढ़देचजी का आमेर बसाना ४ राणी सी थी । उसी अवसर ११ 
९ सिखा है । | हज़ार सीणों ने हमला किया। तव 
| वह क्रोधित सिंह की भाँति उन पर 
६. (६) आयुष्य के अँत सें दूलराय | क्ूपटे और बहुतों का विंनाश किया 
$ जी ग्वालियर के राजा की अर्जी आने * कितु अन्त से आप खुद भी उसी 
( पर बहां गए और दक्षिण से आये || द्वेत रह गए ।' यहां उनकी राणी को 








+ च कत+ 
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न_्न्ने> 


हक न 
$ हुए शत्रुओं को परास्त करके ग्वालियर ! सारणी लिखने सें रूल की है और 


५ के जयसिंह को सहायता दी 'क' | उसे सगमो मान कर आगे काकिलजी 
|| वंशावली सें लिखा दे कि-दूलैरायजी ; क्या जन्म दूलैरायजी के मरे पीछे 
। ग्वालियर से गहरे घायल होकर आये ५ बतल्ाने सें भी भूले हैं । 
५ थे और खोह सें आये पीछे सचत्‌ | ही 
4 |. (७) दूलैराय जी की उपरोक्त 


१०६३ सें मरे थे । यही हाल उनके के 
| सहगासी शूरवीरों का हुआ था?। $ जीवन घटनाये सभी इतिहासों सें घथा 
] किन्तु 'ग” चशावली (४०१ १ सें लिखा | सम्भव मिलती जलती हैं। परन्तु इनके 
है कि-दुलेरायजी ग्वालियर के युद्ध । विषय में “टाडराजस्थान” ( पृष्ट ४६२ 
में विजयी हुए थे और चहीं मरे थे! +* से ५६०) तक जो कुछ लिखा दे वह 
“चीरविनोद” (० ४६) सें भी उनके. | सवेथा विपरीत और बविचितन्न है । 
* ग्वालियर में मरने का ही उल्लेख है । * जथपुर इतिहासकारों के विचारने के 
है ़ों ६६ दाडर १9 हे 7 
| इन तीनों के सिया “दाडराजस्थान” | लिए उसका सारांश साजत्न यहां 


>्4* कष्नेक्र-ना4८6ण 


पृ 
ल्‍्क 


५ (पूृ० ५६५) में लिखा है कि 'एक बार $ दिया गया है। ' 'टाडसाहब” # ने 


दूलैराय जी जमवाय के दश्शन कर )| लिखा है कि 'सोददेवजी के भरे 


न डिजि्पपतपपप+++तत++तमततततववततततततत 

* “टाडसाहब” क्षत्रिय जाति का दित-करने वाले और इस देश के अधकार मे 
छुपे हुए इतिहास को हूढ कर अकाश मे लाने वाल्ले मनस्वी अभ्रेज थे। उनका जन्म 
ईगलैंएड के आइलिंगटन नगर मे उच्चकुल में ता० २०--३-- १७८२ (चेत्र शुक्त ६ स० 
। १०३ ६) मे हुआ था। बचपन मे इल्दोंने विद्याध्ययल किया। सबत्त्‌ १८५ ५ मे सनिक 
+$ शिक्षा अदरण फरने को भर्ती हुए। सबत्‌ १८५६ मे वगाक्ष मे आये। जल सेना से 
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अदा 6० 


पीछे बालक दूलेराय को | चली गई ओर वहां के मीना राजा | 


काका ने गदही से उतार दिया। तब ; की घस बहिन होकर रही । वहां १४ | 
| प्राण नाश के विचार से साता मे | वर्ष में दूलैराय सब प्रकार के राजो 
* इसे ठोकरे में रख लिया और $& चित रहन सहन, शिक्षा व्यवहार ) 
| अलक्षित होगई।वह वहांसे. कर | और युद्धादि विषयों में निषुण हो , 
उपरोक्त खोह के पास एक वट वृक्ष + गये और मीणा राजां की ओर से | 
| की छाया में बैठ गई और उसके । बादशाही कर देने को दिली चले 
|! ( गोल ) बीन कर खाने लगी। ॥। गये। वहां एक चारण के प्रवोध | 
( उसी अवसर में एक भयकर सांप ने $ करने पर कई एक राजपूतों के साथ |! 
$ फन फैला कर क के सिर पर ई यापिस खोह आये और वहां के 
| छापा की जिससे रानी डर गई किंतु ; सीणों को मार कर खोह (  मेर) | 
' एक गण ने धीरज घँधा कर कहा | के रा होगये । “जनश्रृति' 
कि 'डरो मत यह बालक राजा होगा । । यह कथा इस प्रकार हे कि' 'सोढदेवजी | 
तब रानी उसको लेकर खोह में / के मरे पीछे की गर्भवती रानी 


भर्ती होने के पीछे लेफ्टिनट बने। सबत्‌ १८६३ मे पैसायश के अयोजन से उदपुर गए। 
वहीं इनको इतिहास लिखने का शौक हुआ। वहां उनको इस बात की अपूर्वसामगी मिली 
संवत्‌ १८०७० मे कप्तान हुए। पीछे उदेघुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर आदि के 
पोलिटिकल एजेट रहे। अपनी स्थिर की हुई मियाद पूरी होने पर भारत से २२ वर्ष रहने 
के वाद सवत्‌ १८७६८ जेठ सुदी १२ को विलायत चले गए। साथ में इस देश के 
इतिहास की सामग्री के कई मजूष ले गए थे ॥ वहां जाकर संवत्‌ श्द«१ में मेजर 

गैर श्य८३ में लेफ्टिनिट कनेल हुए । ४४ वर्ष के होकर संबत्‌ १८८४ में विवाह 
किया | खंबत्‌ १८८६ में “टाड राजस्थान की पहली जिल्‍्द और सबत्‌ १८८६ मे 
दूसरी जिल्द प्रकाशित की | इसके सिवा और भी प्रंथ अकाशित किए । अन्त मे संत 
१८६२ मे इनके सगी रोग हुआ । उससे २७ घटे मूर्छित रह कर सर गए। इसके 

सम्बन्ध मे ““हिन्दी विश्वकोश” (४० ३४) “ट? मे संक्षेप से और ““राजपूताने का इतिहास 
भूमिका ४० २८ में विस्तार से लिखा दे । 
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! कम मा अर पट अल कर १ 
आए 92529 ७४४७१ ७2 
* देवर के मय से इस देश में चली | के. होना असंगत है / तय 
| आई। यहां उपरोक्त . के नीचे $ दूलेराय जी ने इसका यह समाधान 
$ उसके उदर से दूलैराय ने- जन्म | षि. कि तुम्हारे और हमारे बीच सें ; 
| लिया। रानी ऊूँखे से व्याकुल हो | सौ पीढ़ी हो चुकीं अतः अब कोई 
$ रहीथी।पास ही एक हिरनी का $ दोष नहीं' यह खुन कर बड़गज़र 
| था अत; वह उसको खून कर गई | निरुत्तर हो गये और अपनी लड़की | 
$ और आगे उपरोक्त प्रकार से खोह | का विवाह दूलेराय जीके साथ बड़े 
| में रह कर राज होने का | समारोह से कर दिया / दूसरी यह दे | 
३ अवसर प्राप्त किया । + कि दुलेराय जी की अजमेर को 
।. (८) दाड साहब ने उपरोक्त | सायणी को दूसरी राणी जाई है। 
| चर्णन के बाद दूलेरायजी के विषय में दूलैरायजी के एक राणी 
] । थी और वह मोरां के चौहान राजा 
की जो बातें लिखी हें वे आरम्भ से हे कुचरि' 
अन्त के चदले-अन्त से आरम्म £ ' पं पसिंदकी पत्नी खुजान कुँवरि 
| तक उलदी लिखी हैं । और खोह $ ( पौद्ानजी ) थी । और उन्हीं के 
छोड़ कर मांची तथा यौसा आदि में ह _ से (१) काकिल जी और (२) 
राज्यस्थापन करना भी वैसे ही ( चीकल जी दो पुत्र हुए थे। जिन सें 
किया है। किन्तु उन्होंने दूलरायजी £ "केलजी के वेश के लाहर, रामपुर 
के विवाह के चिषय सें दो बातें ! और गोपालपुर आदि के कछवाहा 
। विशेष बतलाई हैं। उनमें एक यह | | 
है कि खोह विंजय करके दूज़राय ; (४) “ किलजी” 
; जी ने हक के के गज़रों अप कक | (१) दूलेरायजी के परलोक 
लाया कि तुम्हारी राज कुमारी का $ पधार $ हे 
| दाह दसारे साध करों? खिल | र गए पीछे संबत्‌ १०६३ के सांघ ) 


। 
हे उछेदी ७ को काकिलजी उन के ! 

बदले सें बड़गज़रों ने उत्तर दिया |] उत्तराधिकारी हुए । यव्यपि ग्वालियर 
| कि आप और हम दोनों सूर्यवंशी $ के ऋरड़े से दूलैरायजी के साथ गए ६ 
है। अत; हमारी कन्या का विवाह ६ हुए बहुत से वीर मारे गए थे । जिस * 


हीरे रू 
८६-१९ #लनेट्रटर, 
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4 २० नाथावतों का इतिहास । [अ०२] | 


0० ७०- 





शो 


कारण काकिल जी की सैनिक शक्ति | “मिज्ञों जयसिंह” निवंध (प० १६) में 
कम रह गई थी । और यह देख कर , लिखाहे कि (आमेर नगर की ) यूँणी | 

रीणां लोगों ने दूलैरायजी के क़ायम | रोपी। अस्तु वंशावलियों में दलरायजी । 
( किये हुए राज्य का बहुत हिस्सा !' की तरह काकिलजी के युद्ध भूमि में | 
हड़प लिया था। परन्तु वीर काकिल /॥ सूर्छित होने का हाल भी लिखा हे । 
ने अपने बढ़े हुए बल बीये के प्रभाव / ज़िससें अन्तर यह है कि 'काकिलजी 
से मीणां जाति का घहुत विध्वेश » ख््ित हो गये तव देवी ने उनको 
किया-और उनके दवाये हुए से भी ॥ गोरूप में दशन दिये और अग्॒त 
दूना राज्य यथाक्रम वापिस बढ़ा * रूप दूध की धारा से सबको सजीव 


लिया । | 80; 4 
| (३) “ढाडराजस्थान? (पृ०५६५) 
(३) “ इतिहास राजस्थान १३०६०) . सें यह लिखकर संदेह करा दिया दे 
[ में लिखा है कि- कर कस ने सच * कि 'काकिलजी दूलैरायजी के मरे पीछे 
| प्रथम सुसावत कुल के सीणाराज राव | पेदा हुए थे 7 प्रत्येक इतिहास में 
' अत्तो से आमेर ली उसके पीछे सा यह लेव मिलता दे कि दूलैंरायजीं 
| ला भीणां के गांव दवाये। अत ॥ संबत्‌ १०६३ सें और काकिल जी 
सें यादव राजपूतों के मड़ वेराठ $ १०९६ सें मरे थे' फिर दो वर्ष के वालक 
के ठिकाने छीन लिये । और खो || काकिल ने किस प्रकार अपना अपूर्व 
के बदले आसेर को अपनी राजधानी ; बल प्रकट किया और आमेर लेने में 
नियत की-। “वीर विनोद” (ए८०६) |[ कैसे समय हुए । संभव है श्रम वश 
सें लिखा हे कि काकिल जी ने जम |] ऐसा लिखा गया हो या किसी 
वाय भाता के हुक्म से मीणों को || चेशाचली सें ऐसा हो जिस पर 
सार कर अम्बिकापुर (आसेर ) £ निगह नहीं दी गई हो । अस्तु । 
की नींव डाली और पुरोहित | ५ (४) काकिल जी ने आमेर 
हरीनारायणजी वी० ए० ने अपने ६ नगर की “हरी थूणी”# गाड़ने के 
% “निवीन नगर” निमोण की नींव लगा कर उस जगद्द अशोक आदि किसी मगली 
वृक्ष की हरी शास्रा गराड देते है | उसे ही दरी थूणी कद्दते दे । 
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बट 
९ [आझ०२] नाथावतों का इतिहास । २१ 


ह 

कल ल्‍ननीनननननननितितिनियययनननना सतत 
| सिवाय वहाँ के पुराने रझूणडरहरों में | बनवाया था । इनकी एक हे राणी | 
| से 'अस्परिकेश्वर' महादेव जो की एक 'क्रमदे! ( चौहाणजी ) रणधभोर के ६ 
+* अत्यन्त उत्तम और चम्तत्कार पूर्ण | जोंनसी चौहान की बेदी थी उसके १ | 
| खूति को भी प्राप्त की थी और आमेर , हन॒देच २ अलखराय ३ देल्हण और ४ , 
$ सें एक नया सन्दिर बनवा कर उस + राल्हण पुत्र हुए। “वीर विनोद” (ए० | 

में उसकी स्थापना की थी। इस खूर्ति | ४5) में लिखा है कि अलख राय के ई॒ 
की जलहरी में यह विशेषता बत- | भामावत कछवाहा हुए जिनके वंशज || 
लाई जाती हे कि “चौसासे में जब | 'कोटड़ी! में हैं। बेल्हण के वंशज | 
$ झन्दिर में जल भरा रहता है तब | दरज्या? वेद्यनाथ के पास हैं। और | 
| इसमें भी भरा हुआ सिलता दै। ह राल्हण के वंशज जगलीपाल खेड़ा 
$ और जब संद्रि सें जल नहीं रहता , केपासलहर का कछवाहा कहलाते हैं। 
| तब इसमें ऊपर से भरा जाय तौभी 0 अब 
| नहीं * ता / सम्मव है सिल्पज्ञ | (४) व 
; काकिल ने कोई ऐसी किया करवा दी | (१) यह संबत्‌ १०६६ सें अपने 
! * गीं जिसके कारण यह विचित्रता |] पिता है पर आरूढ़ हुए। इ 
$ है। जमाने सें क 
| (५) काकिल जी बड़े वीर साहसी : जिसका ि वर्णन 3 का 
५ और बुद्धिमान राजा थे उन्होंने ॥ परंतु भीणे लोगों नह 
। हक ज | परंतु गा के उपद्रव इनके 
| छोदी अवस्था सें भी बड़े बड़े चलवान ; सामने भी होते रहे थे और उनको 
4 समीणों को जीत कर अपने राज्य को | दबाए रखने के प्रयत्न इन्होंने 
( चढ़ाया था। और आमेर नगर के ३ किये थे | इनको किसी ने हे 
हा आर का लूहृत सम्पन्न किया था। ५ किसी ने हृरणूपान ओर किसी मे हणूत 
| खेद दे कि उन्होंने बहुत कम समय + लिखे हैं। इमके राणी पट 
। | जे कक । इनके दो राणी और एक 
$ पक राज्य किया और संवत्‌ १०६६ ; पुत्र था। बड़ी राणी ' 
| में चे हुए बासी होगये। 'ग? चेशावली | (बड़गूजरजी ) जैतराम की बेस थी 
में लिखा हे कि 'काकिलजी ने भा भोद $ जिछके जान्हड़जी हुए। और दूसरी 

जन लत ारिलप' £ै आू से व्याही आे थी। 
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ह शर नाथावतों का इतिहास । [अ०र] 
फंसाििजड+5८६४२४5२२-२२-२-४८5-- ४३ 


(६) “जान्हड़जी”--- | व्याह करने जाते हैं तो 'नगारा | 
| (१) इन्होंने संबत १११० में £ निशान # हमारे संरक्ण में छोड़ | 
अपने पिता के राज्य को ग्रहण किया + जे! परन्तु जान्हड़जी ने वैसा नहीं ५ 
| था। इतिहासों में इनका भी विशेष | या! तब वहीं लड़ाई छिड़ गई 
 बशन नहीं मिलता। सिर नाम और ; और उसमें बहुत से मीणे मारे गए। , 
/ म शी मिलती है। दाडसाहब ने जान्ह- | जिंससे जान्हड़जी की जीत हुई ।' . | 
५ डजी की जगह कुन्तिल के नाम से ; (३) जान्हड़जी के २ राणी थी। || 
ई ही उल्लेख किया है। जो इनसे छा | २ खींचणजी' नरवद की २ दिवड़ीजी? ; 
४ पीढ़ी पीछे हुए थे ।  देदाकी २१“बड़गूजरजी' जेचन्द की। । 
| (२) “इतिहास राजस्थान (१०६ १) | उनके १ पजोनजी २ लूणजी ३ जेतसी | 
 सें लिखा हे कि 'जान्हड़जी भूड़वाड़ ।, ४ पंचायण और ५ कान्हजी पुत्र थे। | 
के चौहान राजा की बेदी को व्याहने 4 ४ 
! गए तब के साथ में सेना भी थी। / (७) “पजोनजी” । 
| उसे देख कर मीणों ने सन्देह किया ! . (१) राजनीति और युद्धादि 
कि-यह विवाह के बहाने हम लोगों ॥| विषयों में निपुण-लाहसी और रण- ६ 
को मारना चाहते हैं' इस खयाल से (क विजयी होने आदि कारणों से पृथ्वी- | 
उन्होंने जान्हड़जी से कहाआप २ राजजी के पश्रपीरों या (वीरों) में उसी_ से कहा-आप + राजजी के पश्चपोरों या (वीरों) में उसी ई 
ई 2 जगारा निशान इसको लिग्गी नगारा' भी कहते है। यह भारतीय राजाओं का 
प्राचीन राज चिन्ह है । वे लोग इसको महत्व का मानते हैं कदाचित इसे कोई छीन ले तो 
रखने वाले के वल, वैभव,ओऔर सम्मान की समाप्ति होजाती दै। इस कारण इसे सुरक्षित 
रखते हैं और यथा सम्भव राज्य सीमा से बाहर नहीं भेजते है । परन्तु पराक्रमी राजा - 
इसे निःशक साथ रखने में द्वी शोभा सममते हे और अवसर आगे भर्यकर युद्ध करके 
इसके संरक्षण में आण खोदेते हे | मद्दावली जान्हड़ जी ने अपने पुरुपाथ के प्रभाव से 
मीणों से सुकाविला किया और “नगारा निशार्ना को निगह नीचे रहने दिया। इस 
बिन्द् में एक घोड़े पर ढेके से वजने वाले नगारे और दूसरे पर राज पताका ( कण्डी)या 
राज का विजयध्वज होता दे | ( मुक्तक संग्रह ) 
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५ [आ०२] नाथावतों का इतिहास । 

। आया 
ध 


# ०० ०>:27:2:<€-+० 2, 
| 
र विख्यात रहे थे जिस प्रकार | आशय और संवतादिका अहण करना ; 
| पायडवों में अज्भुन या कौरवों सें पिता- + ही ठीक हे। !क्‍ 
पा ये! और प्राचीन _तिहांसो स्कत | (२) “जयपुर राजचंशाली? में 
| पुस्तकों एवं 'भाषा काबव्यों में भी | लिखा है कि “पजोनजी को संचत्‌ | 
| उनका झत; पर चणेन हे। फिर भी , (१३७ में राज मिला था ? अलबर $ 
( उनके स्थिति काल के विषय से अभी | इतिहासकारों का सत है कि “यह 
५ विशेषज्ञ लेखक भी सन्देह अ्खित ; आनन्द संबत है । शुद्ध संचच १९१८ | 

हैँ ओर बड़ी भारी खोज या ऊहा पोह ! होता है ।' इस कथन सें उनकी यक्ति / 
करने पर भी पजोनजी के स्थिति * (ोनजी को वदवीराजती के 5 ै 
$ काल में ढाक के वही ३ पात मानते | कालीन डिखानेकी है।झन्यहतिहासों | 
| है कप पक आर अधिकांश | को देसे जाँच तो इध्बीराजलो के | 
पृथ्वीराजजी के हि की बहनोई, | संचत्‌ भी चहुत कुछ आगे पीछे गए रे 
| साह-जवाई, 23530 पा | अर के अप 34 ॥| 

था सहगा ता ह्ृ | | जो, ई 
|! प्रामाणिक विवरण मिल रहे हैं तब | प्रचस्नजी,_ चनजी और यजनदेव । 
| कि पहली बन प्रयुक्त इतिहासों ! आदि हैं। | 
; के महाविद्वान अनत काल तक स्थायी (३) कुछ दिन पहिले 4 
| रहने वाले शिला लेखादि के आधार पा बाप | 
/! 
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$ के किले सें 
$ पर पृथ्वीराज के जमाने में पजोनजी | देखकर जरिया कि | 
| का या पजोनजी के जमाने सें पृथ्वीराज | कछबाहे संवत्‌ ६४४ (६३३) में ४ 
जी का होना हो नहीं सपनते हद । 4 इधर आए थे ओर श्स कारण 
ऐसी अवस्था से अल्पज्ञ या अकिश्वन + पजोनजी घथ्वीराज जी के जमाने में | 
$ लेखक किस पक्ष को सज़बूत माने ! नहीं थे। . विषय पर नव अकाशित £ 
ऐसे अवसर से तो 'महाजनो | पत्रों और पुस्तकों में बहुत 7 
चेनगतः सपनन्‍्था' के अछुसार अब £ चउंचो चली थी । परन्तु पसिद्ध |! 
$ तक के लेखों धुस्तकों या निबन्धों के ५ इतिहासों से - यह देखने सें ; 
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$ २४ नाथावतों का इतिहास | [आ०२] 
' ऋऋऋऋऋाेनचऋनऋछधनननंमचऋननममेनऋऑंोऑंनओनऋं निज कस 
आया कि-पजोनजी एथ्वीराजजी | वीरों में सुख्य थे। उनके १८० || 
| के घनिष्ट सम्बन्धी थे और उन्होंने | राजाओं में इनका पद और सम्मान | 
अनेक युद्धों में एृथ्वीराजजी को बड़ी | सबसे ज्यादा था ।यह अद्वितीय वीर |] 
॥ भारी सहायता दी थी। तब उनका + थे। इन्होंने पाटण के सोलंकी राजा ; 
$ उस जमाने में मौजूद होना | को तथा वुन्देलखण्ड के चन्देल राजा | 
। मान लिया गया | अस्तु । को हरा कर उसका सहोबा छीन 
(४) 'कः 'ख' गा धशावलियों | लिया था। और उसे अजमेर में मिला | 
$ और “चीर विनोद” में पजोनजी को [[ दिया था। 'हि.वि.' (. ५) “भारत | 
पृथ्वीराजजी के बहनोई 'घः चंशा- / ह देशी राज्य” (पृ. ६) में लिखा दे 
चली में जंचाई और ““टाडराजस्थान” | कि इन्होंने सहादुद्दीन गोरी को ख़बर | 
| में साले बतलाये हैं।और अन्य £ के दरों में खूब हराया था और | 
| इतिहासों में मन्नी मुसाहवब 'सहगामी उसका शराजनी तक पीछा किया | 
| पश्चवीर या सेनापति सूचित किऐ ६ »! ईैंख पभकार के १४ युद्धों में चह | 
|' हैं ।इन से यह भी लिखा है कि | विजयी हुए थे। 
॥ पृथ्वीराज के काका कान्ह की बेदी (६)/डाडराजस्थान” (प्‌. २-६७) । 
कं अपरल आस कलम कक | लिखा है कि 'पजोनजी बड़े धह्लधर ! 
तथा सत्कीति से सन्तु्ट होकर | ह4/ है (की द्स्य हे | 
पृथ्वीराज जी ने उनको सामनन्‍्त होने असीम साहस 
हर सेनापति बनाये थे। | शब्ञुओं का सहार किया था। उस | 
22022 0200 % 6 के उद्धव में उन्होंने दोनों हाथों से शस्त्र । 
(५) कछबाहों के इतिहास में | चलाये थे। रण भ्रूमि में चारों ओर | 
पजोनजी का नांम वीरता के विचार * से ढाल तलवार और भाले आदि ; 
से ज्यादा विख्यात हुआ है। | कीखटाखदसचगई थीऔर बहते हुये | 
“पृथ्वीराज रासो” से सहाकवि चन्द्‌ * खून सें तेरते हुए नरसुंडों ने इधर 
ने पजोन जी की मन खोल कर बड़ाई | उचर की ठोकरे खाई थीं। अन्त में ॥ 
की है। यह पृथ्वीराज जी के ४२ ५ चारसो शच्चुओं ने एक ही वार में | 


कमा 
कक्टक46०००० पा कतट्६६३+ आप>::::<6००+००:-२२:६००७ +3-+-<#* <६€६+०«*०नेे ब्नैड्सा<क्‍0० ०३२८६६६०*+/ 


(ना, इ ५) 


ि व 





जल 
ल््् 


०-०० ०->्रेड ९24६-४०५ 


५ ०००८६ कर 4 
८०४०७) 


७>क्ेन+ा4< 


५००. ६० 


बने नमक्रना4 ८००» न कट ६६००० न्लेफक लि 4<९+००० ०266० 


£६६४०००+ ४६६ 


रू 


( 


ड्ढ 


नै 
ब्लड 


4६००००३०-२२-६+००»०++६६ ढब््के>:0:4€* ह००>2:न्‍:<€-%००००३--:-६६-६७००३३:::-६६-६०७००+े-:<६६*« *-ेट् 


नाथावर्तों का इतिहास | 


हा! 
शा 
० 
कि 
वी 


! 
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दा । रु है 

£ आक्रमण किया तक पजोनजी पश्चत्व | इनके पिता पजोनजी लड़ाई के मैदान 
| को प्राप्त हो गए। के इतिहास- $ से परलोक पधार ने लगे उस ससय 
+ कारों ने लिखा है कि 'जिस समय | सलेसीजी - शच्चुओं का विध्वेश करने 


| पजोन जी की नाव) पृथ्वीराज जी ई में ऐसे तल्‍्लीन ह्दो रहे थे कि- उसको 





०००८ 
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प्नन<ू ५० 


६६. ७०:25 पद 
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हु 


) 
। के पास होकर निकली तब पृथ्वीराज | देखकर शन्नु भी इनकी ढीरता को 
|( जी ने कहा था कि आज विधाता || बिना सराहे नहीं रह सके। इससे 
१ ढीठ होगई । हूँटाड़ अनाथ बन गया। + पजोनजी को विश्वास होगया था कि है 
4 में बिना माथे का रह गया। | यह मेरे यश को घटने नहीं देगा। | 
| पजोनजी के स्वगे सें जाने से हिन्दुओं नं (२) मलैसीजी की चीरता देखिये $ 
* उस सस्रथ इनके शरः तलवारों $४ 

ब मालूम होता हे के हज | बेब घड़े कक होगए थे और « 
सुप्रांसद्ध पुरुष हुए। थे उ खून घारा ब । 
। प्रभावती (बड़गज़रजी) २ पदाथ देवी ॥ थी जिनसे बह और उनका गा । 
| (चौहाणजी) काका कान्ह की और ३ $ भोग गया था। परन्तु उस अवस्था ॥ 
$ वैबड़ीजी ये ३ राणी थीं और मलेसीजी ५ सें भी मलैसीजी झु्राये नहीं थे। - 
पुत्र थे । ४ उत्साह के साथ तलवार चलाते रहे ॥ 

८६ ५५०8. (५ 60 + थे। चन्द कवि ने पजोनजी के समान ! 

(८) “ मलेसीजी” ही इनकी महिला का सो बखान हु 
(१) संबत ११५१ में अपने पिता |, दे और इनके खुबश को ) 


| 4 
( पजोनजी ) के उत्तराधिकारी हुए । | या है, | | 
आत्मा वे जायते पुत्र: के अनुसार (३) कन्नौज ई$ 
/ न्‍्नौज युद्ध के एक वर्ष : 
इन्होंने भी अपने पिता के समान | पीछे सलसीजी ने नागोरगढ़ विजय [ 
किया और शुजरात सेवाड़ एवं सांडू 

|] आि सें अपनी वीरता दिख- 
2 लय | लाईं 'घः वंशाबली सें लिखा है कि * 
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भै 
$ वीरता दिखलाई थीं । संयोगिता | 
हरण के अवसर सें कन्नौज सें युद्ध 
हुआ उसमें यह भी शामिल थे। 
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द्‌ नाथाबतों का इतिहास झि०२ 
अाचसजजअ2 पड ललित मल कपल पलक | 
 मलेसीजी को कुछ दिन चिखा | नरसी, १४ खेतसी, १५ गांगो, !६ | 
(घन ही ॥) का अनुभव हुआ : गोतल, (७ अरजन, १८ जालो, १६ | 
! 


७०3 9:72:46०९५००३२ 
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 था। “ग' वशावली सें लिखा है कि ॥ बीसल, २० जोगो, २१ जगराम २२ 
( राजा मलेसीजी कन्नौज की लड़ाई $ ग्यांनो, २३ बीरम, २४ भोजों (इन | 
३ में ज्यादा घायल होकर ढेरे आये + के चंशज मेवात में हैं) २५ बेणो, २६ | 
जब पृथ्वीराज ने को भरे हुए मान | चांचो, २७ पोहथ, र८. देन, २६ 
$ कर खोहका राज्य उनके भाई बल- + ऊदो, ३० गवृदेवो, ( ये दोनों यवन 
| भद्र जी को दे दिया यह देख फर | होगए थे)। ३१ लूणो, और ३२ रतनसी 
| म गैजी बहते हुए घावों से ही | ये बत्तीस बेटे थे इनके विषय में 
£ खोह येऔर भद्ग को हटाकर | “इतिहास राजस्थान” (पु० ६२) की 
|" राजा होगए 7 | टिप्पणी से लिखा है कि मलैसी के | 
$ ५.४) इनके १ मनलदे (खींचणजी), ॥ ३२ पुत्रों में अधिकांश तो कहवाहे । 
| राव लकी (थ्रह अपने साथ में | रहे और कुछ ने दूसरी जाति ग्रहण | 
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मोहन देव 'तथ्या पुरोहित को लाये | की उनमें (६) तोला के वशज ठांक | 
फट 


| थे )। २ महिमादे (सोलखणी) राव जाति के छीपे और दरजी हैं (१०) ॥ 
$ जीमल की- ३ नरभदे (देवड़ीजों) देचा | बाघा के चंशज रावत महाजन हैं। | 
| देवड़ा की ४ बड़यूज़र जी ६ चौहाण 4 (१६) बीसल के बशज नाईयों में हैं। | 
& गी और ६ दूसरा चौहाणजी ये ६ $ (३१) लूणा के चेशज गज़रों में हैं। | 
| राणी थीं। इनके १ बीजल, २ वालो / और ३२ रतनसी के बंशज उुनारों | 
£ ३ सीधण, ४ जेतल, ५ तोलो, & 4 में हैं। अस्तु । पजौनजी और मलेसी “ 
[ सारंग, ७ सहसो, ८ हरे, ६ नंद, १० + जी ने अपनी संपूर्ग आयु सम्राद | 
| घाघो, ११ घाणी, १२ अरसी, १३ प॒थ्वीराजजी >> ५5%... / २ & इवीराजजी चौहान # की सेवा _ # की सेवा में | 
$ “पृथ्वीराज चौहान”-भारत के अन्तिम हिन्दू सम्राट थे। इन्द्रप्रस्थ के अन्तिम | 
| राजा अनंगपाल की बड़ी पुत्री 'कमलादेवी' जो श्जमेर के राजा सोमेश्वर को व्याही थी उसके | 
६ उदर से यह सबत्‌ १११६ में उम्तन्न हुए ये । छोटी पुत्री 'सुन्द्रीदेवी” कन्नौज के विजयपाल 
|! को व्याद्दी थी | उसके संबत्‌ ११३२ में जयचन्द हुए । अनैगपाल भद्दाधनी राजा ये । | 
$ परन्तु युत्र नहीं था। अत; दोहिते पृथ्वीराज को राज और सम्पत्ति सब सोंप दिए । उन 4 
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0.० 


३4०, 


व्यतीत की थी अतः उनका संक्षिप्त | (६) “ " जलदेवजी” 
| परिचय नीचे की टिप्पणी में दिया है। (१) संबत्‌ १२०४ में गद्दीनशीन 


॥००-मेप्रे: ६6० 


३०ननेद् 





दिनों दिल्ली में 'तिंवर' अजमेर में “चोद्यानः कन्नौज में 'राठोड!ं और गुजरात में लोलंकी' 
थे | उनकी अखण्ड शक्ति के प्रभाव को पृथ्वीराज ने फीका वनाया था। “तवारीख हिंद” 
में पृथ्वीराज के १०८ और “जेपुर इतिहास” में १८० सामन्त लिखे है। सम्भव है बीच 
की या आगे की विंद्ु आगे पीछे होगई है । उक्त सामतों में (१) काका कान्ह (२) वहनोई 
पजोन (३) साल चामुण्डराय (४) मत्री चद और (५) सुसाहिब कैमाष मदहावल्ञी और 
विशेषज्ञ थे । इनके सहयोग से ही प्रथ्वीराज द्गृविजयी हुए थे। पानीपत, मदोवा, 
गुजरात, आबू , अजमेर, कन्नौज और गजनी आदिके भयंकर युद्धों में प्रथ्वीराजजी ने 
तथा उनके उपरोक्त वीरों ने अपने पराक्रम की पराकाष्टा प्रकट की थी । यह महाधनुधर 
शब्दवेधी बीर थे। अलक्षिद प्राणी और पदार्थों के निशाने चोट मारना और लोहे की ७-७ 
चहरों में वांण पार कर देना पृथ्वीराज जी के बांये हाथ के खेल थे । उनके कर्णोटकी वेश्या 
परम सुन्दर थी। एक बार पृथ्वीराजजी के पीछे से उनका मुसाहिब वेश्या से घात करने 
गया। उसी अबसर में प्रथ्वीराजजी आगए और दूर रह कर ही शब्दवेध से कैमाष का 
शिर उड़ा दिया । उनके काका कान्ह की प्रतिज्ञा थी कि “सभा में शत्रु सामने आजावे तो 
वे विना मारे नहीं छोड़ते, अत; उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी। इसी भ्रकार चामुण्डराय 

भी महावल्ली था उसने अपने खांडे से हाथी की सेंड काट डाली थी और गदा से शिर । 


फोड़ डाला था | पजोन जी केसे थे यह ऊपर लिख ही दिया है| यह पांचों वीर ही 
पृथ्वीराज के पीर थे। “'चौद्ाण चरित्रम” (परष्ट १ ४) में लिखा है कि “संबत्‌ १११८ सागे ! 
शुक्र ५ को एक भूगभे देता ने पथ्वीराज से कद कि 'नागोर के पास खद्दू गौँव की - 
ज़मीन में धन है | सामन्तों को साथ लेकर पृथ्वीराज वहां गए। जमीन खुदंवाई 
तृव अद्र से एक मूर्ति निकली जिसपर लिखा था कि 'शिरशछित्वा घनपआह अन्यथा दुलेभ | 
निधि ! ऐसा ही किया गया। अपरिसित घन मिला। उस में ७ करोड़ की ७० लाख तो ; 
सिरे मुहरें थीं। इसका संकेत ४ थटाडराजस्थान? (पृष्ट १३४ )में भी है । प्रथ्वीराज के इस 
प्रकार महाघनी सावेभौम सम्राट होने से उनके मॉवसी के जेटे भाई जयचद सनही सन 
_ जल गए। उन्होंने चौद्यानज्ी की प्रतिष्ठा बिगाड़ने के बिचार में राजसूय यज्ञ का उपक्रम 
प860७+ २६5६ “हपिि>३३०००+२+३०००५फेपसईरक०+ ने 4६७०० ५५२३२६२६६५०००१-२२-६६००० 4.5८३-; 


'फेलइस-कथट३++»++न ८३३०० «नम 


०२३:६६६७००«»नकेफिई#ण०«न्ले्म २००५० के+46क्‍0०७ 


277 अं 


कर १ 


पयाअधिका 


0० बज 72:6० «० 
4८६० ५७००३२-:५-६७०००००क्ेपला<€९०० ० प्ा5€ व््ल 
4६६-4००३०-३२:::-(६-६०७५०३:-२2:5९8०५००+्र:<6+*+१2 


फ्य 


बक००< 2 


(की) 
नर 
'+मैक् 3 


/३०३%। 


३ ३-नेट्र-++ २ 


६-० 


8७..#६००८६ 
#मल्लाई 


<६४००७०-३: 


हमले मा464००प्रेमनल5 


0००5 
हे प्रदुल०० ५६६% 


१क2:2:<६९० ५०१३२:::4६१७ २०-३2::::६६-४७०७६३३-:::६७९.. बजे: ७*के्ई&६-१० «*३2::2:56० « *३१-२०८६६४९ «०३१८2: “**३2:4::46 ॥ह। 


| 
+ श्द नाथावर्तों का इतिहास [आ० २) * 


7 





| 
£ हुए इनके जमाने की कोई खास ) १ बहुरंगदे ( चौहाण जी) रावरणमल 6 
| बात नहीं सिली इनके राणी ; की थी। उनके बेटे १ राजदेव | 
2 का 





| किया । देश देशांतर के राजा इकट्ठे हुए किंठु दोबार निमंत्रण भेजने पर भी प्रध्वीराज ॥ 
+ नहीं गये तब उनकी सोने की मूर्ति बनवा कर यज्ञ भूमि के दरवाज़े पर पहराइत ; 
| की जगह खड़ी करवादी । कि वेशावली मे लिखा है कि जयचन्द की पुत्री सयोगिता ने इस 
£ अपमान जनक व्यवहार की सूचना तोते' (सूवा) के मार्फत प्रथ्वीराज के पास भिजवाई | 
( संयोगिता शहर के बाहर फौजों से घिरे हुए बाग मे थी। प्रथ्वीराज वहीं से उसको 
* अश्वारूढ करके दिल्ली लेगये और राज काज छोड़ कर विलासी बन गए । इधर इन के 
पजोनजी जैसे मद्दावली योद्धा कन्नौज की यज्ञ भूमिको रण भूमि वना कर वेकु््ठ में 
चले गए। अन्त में सुलह होजाने से जयचंद ने संयोगिता का विवाह एथ्वी राज के साथ 
कर दिया | उसी अबसर में सहाबुद्दीन गौरी ने प्रृथ्बीराज पर चढ़ाई कीं। प्रथम वार 
बह हार कर चला गया | किन्तु दूसरे वर्ष बहुत भारी फौज लेकर फिर आया और 
अनेक प्रकार के कुचक्र चलाये तब पृथ्वीराज हार गये | गौरी ने उनको हाथी की तरदद 
कसकर बँधवा दिया। हाथ पाव और गलेेमे लोहे की भारी सांकल डलबादी | आंखेफुड़ादीं ! 
गजनी लेगया। कैद कर दिए । खाने को कम दिया। ओढ़ने को टाट, बिछाने को चटाई, 
पहनने की फटा केवल और खाने को सूखी रोटी दी । विना छत्त के गन्दे घर में रखवा 
विये। यह दशा सुन कर महा कवि चद्‌ गजनी गया !शुप्त भेप में मालिक से मिला 
बाद में बादशाह के पास उनके शब्द वेधी होने की बढ़ाई की | वादशाह ऊँचे मकान 
पर वैठ गया । मस्त हाथी की भाति वड़े वन्दोवस्त से पृथ्वीराज सभा में आये। 
धन्मषप चढ़ाया और जयचन्द की बांणी के प्रमाण पर बांण छोड़ विया। 
बादशाह धड़ाम से गिर गए | हो हल्ला मचा | चन्द्र और चौद्यन जी दोनों ही आपस 
तलवार सार कर मर गए | उधर दिल्ली मे संयोगिता आदि सत्ती होगयीं । प्रथ्वीराजजी 
का जन्म संचत्‌ उनकी “जन्म पत्री” में १११४५ आश्विनशुक्ल १३ “विश्वकोप ' मे 
१११४५ वेशाख कृष्ण १० और ““सस्क्रत इतिहास” मे १९१५ सागे है। अन्यत्र जन्म 
$ सम्बत्‌ १११४ राज्य लाभ १९२८ चज्ञास्म्भ १९४२ संयोगिता संयोग १५४३ गजनी 
६ गमन १२४४ और रुत्यु १९४८ हे ।सबतों की ज्याद। घढा वढी सन्‌ संबत्‌ शाके और 
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२ हमीर- और ३ भलेग थे । ! ईसींहा के सींहावत कछवाहे हुए ! 
(१०) “राजदेवर्जी” | (११) “कील्हणजी” 
६ क्् , (१) संबत्‌ १२७३ में आमेर के 
| 228 कक मा जहाज पर र दिए पति 
॥ आसेर का नेंगल किया था। महल [| है कि 'कील्हण के जमाने में चित्तोड़ 
$ खुधराये थे । और अपनी राणी ! के राणा कूंभा, सालवा और गुजरात 
| राजलदे के नाम से राजोला तलाब के बादशाहों के समान बड़े जबरदस्त 
बनवाधा था| “बोर विनोद” (प्‌ ४६) थे। राजा कील्हणजी उनके पास $ 
में लिखा हे कि इन्होंने अपने पूथवज || केमलसेर किला में रहते थे।' इसके | 
काकिलजी के कायम किए आमेर |! प्रमाण में सांचलदानजी ने लिखा है * 
स्थानमें शहर आषाद करके राजधानी | कि महाराणा रा छुकारासा जो | 
नियत की थी” इनके राणी १राजलदे | उन्हीं के समय में बना था और + 
( बड़गूज़र जी) आलणसी की बेटी । ( उसकी दो सौ चर्ष पहिले की लिखी ! 
इनके पुत्र १ कील्हणजी गही बैठे-२ ! पुस्तक हमारे पास सौजूद है उसमें | 
भोजराज के चेशज झौसा और + कील्हणजी का उक्त अश हे ।' | 
$ 
(२) कील्हणजी के राणी १ ६ 


लवाण के कछवाहे हैं। ३ सोमेश्वर || 

कोद-खाचदे बेठे ४ बीक म्ती का्देड्र | भांवलदे नियोणजी खगणडेला के 
( तावड़ा ) गए। ५ जपाल और है रावत देवराज की इनके कुन्तलजी --7---7-----०-र ४ रावत देवराज की इनके कुन्तलजी हुए | 
आनंद आदि के जोड़ने घटाने से भी होसकती है। जन्म पत्र और ““विश्वकोप” पर विश्वास $ 
किया जासकता है | विशेष वणन“चौहान चरिजत्रम?7 “पृथ्वी राज चरित्र” “'पृथ्वीराजरासो” | 
“हिंदी विश्वकोप” “टाडराजस्थान? “भारतअ्रमण” “मदनकोश” £“चरिः तांबुधि । 
£ राजपूताने का इतिहास” और 'क' “खा या 


| जम 
वशाबली आदि मे मिलता है. । इसके । 
$ अलवर के मोदी दीवान गोकुलचन्दजी की १ तलवार में है। इसके सिवा || 


में खुबणात्तरों में लिखा हुआ 
4 एः |] 
$ वखुनवएकादश ( ११६८ ) वरप प्रश्चिराज सिखमान । साघशुक्त नवमीरुकुज यहै खड्ढ॒ | 
डृढ ट | थे है [॥ 
ई के दोहा' भी देखनेका हे । फिर सी प७ गौरी शकरजी ओम के कथनानुसार कह ई 
/ नहीं कद्दा जासकता कि प्ृथ्बीराज जी और पजौनजी नह | 
3 महक रद पक जे अ और पजौनजी के स्थिति काल में किस का सच्चा है| ५ 
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१ ३० नाथावतों का इतिहास [आ० २] 


_>्चनधिननचिनननयतना तर : 
|; आर २ कनकादे चौहाणजी इनके २ ॥ में आ गए थे | दयावान कुन्तलजी 
| पुत्र हुए। “बीरविनोद” में पुत्रों का | ने उनको भोजन देकर आराम 
£ ब्योरा इस. र दिया है । १ कुंतल | से रक्खे और अकाल मिटे पीछे 
| राज पायो । २अखराज जिसके वंशज |' कमाकर खाने योग्य आर्थिक सहायता 
] घीरावत कहलाते हैं और ३ जसराज % देके वापिस मिजवा दिए ? ऐसा 
[५ के दोरड़ा और बगवाड़ा के ई करने से कुन्तलजी की कीर्ति अमर 
| जसरा पोता कछवाहा हैं। “ग' ॥ हो गईं । 


६६+ 


( बचंशावली में ४ सेबरसी ५ देदो और | (२) इनके राणी १ कश्मीर 

६ भरसूँड और हैं। 'मसूँड के वशज * देली चॉड़ाराबव जाद की बेदी २ 
टांव्यावास के बंधवाड़ कछवाहे हैं। ॥ रेणादे (निर्वाणजी) जोधा की बेदी 
| “कुन्तल "? ३ कनकादे ( गौड़जी ) ४ कल्याणदे 
* रा पा १३३३ सें आमेर | साल ) धीरसदेव की छोर ५ 
क 4 बशायक्षों से लिखा | बडगूजरजी प्रणराव की थी! “वीर 
मा || विनोद” में इनके बेटे इस भांति 
| है कि कुन्तलली ने मेर में $ लिखे हैं। १ जूणसी २ हमीर (जिनके 


००३३-नेट 


कया<ह० 


ः 


#3०क 
०». न 


$ 'कुन्तल किला' बनवाया था। अब | हम्ीरदेव के कछुवाहे) ३ भडसी | 


' / नाम से चिख्यात ' मां तेलावत 
 हह कक नाल से , + (जिनके 'भांखरोट चाटसूके क॑ 
$ दै। इस किले में 'कायोलाव' तल्ाब | कछवाहे) और ४ आलणसी (जिनके 


| और पहाड़ कादकर बनवाए हुए दो & जोगी कछवाहे हैं और उन्हीं 
+ ठांके ( होद ) भी हैं | कुंतल जी का 
[ ठांके ( होद है । कुंत 4 खुठालिया निवासी ठाकुर महताच 


दृ 
डे 


| फौजी ताकत के बदले आत्मबल पर ।' सिंहजी का घराना भी है। नाम में 
ज्यादा भरोसा था । उसी के सहारे / आलणसी की जगह आनसिंह लिंखे 
| उन्होंने कई वार बलवान शन्तुओं # हैं।) 'ग॑ चंशावली में ४ जीतमल ६ 

को हराये थे॥ 'क' 'ख' चेशावली * हयूततव ७ सहलणसी ८ सूजो 
| में लिखा है कि 'इनके जमाने सें || ६ सोजो १० बाघो ११ बलीबेंग १३ 
| एक बार भारी अकाल पड़ा था $ गोपाल और १३ तोरणराव ये आठ 


$ ; 'मारवाड़ के हज़ारों आदमी इस देश । नाम अधिक हैं। कुन्तलजी ने देवती 
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ऋ० २] नाथावतों का इतिहास । 
3... ययि व खञ्धातचत चित्त 
 ्षई 
(राजोर) में भी १ कृआ और ९१ | में हैं। ३ बालाजी इनके 'शेखावत 
मन्दिर बनवाया था । [ ह्व । इस विषय में “इतिहास-राजस्थान है 
(१३) “हं जूणसीजी” ॥ ओर अन्य इतिहासों में मतभेद हे | 
० श् रे $ “रा. इ.” ने वालाजी के वंशज नरूका 
(१) संवत १३७४ में राजा हुए | बतलाये हैं और दूसरों (अ. द. कारों) ( 
इनके राणी तारादे ( देवड़ीजी ) ; तने बरके बेटों में नरूके लिखे हैं। ४ 
हि. ससेन की। इनके बाबत “ग' चेशा- | ज्ञिव ब्रह्म इनके (शिव पोता? हैं। 
चली में लिखा है कि इनके रसोवड़े । ५ पातल के पातल पोता हैं और दैँ' 
मैं ८४ सण झन्न की भोजन सामग्री & दीया के पीथल पोता हैं । “ग! 
नित्य चनती और _चरताई जाती | चशावली सें ७ नाथो और ८ पीषपो 
थी / इनके पुत्र १ उदकरण २ कृम्मा 4 ओर हैं । 
( जिनके कूम्माणी कछवाहे हैं। ) | (१४) “नरसिंहजी” 
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३ सींधो ( सांगो ) और ४ जसकरण ! 
थे | दूसरी राणी चौद्मणजी बीसल (१) संचत १४४४५ सें गद्दी 
की बेटी पति की सौजूदगी में * नसीन हुए । इनके राणी १ सीसोद- 
सर गई थी । णीजी राणा ऊदा हमीर की २ 
(१४) “उदैकरणजी” सोलह्णीजी, राव सातल बली की : 
(१) संबत १४२३ सें राजा हुए। | और रे भागा (चौहाणजी) पुण्यराय 
इनका ऐतिहासिक बृत्तान्त नहीं / + | ईनके पुत्न २ बनबीर २ जैतसी 
मिलता । परिवार का मिलता है वह | आर रे कांघल थे। 
इस प्रकार है । इनके राणी १ उत्तमदे + (१६) “बनबीरजी” 
(गौडजी) २ तुरंगदे (उच्छबरंगजी ) (१) सम्बत १४८५४ से राजा 
कवल की और ३ सोहंदे (चौहाणजी) | हुए। इन्होंने 'बन तलाव' बनवाया 
राव बीसल की, इनके पुत्र ! नरसिंह : था। इनके राणी १ उत्सव रंगदे 
।॒ राजा हुए २ बरसिंह बरवाड़े गए | (ैंवरजी) “ लराजा की २राती 
£ उनके चेशन नरूका ( अलवर, | (हाडीजी) गोविन्दराज की ३ ला 
| उणियारा, लावा ओर लदाना आदि / (सीसोदणीजी) नीचै चाकी ४ सहो 


पै+:4<6०००५-१?-२::<६६-+००७०३े८६६१०४०२३:०८-६७० «००-७६ द्रा 
नरक कलम कया <++« 3 क्ेट4ा4६०+» ०+99-५८६६००५५२२:२-६९५० ५० 


७-2-0-<6+०५००१०-२३5 


०-22६६क्‍4००*कक्ा4ल्‍+ल नम 
4६-4००७०+ेटकट६६-+०नग्लेडेथ8* 


८ 

०००० 4€+०००्ला<€ 
तल 
हा 


ले फ्र+:5 


4६६० 
'०-ऊेटे 


क्र+६6* 8 
3309० 


“अ्समा<4१००० हरेक 
>लक्लेक्रस:<८4९०७० 


2:48 


4६६:१००००३१-६६-६०००+३८]:5६-+0%०१2::::<6* 


००००लेट्रम:६€ ७ 
०5 


क-म86 


ली की हज अत कक 


« केक्<2:६६+० ०२२२::६६० «०२>८०४६६ « *श"शंप 


३२ नाथावतों का इतिहास । आ०२] $ 
न््ल््जजफ्जलतततचतचचचचचचततच ता 55++5 
(हाड़ीजी) बाघा की ५ करमवती | हूँढाड़ पर चढ़ आया था! क्‍यों चढ़ । 
(चौहाणजी) बीजा की और ६ गोरां + आया था? इसके बाबत 'ड? वशावली | 
। (बचेलीजी) रणवीर की थी । इनके | सें लिखा हे कि 'साण्डू का व्यापारी 
पुत्र ! उद्धरण, * सेलक, ३ नरो, ४ / घोड़े लेकर हूँढाड़ में आया तब चाद- | 
$ बरो, ६ हरो ओर दे बीरम थे। इनसें 4 स्‌ के पास आमेर के तालुकदार ने 
| सेलक के सेलक कछवाहे और शेष ३ पहिले तो घोड़े का महरूल ले लिया | 
$ सब के बनवीर पोता हैं । 4 और फिर घोड़े छीन लिए । यह 
(१७) “उद्धरणजी” | खुनकर स्वयं बादशाह आगया। [ 
(१) सवत्‌ १४६६ सें राजा उनकी रोकने के लिए आमेर से | 
हुए ! इनके राणी १ हेंसावदे | चन्द्रसेन जी गए और यद्धोद्धत 
( राठोडजी ) राषरणमर की २ सापू मुसलमानों को परास्त करके शांति | 
(चौहाण जी) मेदाकी इनके “चन्द्र- [[ अपन की । साथही उपरोक्त घकार 
3 सेनजी' हुए । इन्होंने आमेर में ) से लूट खोस करने की बाबत चादस्‌ 
( के ठाकुर (तालुकदार) को भी उलहना ) 
£ नोलखा बाग के पास सापबाग / बे बा ) हक 
गवाया || 
ई गा डमा। के कम | (२) “ग' वेशावली में लिखा है | 
| (वौहाण जी ) राव बेरीसाल को कि वह हिन्दाल और कमायूँ की ) 


«| 


कल क्रनसा4€००००२१२२:६९५ «केत्यसा६<&९ * कत्े८६०+ “क474&« अमल 


4 ट2६6४०००>टेद4697%००-+) 


९-८६-०००७० रेटे5< 


/० 


बम धलन 


७४०५ ०-२ ८८ 


| २७७०७ कम | जब ३७० 
£2<€-५० ७४०७-३2: ;६६-६४१४+->ेलननस 


ड़ाईयों में भी गए थे । और विजयी ६ 

आर पंच हच्दसन जी थे ॥ ल ए र ई 
हा म। हि के 9 ) हुए थे । “सीकर इतिहास” (४.१०) । 
(१८) “चन्द्रसेनजी में लिखा हे कि 'शेखाजी के बाबा ; 


(१) स १५२७ में आसमेर » के जमाने में आमेर की ओर से यह | 
सिंहासन पर विराजमान हुए | गः 4 लाग थी कि नया बछेरा मेंट दिया ! 
वशावली' सें लिखा है' कि- चन्द्रसेन | जावे। उस लाग का शेखाजी ने ) 
जी आमेर आने के पहले मांची में ! निवोह नहीं किया इस कारण $ 
रहे थे ।'इतिहास राजस्थान” (५.६४) | चन्द्रसेन जी ने उन पर चढ़ाई की- छ | 
में लिखा दे कि एक वार माँड़ का $ बार लड़ाई हुईं। अन्तिम लड़ाई में # 
/ झुसलमान पवादशाह नशीरुद्दीन | शेखावतों के साथ नरूका भी | होगए $ 
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| [झ०२] नाथाबतों का इतिहास । 

|| “+लत-त+5++++क--तत चूत 5+++5+5+++ कक त 

५ किन्तु आमेर जाने पर आपस सें ! सें मिलते नहीं हैं। न मिलने के कई - 

| $ खलह होगह । $ कारणों में से छछ यथा स्थान लिख 

) | हे ५ ; 

। ५ (३) चन्द्रसेन जी की राणी १ + भी दिए हैं फिर भी यहां यह प्रकट 

ह || नोली ( सोलखणीजी ) साँतल की | कर देना परम आवश्यक हे कि 
प २ बोली (बड़गूजरजी ) राव चॉदा की ३ दूसरों का सन्देह निवारण करने के 

। | ३ अखतदे (चौहाणजी) ऊधो की ४ ५ लिए सही संबत्‌ निग्बय करने का 


|] 


ऐ(। 


रण 
न्प्ण 
न्क्रेा# ० ब्ब्अनन 





० %-०<६+ 
धर 


 >2-+-<< हु 


हई 
ऊ 


ी ००८८३. ही । 
&' अीएाका०-क 


| रॉकण (सुरताणजी) रावत कूम्मा की | को सज़बूत आधार अभी मिला 
। | ४ 'भागां (चौहाणजी) नरखिंह की । नहीं है। इतिहास विषय के महा 

$ और ६ आमावती (चौहाणजी) | जिद्वान पे० गौरीशकरजी ओक्का तथा 
। । बीरमदेव की थी। इनके पुत्र १ + कवि राज़ा सांवलदानजी जेसे सर्च । 
! १ पृथ्वीराज जी-अम्तदे (चौहाणजी) , समर भी संबतों की गड़ बड़ से कई | 

॥ के उत्पन्न हुए । २ देवीदास ३ कुंमो | जगह छुँठित हुए हैं और यथालद ] 
| ( राणी टांकण के महार सें हुए।) | संवत्‌ को लिया है। ऐसी अवस्था ! 
| हर रा कमला तथा दूसरी 4 सें अल्पज्ञ आदमी कर' ही क्‍या ' 
|| | सकते हैं। अतएव आमेर के प्राचीन ! 

(४) इस अध्याय में आमेर के | राजाओं के राज्याभिषेक की जो 
प्राचीन राजाओं का जो वर्णन ; मिती जयपुर राज वंशाचली और 


दिया गया है उसमें पजोनजी आदि | “चीर विनोद” आदि सें 
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मार्णशीर्ष कृष्ण १४ १४६७ -- रेठ-- नवंबर 


अली आन । 


(५) अध्याय समाप्त करने के #. सिर्फ लाहोर, 
पहले एऋबार 'सिहावलोकन' (पिछले $ नरवल और 
कथन पर निगह) कर लेना अच्छा है। ५ विवरण 
कछचाहे सरदार कौशल देश से * उन्होंने ढूँढाड़ 
इधर आये तब रास्ते में कहाँ कहाँ | पहिला 
रहे इसका पूरा पता नहीं लगता। 8 तींसरा 


व््द्र्रलशान्णन्केडलल 5 
७ ००१3०:2:६6€०२०००>्ा६6९० ०56 प्र 5। 


झुकास » |; 
खोह और चौथा आमेर द्दे। 


५-20 
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8 


लोहारु, रोहतास, 


में प्रवेश किया जिससे 
दौसा, दूसरा सांची, 


ग्वालियर रहने के 
म्लिते दैँ। इसके पीछे 


+>२6० 


डेट 


<. 


००2 
'#न्‍्ल् 


०५००-27 


जेट 94६६-०००७ केड्ेट्ा६ 


क><&६. तणनक्रज्ा46९ ७०केलंम६६१०० 


:<६-# ४०७०७ +-+> 


>:3-६६-०००७ 


'०५+ ७-25 


/ 


७२० ०-3ेट 
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+ [झ० २] नाथावतों का इतिहास | हो 
4. अ+--+-न्‍न्‍चच्चचतिककतफ---_____-- 
! इनमें कब कब अधिकार हुआ इसके | और जिस काम की ज़रूरत होती 
| संचत्‌ या लड़ाई आदि के वर्णन ; उसे करते थे । 
हें * (८)प्राचीनइतिहास से और इस 
(६) खोह आमेर के पास हीं दहै। ( प्रान्त के अमण से आमासित होता है 
| इस कक पुराने हक सा, से है कि वतम्तान जय१२ से चतभान आगरे 
| के जाय लिया हे । वास्तव सें पी य तक बीहड़ जगल था। आने जाने 
५ ( के रास्ते कुछ तो तंग थे और कुछ 7 
जी खोह तक पहुँचे थे | उनके पीछे | 
है 
£ काकिलजी ने आमेर की नींव | में आपत्तियां पक कक जानवरों 
लगाई | और उनसे ५ पीढ़ी पीछे | का भी चारों और राज्य था 
राजदेवजी ने उसमें यथाविधि नगर | जिसे हर जगह का आन। जाना 
प्रवेश किया । तब पीछे आसेर में | आपत्तिजनक हो रहा था | ऐसी दशा 
इनका स्पष्ट रूप से राज्य होगया। ; में मीणे सनमानी करते रहे हों या धन 


(७) पुराने ज़माने में आमेर के 4९ के का बढ़ाते रहे हों तो कोई ५ 
हद गिद दो दो चार चार कोस के | [ 
अन्तर पर छोटी छोदी ४२ बस्ती थीं ७) जबसे कछवाहों का इस 
जिनसें सीणों का राज्य था। प्रत्येक | देश सें प्रवेश हुआ तब से भीणों का । 
सच को प्रधान राजधानी आमेर थी। | और अन्त सें महाराज चन्द्रसेनजी 

र॒ लिया । 
दूसरा अध्याय 


ऐ। 


। 
+३-७-६७« «« +्रेन्‍4 । 


ल्फ्त 
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सीणा राजा के एक एक गढ़ी चा गढ़ थे। ! ! 
प्रयोजन के समय नगारे की ध्वनि : ने 


। राज्यऔर बल यथाक्रम घटतें गए 
+ 
आमेर सें- अपना पूरा अधिकार 
ई कार 
होने पर सब वहीं इकट्ठे हो जाते ॥ क ५ 
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१ # भी + 4 


नाथावतों का इतिहास | 


है “न ल४४४६४४....... | 
॥ हल ५ 
। अआमेर के अधीश्वर । | 
4 ज्ज्च््स्य्क्ष्न्न्ट टन 


+६6% 


(३) | 


(१६) “महाराज एथ्वीराजजी” || बदले परलोक की चिन्ता ज़्यादा थी। । 

और वह सांसारिक ख भोगमने के 
बदले भगवतचरणों में मन रखना £ 
* ज्यादा पसन्द करते थे। इस कारण + 


22 


ही 
"मन्‍्+ २ 


: (१) विक्रम सबत्‌ १५७५६ 
) फाल्युन कृष्ण ५ तारीख १७ जनवरी 
सन्‌ १५४०३ इईंसवी को आमेर के 
| अधीश्वर हुए । उनका बड़ी धूमधाम / और अप कक 323 
३ से राज्यामिषेक किया गया। दिल्ली ! हे 
|«कें हिन्दू दादशाहों में जिस भाँति (३) आरम्भ में महाराज ने | 
पृथ्वीराज जी चोहान का अधिक # कापालिक- सम्प्रदायु के एक योगी | 
॥ नाम था उसीभॉति आमेर के राजा- | ( चतुरनाथ जी ) का सत्संग किया 
$ ओ सें महाराज प्रथ्वीराज जी विशेष | था। वही उनके शुरू थे । उनसें # 
विख्यात हुए । प्राणियों के रूपान्तर कर देने की शक्ति | 
(२) “आमेर के राजा? (एछ १) | भी थी। अम्बिकेश्वर जी के मन्दिर | 
में जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेता $ में दोनों ( ग्रुरु शिष्य) प्राणायाम 
झुन्शी देवीमसाद जी ने लिखा दे कि ( करने और समाधि लगाने में. थ || 
धहाशज प्रथ्वीराज जो का जितना # वेंयतीत करते थे। 'क' घेशावली में / 
[ हाल सगवान्‌ के भक्तों में मिलता हे $ लिखा दे कि एक दिन योगीराज ने ) 
उनना राजाओं के इतिहासों सें नहीं ॥ केर की तरफ इशारा करके कहा कि 
| मिलता । इसका यह कारण है । “जबतक यह रोंख हरा रहेगा तव तक | 
( कि पृथ्वीराज जी को इस लोक के ॥ तुम्हारा राज्य नहीं जायगा 7 चास्तव 
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है 


लक प्रथा रा हब 
[अ० ३] नाथावतों का इतिहास ३७ ५ 











ं पर ) 
] उसफा हरापन नहीं जाता | ३ लगवा दी । योगी राज के शिला 


ई 
| अस्तु । | उठाने और पयहारी जी के अधरासन || 
| ५६ बड़ बिल“ आस के शत की कई जाते अनलति 
| बमारज ऐ व पक आलिद ऐ में विख्घात हैं। परन्तु शास्त्र में जीत | 
+ साधु (क्ष्ण दाखजों पपहारी) आए। | आज ल लता | 
महाराणी बालाँबाई ने उनको सद्ूगुरु , मर | 
| बना लिए और मन्‍्जोपदेश लेकर | (५) एक बार पयहारी जी ने | 
। भत्लेवा करने लगी । शिव सत के , प्रसन्न होकर पृथ्वीराज जी को सीता- ; 
| राजा और वेष्णव सत की राणी होने | राम जी और नरसिंह जी की | 
| से उनके अल॒ुयायियों ने आपस में + चसमत्कारपूर्ण सूर्तियां दी थीं और कहा * 

क्षेप करना आरम्भ किपा । फल ) था कि “ थरुद्धादि की सवारी में सीता | 
यह हुआ कि योगीराज के और $ रामजी का रथ आगे रहेगा तो | 
पयहारीजी के परस्पर शास्त्राथ $ तुम्हारा जय होगा /? तब से उस | 
होने से योगीजी हार गए और गलता # नियम का पालन किया जाता है और । 


गद्दी # सें दी ३ में दो भारे लकड़ी के | चामेर में तृसिह जी की और जयपुर लकड़ी के | आमेर में नुसिंह जी की और जयपुर | 


कप + मन ्ननकक के व की 
“““गलता जयपुर में सूरज पोल बाहर पू्े की पहाड़ी में है। वहा पयहारी जी - । 

का आश्रम और धूनी है। नीचे कुण्ड हैं। उसमें हलके गसे जल का नाला डॉकता है वहां । 

वाले उसको तीथे मानकर पदोदि ” हजारों नर नारी स्वान करते हैं। एकान्त बास का भी | 

वह अच्छा स्थान दै। कई देव मन्दिर और निवास स्थान हैं । बहां के आचार्यों में कई | 

विद्वान और वलवान्‌ हुए हैं| जनभुति में इसे गालवाश्रम बतलाते हैं | धारणेश्वर महाह्म्य” 

में भी इसका वर्णन है । | 


| वन्य चचुचततततततततच तततततततततत 
| यों 
! में उस पेड़ को उखाड़ कर नफेंका जाय | नित्य डालने की जोगियों के लाग | 


्ड22 


नेक 


2:22:46००००-्रे-सम<रू+* ७ 


“ने 
!१%७३-के> 


हज कजाए 


27 -- आंबआ 


#+९#-के्र 


नाभादास जी की भक्त में भी पयहारीजी और प्रथ्वीराजजी का बशैन हे। | 
रामानन्दजी के अनतानन्दजी और प्रनन्तानन्दजी के ऋष्णदासजी पयहारी हो इकही *$ 
आहार करने से पयद्वारी कह्दाए। ।ल्ांबाई बीकानेर के महाराज लखकरणजी [१४५६ ५ | 
। कल कक 44088 मी यो सं० १५६४ में हुआ था। [अक्तमाल और रल्नूजी का बिहार । 
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६ द्य नाथावतों का इतिहास । ्ि [झ० ३] हि 
॥| 
| में सीतारामजी की यथाविधि पूजा | उनको शान्त किए और अपने राज्य ! 
| होती है। पयहारी जी कुछ दिन ; को १२ भागों में विभाजित कर के | 
; गलता सें रहकर खदेश चले गये तब ) अपने १३ पुत्रों को दे दिया जिसकी + 
| राज दम्पती का सन कई दिन खिन्न + “१२ कोटड़ी' प्रसिद्ध हुई! । “इतिहास | 
 रहा। उन्होंने निराहार रह कर सगवान्‌ * राजस्थान” ( एृ० ६४-६५ ) में लिखा ' 
| की उपासना की तब उनको खप्न सें + हैं कि 'कलछवाहों के इतिहास में | 
द्वारकाधीश के दशन हुए । “वैशाचलि $ +दाराज पृथ्वीराजजी का नाम 
यो” में लिखा दे कि “भगवान्‌ के | “हेत प्रसिद्ध हुआ और परिवार भी 
दर्शन करते समय महाराणी महाराज | इनकाइतना बढ़ा कि शेखावतों के सिच्ा ५ 
के गेथीं।दशनों की लालसा सें ॥ उतने आदमी और किसी खानदान | 
लगे रहने से महाराज ने न पहचान | + "हों हुए। पथ्वोराजजी ने अच्छे + 
महाराणी जी से कहा कि बाई | 2 लिए कईनि बनाए थे 
इधर होजाओ मैं सी दशन करूंगा- * जिनमें “१२ कोटड़ी' का काम भी था। | 
(इस देश में पति, पत्नी को बाई नहीं + कक कक अप 26 
कहते परन्तु एथ्वीराज जी तो ईश्वर | दे कि 'पथ्वीराजजी बड़े सीचे सादे | 
| भक्ति में तकलीन ये।) अतः उनके # हरि भक्त थे और प्रजा पालक १ 
| कहने से महाराणी का नाम “बालों न्‍ अ कक कलश हज । डा राणा | 
| वाई! विख्यात होगपा / भक्तमाल ई बालांवाई सीरांबाई की भांति बड़ी | 
| आदि सें इनकी कई हैं। | आर और भक्त हुई थी । सज्ञहवी | 
,/ ४ मसासलों सें दोनों (राजा राणी) ने मन / 
। (६) महाराज पृथ्वीराजजी केंचल  रक्‍्खा भा 7 जयपुर इतिहास के जानने 7 
|] भगवद्भक्त ही नहों थे-राज काज और | वालों का कथन है कि दृथ्वीराजजी 
| व्यवहारादि में भी निपुण थे। “दाड + के ज़माने में जयपुर (आसमेर) के कोई | 
राजस्थान? (ए० ५७० ) में लिखा है 4 अंश घटे नहीं थे बढ़े थे । शेखाचतों ; 
|! कि 'मलैसीजी और एथ्वीराजजी के | पर सदा ही से जयपुर राज्य का | 
| बीच के ज़माने में राज्य में बखेड़े * अधिकार रहा है। कभी कुछ ऊँच १ 
हो रहे थे। महाराज एथ्वीराजजी ने ६ नीच होजाना प्रकृतिका नियम है | | 


| ककडडथ44+० बल्त्रम<+*०«न्कक4७+० «न ्ेनपा<क्‍*०००५२२२६६०४७५०१००६६६०००१२८२/६ *७्क--्ू+ ब्न्केक्र<ल सतत कि हक 
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| [झ० ३] नाथावतों का इतिहास ३ लि्श अयाववोकाशदाल २६, 
ै रे 
थे | 
|. (७) “टाड साहब” (ए० ५७०) ! 


| का नहीं की थीं गो जी की 
का यह हि. ना ठीक नहीं कि 'उदय | हू के अ 7र भा लजीने 
| करणजी के बेटे. जीने बाप का ॥ क्रायम की थीं जिसका विवरण चौथे 
) ( परगना ) छोड़ कर असम र |! अध्याय सें दिया गया है । 

4 


७३१:८९:८६-+००००+२०:८०८६६-१०४७५ 


| पर अधिकार किया था और शेखाजी / 


। ! (८). उछेख से आश्चर्य होगा 
ने शेखावादी राज्य की स्थापना की | ! ; 
| थी! जयपुर इतिहास के ज्ञाताओं | कि उदयपुर के गो है 
| के लेखों से जाना जा सकता है कि ! मेजर कक ये का इस ।क्‍ 
“उदयकरणजी के पुत्र बालाजी बरवाड़े || र आए र्‌ ये जज || 
रहे थे और अपने पुत्र मोकलजी * जी के पास सेवक रूप में रहे थे। / 
को जीते जी युवराज बना गए थे। || चह रात के समय सहाराज के सहल 


किन्तु सोकलजी त्यागी होकर घृन्दा- | की निगरानी रखते और दिन से / 
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वन चले गए थे। महात्मा के वरदान । एकान्तवास करते थे। झुन्शी देवी- ! 
से शेखाजी बरवाड़े सें जन्मे थे। / दजी ने « प्लेर के राजा" $ 
ओर अमरा जाट के घर ढाँणी में || (ए० ७) सें लिखा दे कि बार । 
$ घाय के पले थे। असरसर शेखाजी  'ादवे की अंधेरी रात थी। सूसल- ४ 
| ने बसाया था शेखावादी का राज्य | धार सेह बरस रहा था। सॉगाजी * 
| शेखाजी ने स्थापित नहीं किया था * सहल के पहरे पर ये। राजा राणी | 
| पीछे बना था। सभव हे विद्वोहादि |! सो रहे थे। राणी सॉगाजी की भुझआ : 
के कारण बरवाड़ा छीना गया तब $ थी। आमेर के पहाड़ी नलों सें पानी | 
| अमरसर की तरफ़ इनको गांव मित्ते के गड़गड़ाहट का शोर होरहा था ! 
। और शेखाजी वहीं दौड़ धूप करते ओऔर एक नला महल के नीचे गिर | 
| रहे / यह सत्य है कि पथ्वीराजजी | रहा था। सॉंगा ने सोचा कि. £ 
| के ज़माने में जितने गांव थे उससे है गड़गड़ाहद से राजा राणी की नींद || 
$ अधिक पीछे के राजाओं ने किए थे। | उचद जायगी। अतः उन्होंने. का 
| और “१२ को .” प्थ्वीराजजी ने | एक भारा नले के नीचे दिया। / 
८2&6« 20॥॥00७॥७७७७७७७0०७एएणाश शनि विश पदक हि 
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नाथावतों का इतिहास [अ०३] ६ 
3 ऑल मन नबी मी बीत डक नमन लक जब उयचककछ जजजसआरञआााकक 5 
घोर शब्द के सहसा बन्द होजाने | कि यह सासूली सलुष्य नहीं, कोई । 
से महाराज ने पूछा कि क्‍या वयो , बुद्धिमान अमीर आदमी है! | प्रातः | 
बन्द होगई ? उत्तर में दासी ने निवेदन | काल पूरा पता लगाने से मालूम * 
किया कि । ज्यों की त्यों वर्ष रही , हुआ कि साँगाजी हैं; तब उनका | 
है साॉँगाजी के त्न से शब्द बन्द | राजोचित सत्कार कर के बिदा 
हुआ है। राज दुम्पति ने विचार किया $ किए | # 


* “सॉगाजो” संवत्‌ १५३६ बेशाख कृष्ण & को जन्मे थे। चितौड़ के | 
महाराणा उदयसिंहजी के पुत्र प्रथ्वीराजजी और रायमलजी इनके भाई थे । ज्योतिषियों | 
ने सॉगाजी की जन्म पत्नी से राजयोग बतलाया था। एक देवी का भी वैसा ही कथन | 
था | तव बड़े भाईयों ने तलवार चला कर मारना चाहा जिसमे उनकी एक आंख फूट गई 
तब वह वहां से अलक्षित होकर भाग गए। रास्ते में कई दिन एक गड़रिये के रहे। [ 
पीछे आमेर प्रथ्वीराजजी के पास गए। अन्त मे अजमेर के श्रीनगर में कर्मचन्द के ठहरे। ४. 
वहां एक दिन जगल मे सोरहे थे। उसी अवसर मे एक काले सॉप ने फन फेला कर | 
सेॉंगाजी के सिर को ढेंक लिया। कमेचन्द ने इस लक्षण से वड़ा आदमी समभा कर हाल | 
पूछा तब भेद खुला। वह पीछे सवत््‌ १४६६ जेठ सुदी ४ को उदयपुर के महाराणा हुए। 

- दिल्ली की लडाईं मे उनका एक हाथ हूट गया था। पीछे संचत्‌ १४८४ में बावर वादशाह | 
ने हिन्दोस्थान पर चढ़ाई की। उसकी ताकत तोड़ देने के लिए महाराणा सौॉगा ; 
(संग्रामसिंदजी) ने पूरा प्रवन्ध किया | उस लड़ाई मे राजपूताने की श्रायः सभी रियासतों | 
ने सहयोग दिया था । (ये लोग जानते ये कि बावर,सागा की तरह किसी दिन हमारे पर भी 
चढ़ आवेगा)। “राजपूताने का इतिहास” प्रष्ट (६६२) मे लिखा है कि इस युद्ध मे आमेर के 
महाराज प्ृथ्वीराजजी भी गए थे। इस प्रकार के सहयोग से चावर की ताकत द्ूद गई | 
१ बार सॉगाजी और दूसरी वार वाबर विजयी हुए। पीछे संचत्‌ १४५८४ माघ कृष्ण १३ 
को कालपी से चंदेरी जाते हुए रास्ते के इरिच गाव मे सॉगाजी दुश्मनों के जहर देने से | 
मर गए । इन्हीं साँगाजी के बडे चेटे भोजराजजी को मेड़ता के राव चीरमदेवजी के छोटे ; 
भाई रन्नसिंदजी की वेटी नारी रमन “सीरॉवाई” संवत्‌ १४७३ में व्याहीं गईं थी । उसका 
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। [झ०३] नाथावतों का इतिहास | ४१ 
)ै व््ि्््च्अच्:/्च्््््््च््ह्ः|ञझ््ल्‍्ल्‍्ः!ूूूख्ल्‍ल्‍चल्ज््खखफखफझफखच  च्च्च चक कच्च््आखझअ?जन्‍च-जःा:-: 
| (६) पृथ्वीराजजी के विषय सें दो ॥। था' (४) “जयपुर इतिहास” (उदूँ 
एक बातें विचारने योग्य हैं। (१) कई ( अनुवाद ) (पृ० ५७) सें लिखा है कि 
| इतिहासों सें लिखा दे कि (पृथ्वीराज ५ “पृथ्वीराजजी सिंध नदी के दहाने पर 
। जी को भीस ने मारे थे ? “इतिहास ! देवल की ज़ियारत करने गए तब 
| राजस्थान” (प० ६५) में इस बात को | उनके पिसर भीस ने उनको भार :; 
त |याहे और लिखा है | डाला था।। (५) “जयपुर इतिहास' । 
| कि 'पृथ्वीराजजी की और बातें तो १ (अग्रेज्ञी अनुवाद) “भीम के द्वारा : 
** अच्छी थीं। सिर्फ बड़े बेटों के बैठे | एथ्वीराजजी के सारे जाने की बात 
हुए १८ वे बेटे पूरणमलजी को राजा : फूदी हे। (३) “ईश्वरीसिंह चरित्र” « 
+ बनाये यह अनुचित था' (२) “दाड $ (पु० २) 'पथ्वीराजजी का धानेश्वर में | 
राजस्पांन (पृ० ५७०)में लिखादहै कि | अन्त हुआ था 7 और (७) 
पुथवीराजजी ने सिधु नदी के किनारे | “वंशावलियों”' सें लिखा दे कि 'संवत्‌ ! 
देवल तीथ सें जाकर यश लाभ + १५८४ के महापुनीत कार्तिक मास + 
किया था किन्तु भीसकाय भीच ने | में चेंकुठ द्वादशी को प्थ्वीराजजी ॥ 
वहीं उनका वध कर दिया जिसका ! का चेकुएठ बास हुआ ।' अस्तु । | 
प्रतिफल यह मिला कि उनको भी गा कै 
उनके बेटे आसकरण ने सार डाला | (१०) एथ्वीराजजी के राणी” 
था । (३) इस आशय के आधार पर ( (१) भसागवती ( बड़गूजरजी ) 
देवीप्रसादजी ने भी“आसेर के राजा” /£ देवती के राजा जैताकी (२) पदारथरे || 
(पु० ६ ) सें लिखा हे कि “थीम 
पथ्चीराजजी को द्वारका सें मारा 
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( तेवरजी ) भगवन्तराव गाँवडी की 
(३) 'अपूर्वदेवी 'बालाबाई” ( राठोड़ | 


जन्म १४५४५ मे हुआ था | साँ बचपन में सर गई थी । विवाह के दो वर्ष बादसंचत्‌ १४५७४ | 
में सीरों विधवा होगई | वह भगवान्‌ की अनन्य भक्त थी। “भीरों के प्रभु गिरथर नागर! ४ 


के नए पद घना कर भगवान्‌ को सुनाती। वह उसके देवर (तत्कालीन महाराणा विक्रमादित्य) | 
को बुरे क्गे। उन्होंने उसे लेंग की और जहर दिया अन्त मे वह द्वारका जाकर सबत्‌ १६०३ $ 
से सर गई | विशेष हाल “राजपूताने का इतिहास” पृष्ठ ६४३-६४४-६६२ और ६८४) में देखें। है 
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ऐ। 
! जी ) राव लूगकरणजी बीकानेर की | जी (बालांबाई के १)इनके वेशल नरवल ! 
(४) रूपावती ( सोलंखणीजी ) राव $ में 'भीमसिहोत' हैं। (२) पिचाण जी 
4 लखानाथा दोडाकी ( ५ ) जॉबचती ४ (बालाँबाई के २) इनके वेशज नायला $ 
£ ( सीसोदरणी जी ) राणां रायमलजी | आदिंमें 'पिचाणोत' थे (३)भारमलजी ; 
उदयपुर की (६) रमादे (निर्बाणजी) £ ( बालां बाई के ३) यह आमेर के | 
रायसल अचला की (७) रमादे ( हाड़ी !| राजा हुए । (४) गोपाल जी ( बालों : 

जी ) रावनरवद बूँदीकी (८) गौरवदे # बाई के ४) इनके चेशज “नाथावत 

( निर्वाणजी 2 धामदेव की और (६) * चौमूँ- सामोद आदि में हैं। (५) | 
नरबदा (गौड़जी ) खेरहथ की थी। ॥ खुलतान जी ( बालों बाई के १) | 
इनसें पहली ( था पदराणी ) कौन ; जिनके 'सु नोत' काणोता में थे। | 
थी इसका कोई पता नहीं लगता ! (६) जगमाल जी- (7 बाई 
पंरतु पथ्वीराज जी की प्रियतमा ६ ६) इनके “जगमालोतः---खंगारोत' || 
| राणी 'बालांबाई' जीये । जयपुर ( साईवाड़ नराणा और डिग्गी आदि 
 शाज्य उनके परिवार से व्याप्त है । ४ में हैं। (७) सहसमल जी (वाई 
| और उनके यशगौरचको बढ़ा रहा है। ; के ७) आपुत्र मरे। (८) साँगाजी | 
| आमेर में 'वालांबाई की साल' नाम | (बालां बाई के ८) इनका विवरण ; 


$ का सकान आज जाते ही | आगे दिया है। (६) बलमभद्गजी (वाला ॥ 

| सब लोग नतमस्तक होते ओर ताज्ञीस ॥ ४ त' अचरोल 

ह देते हैं । जयपुर के राजा के प्रथम 3 १ कक की 0 | 
४ 


| विवाह का आरम्भ उसी साल | सें हैं। (१०) रायमल जी ( ालाबाई 


के १० ) अपुत्र रहे । (११) रामसिंह | 
|! होता है। इन हा से आभमासित | अल की के) इंनके 'रामसिंहोतः / 
$ होता है कि वालांबाई पथराणी थे ६ । (१२) प्रतापसिह जी ( पड़गजरजी | 
| (११) “उपरोक्त € राणियों के 4 के) इन के 'प्रतापपोता' कोटड़े से है| 
; १६ पुत्र उत्पन्न हुए । (१) भीमसिंह ! (१३) सांईदासजी ( यालां बाई के ११) | 
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; इनके 'सांईदासोत' कछवाहे बड़ोद में | 
| 


८< पु 


९ 

न्‍ परन्तु थे सबसे छोटे १८वें औा ; 

( हैँ (१४) चतुछुज जी (बाला वाई है ५ सॉगाजी को अधिकांश ने आठवे लिखे | 

* १२) इनके 'चतुसुजोत? बगह से हैं। $ हैं परंतु “वीर विनोद” में उनका ६ 

| (१५) कल्याण जी ( सीसोदणी जी + भर पांचवां है। व्यक्तिगत चातों में । 

$ के )इनके 'कल्थाणोत' का ड़ में हें। 4 बहुतों ने खाद था कारण चश महाराज / 

| (१६) सी खाजी ( सीसोदशी जी के ) | पृथ्वीराज जी के पुत्रों के उपरोक्त । 

| अपुञ् रहे । (१७) तेजी जी ( सीसो- ! क्रम सें अपने पूर्वनों का नाम आरंम |! 

दणी जी के ) अपुत्र रहे । (१८) | सें लगाकर आगे के क्रम को अस्त (| 

| 0५ ४2 कं ( कब के ! उपस्त कर दिया है । यही बात महा- 7 
६ लें गे सं 

हु 2 हे 80२० | राणियों के विषय में मी हुई दे। अपने ! 


$ यहां से आई हुईं को ! 
| (राठोडजी के)इनके बाबत कहते हैं कि || किस के 5 है इज हा | 
| यह पहले बैरागी रहे पीछे गहस्थ हुए। + पहले देकर औरों का आगे पीछे कर । 
अजमेर के पास रूपनगए इन्हीं का / 
| बचाया हुआ हे। 
है 


नेट 


८ 
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रच अर 


दिया है । अत; जब तक महाराणियों ई 


५ के व्याही आने के सवबत और पुच्नों ! 
॒ की जन्म पत्नियां प्राप्त न हों ; 
|. (१२) पुत्रों के उपरोक्त विवरण आप ऐ 


ऐ/ 
+ सें यह चिन्तनीय है कि-(१) सीसो- ; सब आगे पोछे किए हुए नामों + 
॥| दर्णीजी के तीन पुत्र लिखे हैं वे सिर्फ | बड़े मान लेना किसी अश सें || 
| ! वेशावलो में हैं अन्य सब में दो हैं. | संगत नहीं । यहीं सोचकर यहाँ * 


| तेजसीजी उनके नहीं थे (२) पूरणमल || डक इतिहासों के आधार, ! 

| जी को प्रयोजन बस एथ्वीराज ० विद्वानों के अनुसन्धान | 

न जजीने। आओ ॥ 

! राजा घना दिया था इस कारण | किस जयपुर के इतिहास केममैश्ञ पुरोहित ! 

यों हे / पंडित हरिनारायण जी शम्तो बी० ए० | 

|! त्रों की नामावली सें सबने उनका ४ आदि के बहुसम्मत कक कक | | 
$ नाम पहिले दिया है इससे श्रम हो ।' 


| और प्रतीति के लिए आगे | 
| सकता है कि यह सब से बड़े होंगे ५ दिया है। ए आगे कोष्टक भी | 
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गज कम रूपसीजी 
; 
ने, चतुर्शण और रूपसीजी को ४ ने || 
जगमाल, प्रताप और सांईदास को 
, ने; भींच उुलतान, वलभद्र, कल्याण 
भीखा और प्रणमल को दूँ ने 
तेजसी को ७ ने 
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राज पथ्वीराज के १६ पुन्नों को १२ 
से पिच्याण, सहसमल, ( ४ 
साँगा, रायमल, रामसिंह जी को ३ | भारमल और 
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न मा रगाज। 


| गोपाल जी को ६ ने बहु सम्मत | प्राण दिए थे । आमेर नरेश सहाराज ; 
। का हैँ झ ध : रत्नसिंह जी मदिरा में मस्त रहते ॥ 
। | थे। राज्य को छोखा और नरूका 
$. (१७४) भहाराज शथ्वीराजजी के : दबा रहे थे। अकेले कमचन्द ने ४० 
ह १६ पुओ्ों में २ राजा हुए। उनका || शांव दाब लिए थे। इन बातों से 
| परिचय आगे दिया है। १९- बारह | सांगा जी, रत्नसिहजी पर नाराज़ 
+ कोदड़ी वाले कहलाए उनका विवरण ६ हुए और बीकानेर से अपने मामा 
( बारह कोदड़ी' में है। २ ने अपना । की हज़ारों फौज़ चढ़ा लाए । उनसें 
* चेश बढ उनका खुयश खदेश में + १) चेचाबाद के वाघावत “बणीर 
| बिझः. है। और ३ अपुच्र रहे उन $ (२) साउजन के लूणकरणोत “रत्न- 
में 'गाजीजैसोंने अपना अमर $ सिंह जी' (३) राजपतर के काँचघलोत ;$ 
| नाम किया जिनका कुछ हाल यहां + “कृष्ण सिंहजी' (४) ह्रोणपुर के संसार | 
दिया गया है और शेष का बृतान्त ह चन्द्रोत 'खेतसिहजी' (५) सर्ूँडा के 
ज्ञात नहीं हुआ हे । सॉगाजो की ; सेंडलावत 'महेशदासजी' /६) भेज ६ 
ऐतिहासिक बातें इतिहासों में कम | के सादावत “भोजराजजी' (७ ४ 
मिलती हैं । केवल सॉगानेर बसाने । घहसीसर के बीकों.. 'देवोदासजी' / 
की बात उनके नाम से विख्यात है। | (८) दूँगल के मादी 'बिरीसालजी' (६) ई 
उसको भी “ग' वेशावली में सॉगा / चिरणोत के शेखाचत 'धनराजजी' ! 
राणा की बसाई बतलाई दे। इन्होंने | (१०) खांरवा के बाधा “कृष्ण ! 
। तो उसके पक्का परकोदा और | सिंहेजी' (११) मिलत के हॉसा 
सकान बनवाये थे यही लिखा है 4 “जोंगिया' (१२ रिं एणा के 'भहता 
और इसकी पुष्ठी म॑ं “जेऊडैलो सांगो |! अमर? ओर वहीं के पुरोहित 'लक्ष्सी 
| राणो तो सांभर खुहो देय निराणो ।$ दास आदि प्रधान थे। यहां आन ) 
वाक्य दिया है। परन्तु 'वीरबितोद [ पर सांगाजी ने अमरसर से रायमल 
५ (ए० ४०) में लिखा है कि- रत्नसिंह । शेल्लावत को और आमेर से रतन के । 
* जी के ज़प्ताने में सांगा जी ने | छुसाहब तेजंसिंहको सौज्भाबाद. सें 
आसेर : राज्य की रक्का के लिए अपने & वुलाकर' प्र लाला साॉखलोा ! 
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८-->ं ---+--.8...--.........--६६.-६-६-६६------------. 
। के हाथ से क्मचन्द को मरवा दिया | भाईयों में बखेड़ा हुआ और रायमल | 
/ और पीछे अन्य शन्षुओं को यथाक्रम 4 दोखावत ने आमेर के कई गाँव दाब 
+ परास्त किया! उस अवसर में कप- || लिए तब कासू कायथ बींकानेर से | 
| चन्द के भाई जयमल ने सॉगा पर |! सांगा जो को यहां ले आया। यह | 
$ भी तलवार का वार' किया था परंतु * वीर साहसी और हिम्मत बहादुर : 
| भारमलजी के बीच में आजाने से ॥| थे । आते हो रायमल की कमर | 
/ घधच गए। वह घाव छन्नी के एक खम्भे $ पकड़ कर ऐसी दंबाई जिससे हड्डियां ) 
| में लगा जो अब तक दीखता है । | हटने लगीं) रायमल हार गया और + 
$ अन्त सें कमचन्द के कान्हा चारण ; आमेर के गांव छोड़ दिए । गाजी | 

ने सॉगानेर सें सेचकरूप से सांगाजीं || ने “सखॉगानेर” # बसाते समय बकरे ; 

के समीप रहकर सम्प आए अचानक £* क! झटका किया था- उसमें वर्द तुरंत | 
। छुरी पूंसदी और उसी तरह अपने | कट गया और शिर अलग होगया | 
| शरीर में भी घुसाकर आपभी चही ; परन्तु चह खड़ा रहा तब शकुनी ने 


शो 
+ सर गया। “ग' वशाचली में लिखा )| कहा कि आपका यश तो बढ़ेगा परंतु ) 
| दे कि सागाजी का जन्म सद॒न्त (दांतों $ अपुत्र रहोगे | अंतमें उपरोक्त चासण | 
सहित) हुआ था । इसे कारण उनऊ 


£ ने उनके छुरी घूंसदी और उन्होंने | 
केई वर्ष नांनेरे में रक्खे थे। बह |! उसके रामभारे की दी जिससे वह भी 
बलवान थे। पथ्वीराज जी के पीछे £ सारा गया । यों दोनों वहीं मर गये। 


» “सा ग़ानेर” ऐतिहासिक बस्ती है । वहा कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके 
उल्लेख इतिद्दासों में मिलते हं। किपछ्ती जमाने में जदिल समस्या सुलमाने के लिए आमेर 
राज्य के शुर सामन्त सॉगानेर मे इकट्टे होते थे और देश हित के अनेक काम करते थे । 
अब उसमे चैसे महत्व की सभायें नहीं दोती। किन्तु छपाई और रंगाई के काम अद्वितीय 
होते है । सॉगानेर के साफे-धोती-रजाई-अँंगोलें ओर चादरें आदि वहुत विख्यात हैं | 
[ विलायत वाले उनकी नकल करते दे तौभी वैसे बैठते नहीं दे यह करामात वहां के जलकी 
$ दे। हाथ के बने स्वदेशी कागज भी बहा तैयार होते हँँ और सॉगा वावा भी वहीं विराजते 


| 


( है । सांगानेर के जीरे परकोटा भी है जिसका प्रधान दरवाजा २४ फुट ऊँचा दे । 
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| 
[१ ५] महाराज पृथ्वीराज जी | में द्वादशादित्य के समान प्रकाशमान 
रे | हु 4 हूँ कह घों ें 
| और उनकी प्रधान महाराणी बालां- । होरहे हैं । आगे के अध्या 

, थाई भाग्यशाली और घमौत्मा | उनका परिचय दिया गया है और 


[थे-+ उनका खुयश और परिवार £ पें कहां कहां कैसी परिस्थिति मैं हैं | 


ज्ड 
& 








ब्ब्न्नेट्टप्स६+ ० 


) 
|] 
॥ 


( जयपुर राज्य सें स्तर फेलो हुआ हे | यह भी दिखला दिया है। 
/ और उनके बारह कोठड़ी वालों जैसे 
|! कई पुत्र अपने पूत्न॒पौत्रादि के रूप 
] 


| # ४ च्ीन-राजा? 
4५ 


|; (१) “भारतवर्ष का इतिहास” (प्रष्ट ५३) आज विक्रम संबत्‌ १७८३ 
| से २४५८६ वर्ष पहले उत्तरी भारत के १६ राज्य थे उनमे मगध और कौशल ज्यादा || 
विख्यात हुए | उन दिनों फारस का बादशाह “गशूतास्प' अफगानिस्थान के रास्ते से | 
पञ्चाव मे आकर चला गया था | | 


डे । 

| (१६) तींसरे अध्याय की समाप्ति * 
के 

| 


पहले नीचे जो “प्राचीन राजा # # 


हम 4 


६:४० 8-ेट्: 
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रब 


है 
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(२) “भा०३०”(४०५५)आज से २३४० व पहले नन्‍्दवन्शीय 'सहापहम राजा: 
थे। उनके पास २ लाख पैदल २० हज़ार घुड़सबार ४ हज़ार हाथी और २ हजार रथ थे। 
(३) यूनान के फेलकूस (फिलिप) का चेटा “सिकन्दर' महापद्म के जमाने मे 
भारत मे आया था | तक्ष शिल्ा के राजाने उसका स्वागत किया था ओर चह पोरस को 


परास्त कर चला गया था। उन दिनों 'तत्तशिला के विश्व विद्यालय! में संसार के 
हजारों विद्यार्थी सम्पुर्ण विद्याओं में निपुण होते थे और भारत के गौरव को बढ़ाते थे। 


(४) “ज्ञा०इ०” (०६१) सिकन्द्र के एक वर्ष बाद कूट राज नीति के ज्ञाता 
गद्य बुद्धिमान्‌ कौटल्य की सहायता से ०“चन्द्रमुप्त इस देश के राजा हुए । उनको 


“राण्पू०३०? (एष्ट ६२) ने सुरा के “सा.इ.” (छ, ६१) ने शूद्रा के “इति ना” (४.६) 
ने नॉजि के और हेवेल साहव (भा.इ.६२) ने मोर रखने वाली ज्री के बेटे बताए हैं। 
विद्वानों का सत है कि वह शुद्ध क्षत्रियाणी के वेटे थे और दिसालय की जिस तलेटी 
में रहते ं चद्दा मोर होने से मौयेबेशी कहलाए थे-। “प्रा पू'इ?” (पू,५6-८७) में 
इनका विशेष बर्णन है और आचीन राजाओं के स्थिति काल को अन्तर भी दिखलाया 
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छ््द नाथावतों का इतिहास । [आअ० ३] ! 
मय 5 मल 

कि ! 
देना इसलिए आवश्यक हुआ के । 


। 


>ब्त-4& 


८ 








८ 


शीर्षक की टिप्पणी दी हूं इसका | 


+2254' 


'कलमापलमअममया>-ममपन 


व 20 37 कि 2027 2% 202 5 0 0 कक 20 अर कक 
। “भारतीय ग्राचीन लिपि माला” (प्र ३८) में लिखा है कि “चन्द्रगुप्त के दरबार मे | 
सीरिया के राजा सेल्यूकस का वकील मेगास्थनीज आया था उस समय “मारत में | 
पश्चाज्र! बनते थे। चैत्र शुक्ता १ को सुनाए जाते ये |जन्मादि के इष्ट लिखे जाते थे १०- 
१० स्ठेडिया अथात्‌ ६०६ फुट का १ कोस होता था, हर कोस पर राहगीरों के सुभीते | 
की सूचनाओं के पत्थर गढ़ते थे, सड़कों के किनारे इक्षावली और कूए होते थे और ! 
पूरी मंजिल पर धर्मशाला होती थी ? ऐ[ 
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(५) “भा.इ.” (प्‌ ७९) आज से २२२५ वर्ष पहले अशोकः हुए थे, वह 
पहले हिंसक थे, उनके रसोवड़े में हजारों पशु-पक्ती मारे जाते थे, पीछे उन्होंने 'अहिसा- | 
परसो धसः मान कर जीव हिंसा बन्द करवादी थी। वर्तमान अग्रेजी राज में | 
प्रजादित के जो साधन है. वे अशोक के ज़माने मे भी थे। अशोक वास्तव में शोक हता, 

दूरदर्शी और कीर्ति रक्षक थे | उन्होंने अपने जमाने में काशी-प्रयाग-दिल्ली-साकची | 
ओर सारनाथ आदि में अशोकस्तम्भ' स्थापन किए थे। उन में श्रयाग का स्तम्भ 
अधिक सुन्दर है और दिल्‍ली का एतिहासिक वातों से पूर्ण है । उसकी ऊँचाई ३२ | 
गज दे जिस में ८ जमीन में और २४ ऊपर है और कई गज की मोटाई है । लेखों 
से यह भी आभासित होता है कि शायद यह अशोक से पहले का और दूसरा अशोक | 
का है । (वहीँ ऐसी ह्वी कुठुव मीनार है, जो यवन राज्य के स्थापन की हरीथूणी मानी 
जासकती है ॥ आश्चर्य हे कि इतने बड़े ऊँचे और मोटे लोहस्तम्भ को सुन्दर रूप में 
सम्पन्न करवा के किस प्रकार तैयार करवाया था | वह भारत की आ्राचीन कारीगरी को 
आज भी अलौकिक रूप में प्रकट करता है उसमे अब तक जग नहीं आया है और उसके 
लेफों से पुराविद्‌ प्रमन्‍न होते हैँ | “दि.द्‌.” (प. १७) उपरोक्त अशोकस्तम्भ दिल्ली से 
उत्तर में है दूसरा दिल्‍ली के समीप सवत्‌ १४०७ में बसाई हुई “'फिरोजावाद' नाम 
की दिल्ली में है । उत्कों फीरोजशाह दूसरी जगह से लाए थे । लाने में बडी दोशियारी की 
गई थी । जिस जगह से उसको उस्ताडइा उस जगह पहले १ बड़ा भारी खाडा खोद् लिया था। 
अफऊस्मात लाठ नीचे गिर कर दृट न जावे इसलिए उस में सण सूत और रूईं भरवा दीगई 
थी और फिर लाद को आईी गिरवा के ४० पद्िए की गाडी मे लखबाई थीं जिसको [ 
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ई [आ० ३] नाथावर्तों का इतिहास | ४ 


“मम 33333 कम पटक टन्‍ट 
| _-«ऋछऋछऋछऋऋछरछऋछऋछ 
५ 


बने 








/ ब्७ 
अब तक जो कुछ लिखा गया है वह | एक दो के अतिरिक्त झाग्तीय सम्रादों 
| रघुबेशी राजाओं या कछवाहों के ६ याँ राजा बादशाहों आदि का विशेष | 
| पूवजों का संक्षिप्त परिचय है । इस सें + चरणन नहीं आया है | यह एक प्रकार ) 
७० ०-2 ५ / 
$ हजारों आदमी खँचकर लेगए थे और नावों में लाद कर दिल्ली लाएथे | दिल्ली मे भी एक । 
५ 


| ढाल खाड़ा बनवाया गया था और उसको धोरे से उतरवा के खडी की थी । पीछे चारो ह) 

* ओर पक्का चबूतरा बनवा दिया था। उन दिलों भारद सें कैसी अद्भुत कला और उसके करने 

४ के कैसे अद्भुत साधन थे यह्‌ सहज ही समझ में नहीं आसकता। इतने भारी बजन के लोह | 

को गलाकर सुन्दर रूप मे ढला देना आज कल के बड़े कारखानों के लिए भी कठिन है | अस्तु ई 
(६) “भारत इतिहास? ( पृष्ठ ७७ ) आज से २२०६ बप पहले “सेनेण्डर? 

( या मर्ीन्द्र ) ने भारत पर चढ़ाई की थी | और ) 
(७) “भा० इ०” (० ८०) विक्रम संवत्‌ १३५ में 'कनिल्‍्क' राजा हुए थे। ; 

उन्होंने भी अशोक के समान अच्छे काम किए थे | सोने का सिक्का चलाया था चरक | 


०-2 
५.5“ जा 


4&००००केआा4<4ह+०००्ख 5 


६ 


5६-००४००केक्ेट: 


ट्ड य / 
पल र 


! उसी ज़माने मे हुए थे और उसी समय 'शिक रंवत' शुरु हुआ था । | 
। (८ ) “रा० पू० इ०”(पष्ट ११९) संवत्‌ ४४८ में गुप्तराज्य के दूसरे चन्द्रगुप्त 
$ हुए। उन दिनों चीनी चान्नी 'फाह्मान' भारत मे आया था वह इस देश के वताव व्यवद्दार ॑ 
४ रीति रिवाज्ञ, कला कौशल,शासन विधान 'और नोक हित के साधनों से बडा सन्तुष्ट हुआ 
है नर ] व न्तु्ठ हुआ। 

$ उन दिनों विविध प्रकार की वस्तुओं से भारत के बाजार भरे हुए थे और लाखों रुपयों !। 
| का माल नावों और जहाज़ों के द्वारा विदेशों भे जाता था | ५ 
५ ग नों ] 

४ ( ६ )“रा० पु० इ०० संबत्‌ ६२८ में मुसलमानों के आदिदेव' हजर्तमोहस्मद्‌ ॥॥ 
॥ मकासरीफ में प्रकट हुए थे।चह ईश्वर भक्त और उन्हीं के उपदेश देने बाले थे। किन्तु कुजीबों 
; के हैरान करने से मदीना चले गए थे और संबत्‌ ६८८ मे वैकुण्ठ वासी होगये थे । || 
(१० ) “भा० इ०” (४० १०१ ) सबत्‌ ६८७ से यहां 'हर्ष' काराज्य था। 

|] वद्द प्रजा को खुद सम्दालते थे और दरुड या इनाम भी आपही देते थे! फौरदारी कड़ी ) 
$ थी। शिक्षा सुलभ थी, दक्कर अच्छे थे, इन्साफ यथार्थ होता था, पंरिडतों का आदर था, 

| दीन डुखिया पलते थे और ज्राह्मण क्षत्री गुणवान्‌ और सत्यवादी थे । उन दिलों धर्मनिशय 
; के लिये सवत्‌ ७०२ में कन्नोज में दज़ारों पण्डितों की सभा भी हुई थी । उस अवसर से * 
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+ 
| 
| ५ 
से आमेर राजवंश के प्राचीन इति- | की समाप्ति पयन्त झुख्यतयाँ 'नाथा- ! 
हास का विददशन सात्र हुआ है | , वतोंका इतिहास है और साथ में | 


कितु आगे के चोथे अध्याय से ग्रन्थ 4 यथा प्रसंग आसमेर राज्यवंश का ४ 
| 
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९७००० 
्श्य 
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चीनी यात्री हुएन सेंग! और उनके साथी तावपुग, तोषिंग तथा झुंग4ुग भी यहां आए 
थे। बह वापिस जाते समय वहुतसी पुस्तके तथा मूर्तिया लेगए थे और संवत्‌ ७२१ ! 
अपने देश में मरे थे। उन दिनों कछवाहों के नामी नगर लाहोर, रोहतास और नरबल | 
भारत में विख्यात हो रहे थे। [ 


(११) “भा० ३०” (पु० १०७) सिकन्द्र आदि के आकर गए पीछे सबत्‌ ७७० $ 
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०. 


में 'अरब के मुसलमानों? ने भारत वी सिन्धु नदी के समीप देवल पर हमला किया। 
ओर जीत कर वापस चले गए थे । उन्हीं लोगों ने भारत के ज्योतिष और वैद्यक का भी | 
4 


७७.००००० 
“ ७७ 


७ ००३०-२१ 
अत 
25 


;+* 


७७५५०३९०० ५ 


अपने देश में भ्रचार किया था। 


श्न्नेत््य, 


(१२) “भा० इ०० ( प्ृ० १०८) संबत्‌ ८९७ मे कन्नोज में “भोज और | 
पड़िहार' हुए और 


(१३ ) “पृ० १११) संवत्‌ १००७--४७ में बुन्देलखण्ड में “धंग! और कीर्ति- ॥| 
चमो' हुए। घग ने महमूठ गज़नी को और कीर्तिवर्मो ने चेदी नरेशों को दराए थे। ई 


(१४) “भा- (प्ू १२६) भारत मे व्गपक रूप से रहने के लिए सच प्रथम ॥ 
संवत्‌ १०४३ में खुव॒ुक्तगीन' ने हमला किया था उसके पींछे -- र 


(१४५) उसी के वेटे 'महन्द गजनी? ने कई बार हमले ऊिये | उनमे 'पहिला' / 
सबत्‌ १०५८ मे खबर के पास और पेशावर में 'दृस्तरा! सवत्‌ १०६२ मे लाहोर के रास्ते 
के देशों मे 'तीसरा' नगर कोट में चौथा थाणेश्वर मे और पांचवां! कन्नोज मे किया 
था। सबत्‌ १०७४ में उसने कन्नोज पर आक्रमण करके धन और जन का नाश किया था 
और हाथ आया सो ले गया था। अन्त में 'सोलहवां' हमला 'सोमनार्था पर किया। 
उससे वह गज़नी से पेशावर, मुलतान, अजमेर और अनहलवाडा होता हुआ गुजरात 


फाठियावाद से गया बहा संबत्‌ १०८२ पोप शुक्र १३ गुरूवार से १४ शनिवार तक | 


गहा | इन तीन दिनो में उसने वहां सबका विध्वश कर विया और उरोडों रुपए का माल ले ! 
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$ [आ०३] नाथावतों का इतिहास । ५९ १ 
| वयस्क बन िऋछ्णण्च्६्ब्ल्ल्ण्ब्ल्ष | 
॥ |आ * ४ 

+ चशन दिया है । जिन का सम्पर्क | राजाओं आदिसे है। अत; यहां ; 
३ 

॥। 


मारत के सत्नादों बादशाहों या | “प्राचीन राजा' शीबेक में पुराने 
गया | *राजपूताने का इतिहास” (प २४६--६१ ) में लिखा हे कि-“महमूद ने संवत्‌ 
१०४७ से भारत पर १७ वार चढ़ाई की थी। लाहोए के जैपाल को जीतकर वह माल तने 
गया उसमें रत्नों के १६ कण्ठे थे और एक एक कंठा १८-१८ लाख का था । सोमनाथ के 
मन्दिर के ५६ खम्भों पर शीशा मेंदा हुआ था । महादेवजी की मूर्ति ५ हाथ ऊँची और ३ 
हाथ मोटी णी | मदिर का घए्टा जिस जजीर (सांकल ) में लटक रहा था वह सांकल 
ठोसौ मण सोने की थीं। उन दिनों 'महसूदी मण आज कल के १२ सेर का 
(तबरेजी सण' ५॥ सेर का और आची सण' २ सेर का था) “इत्तिहास तिमिर नाशक 
(५. १०) में लिखा है. कि-महमूर दोघों सण सोन-डो हज।र मण च।दी-और ६० तोला 
मणि सासिक (जँवाहरात) तथा २० लाख दीनार (जो १ दीनार ४ सासे का था) लेगया था 
और रत्नादि के कई ऊँट भरे थे। “वुसलमान लेखकों ने' लिखा है कि 'मूर्ति पोली थी 
उसमें करोडों रुपयों के रन्न झे उसके ४ डुकडेकिए थे | २ ठुकडे मका और २ गजनी भेजे थे। 
मदिर के केंवाड़ मलयागर चन्दुन के थे उनको घह गजनी गढ़ ले गया था] किन्तु सबत्त 
१८६९८ सन्‌ १८४९२ सें वे आगरे में आगए |) और अलबेरूनी' ने अपने ““अलवेरूनी 
का भारत में लिखा है. कि-यह सब कथा कल्पित हैं।' ( अलवेरूनी विद्वान मुसल्लमान 
था । सरकृत खूब जानता था। वह यहां आया उन दिनों भारत से सती होती थीं। आ्ाह्मण 
महा विद्वान थे। राजा छठटा दिस्सा कर लेते थे। फौजदारी नम थरी। व्यापार व्यापक था और 


त्राह्मणों के फोंसी नहीं लगती थी । अलवेरूनी महमूद के साथ आया था और संवत्‌ ११०३ 
में अपने देश मे सरा शा |) 
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(१६ ) सवत्त १०७५ ध्यथवा कछवाहों के आमेर पहुचने के दिनों मे मालवा में 
'राजाभोज राज्य करते थे। उन्दोंने ऋषि प्रणीत हिंदू शाज्लो और भारतीय विद्याओं को 
समाश्रय देकर उन्नत की थी । उन्होंने ही अपने नामकी “समोज विद्या' को समहीत करने 
के लिए 'समरांगण सजञ्घार' नामका अद्भुत भय वनाया था। उसमें अपने आप उड़ने 
बोलने, दौड़ने, नाचने, लाने, लेजने ओर पहए देने व/्लि काठ या लोहे के पशु पक्षी और 
सजुष्य बनाने की सुगम विधि लिखी हुई हैं और वह छप सी गया है। 
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जा नाथावतों का इतिहास । [आ०३ |; 
] 
* मम कलह न मर जी जल मगर लकी अलल कक जा हक परत चमक ४० 
९५ से धर 4 
आपसेर राजवंश के प्राचीन इति- | की समाप्ति पर्यन्त सुख्यतयां 'नाथा- ! 
हास का दिशुदर्शन सात्र हुआ है । ६ वतोंका इतिहास' है और साथ सें ! 


कितु आगे के चोथे अध्याय से प्रन्ध | यथा प्रसेग आमेर राज्यवंश का 


चीनी यात्री हुएन संग! और उनके साथी तावर्पुग, तोपिंग तथा सुंगयुंग भी यहा आए 
थे। बह वापिस जाते समय बहुतसी पुस्तके तथा मूर्तियां लेगए थे और संवत्‌ ७२१ में 
अपने देश में मरे थे! उन दिनों कछवाहों के नामी नगर लाहोर, रोहतास और नरबल 
भारत मे विख्यात हो रहे थे। 
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मदमा<€२९ 
०० »-३2 


न्न्ज्र््र्ड 


(११) “भा० इ०" (पू० १०७) सिकन्द्र आदि के आकर गए पीछे संचत्‌ ७७० 
में अरब के मुसलझानों? ने भारत वी सि धु नदी के समीप देवल पर हमला किया । 
और जीत कर वापस चले गए थे । उन्हीं लोगों ने भारत के ज्योतिष और वैद्यक का भी 
अपने देश में भ्रचार किया था | 


(१६२ ) “भा० इ०० (प्ृ० १०८) संबत्‌ ८6७ में कन्नोज में “भोज और 
पड़िहार' हुए और 


(१३ ) “४० १११) संबत्‌ १००७--४ ७ में बुन्देलखण्ड में “धैग' और “कीर्ति- 
वसो' हुए। धंग ने महमूद गजनी को और कीर्तिवर्मा ने चेदी नरेशों को हराए थे। 


(१४) “भा. इ.”” (प १२६) भारत में व्यपक रूप से रहने के लिए सर्व प्रथम 
सेबत्‌ १०४३ में 'खुव॒ुक्तगीन' ने हमला किया था उसके पीछे -- 


(१५) उसी के चेटे 'सहस्तूद्द गज़़नी? ने कई बार हसले किये | उनमे 'पहिला' 
सबत्‌ १०४८ में खबर के पास और पेशावर मे “दृश्सरा! सवत्‌ १०६२ मे लाहोर के रास्ते 
के देशों में त्तीसरा' नगर कोट मे चौथा! थाणेश्वर मे और “पांचवां” कन्नोज से किया 
था। सबत्‌ १०७५ मे उसने कन्नोज पर आक्रमण करके धन और जन का नाश किया था 
और हाथ आया सो ले गया था। अन्त में 'सोलह॒वाँ' हमला सोमनाथ पर किया। ; 
उसमे वह गजनी से पेशावर, सुल्तान, अजमेर और अनहलबाड़ा होता हुआ गुजरात ४ 
फाठियाबाड से गया वहा सेबत्‌ १०८२ पौष शुक्त १३ गुरुवार से' १५ शनिवार तक | 
रहा। इन तीन दिनो में उसने वद्धां सबका विध्वंश कर दिया और करोडों रुपए का माल ले । 
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+्जे हि ्<6&२०७००4)-२::६6* न 
| [आ०३] नाथावतों का इतिहास । ५१ १ 
| हा बाज मत अत का पा उलाक जमा लायरअ आता काका 
$ घशन दिया है । जिन का सम्पर्क | राजाओं आदि से है। अतः यह ! 
| भारत के सत्नादों बादशाहों या / “प्राचीन राजा' शीबक में पुराने | 





कन्ेट्टडम- 3 


गया। *राजपूताने का इतिहास (प्र. २५६--६१ ) में लिखा हे कि-'महमूद ने संबत्‌ 
१०४७ से भारत पर १७ बार चढ़ाई की थी। लाहोए के जैपाल को जीतकर वह माल ले | 


गया उसमें रत्नों के १६ कण्ठे थे और एक एक कंठा १८-१८ लाख का था । सोमनाथ के ४ 


मन्दिर के ५६ खम्भों पर शीशा मेंदा हुआ था। महदेवजी की मूर्ति ५ हाथ ऊँची और ३ |; 
हाथ मोटी भी | मद्रि का घण्ठा जिस जजीर (सांकल ) में लटक रहा था वह सांकल | 
दोसौ मण सोने की थी।' उन दिनों 'महस्ूद्वी मण” आज कल के १२ सेर का $ 
धबरेजी सण' ५॥ सेर का और 'आबी सण' २ सेर का था) ““इत्तिहास तिमिर नाशक' | 
(प्‌. १०) में लिखा है. कि-सहमूर दो घौ मण सोन/-डो हज।र मण चादी-और ६० तोला ई 
मणि माछ्षिक (जेंवाहरात) तथा २० लाख दीनार (जो १ दीनार ४ मासे का था) लेगया था | 
ओर रत्नादि के कई ऊँट मरे थे। 'शुसलमान लेखकों ने' लिख। है कि 'मूर्ति पोली थी ॥ 
उसमें करोडों रुपयों ऊे रत्न थे उसके ४ टुकडेकिए थे | २ टुकड़े मका और २ गजनी भेजे थे। ॥ 
मदिर के केवाड मल्यागर चन्दन के थे उनको पह गजनी गढ ले गया था। किन्तु सबत्‌ । 
१८९६ सच्‌ १८४२ में वे आगरे में आगए।) और अलवबेरूनी' ने अपने “अल्वेरूनी )( 
का भारत” में लिखा है. कि-यह सब कथा कल्पित हैं।” ( अलवेरूनी विद्वान मुसलमान । 
था। सस्कृत खूब जानता था। वह यहा आया उन दिनों भारत में सती होती थी। ब्राह्मण 
मद्दा बिह्वान्‌ थे। राजा उठा दिस्ता कर लेते थे। फौजदारी नम थी व्यापार व्यापक था और 


वीक है सं 
ब्राह्मणों के फॉसी नहीं लगती थी | अलवेरूनी महमूद के साथ आया था और सवत्‌ ११०३ 4 
में अपने देश मे सरा था ।) 
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(१६ ) सवत्‌ १०७५ अथवा कछवाहों के आमेर पहुचने के दिनों मे सालवा में 
'राजाभोरज॑ राज्य करते थे। उन्दोंने ऋषि प्रणीत हिंदू शाज्नों और भारतीय विद्याओं को 
समाश्रय देकर उन्नत की थी । उन्होंने ही अपने नाम्की “मोज विद्या! को सम्रहीत करने 
के लिए 'समरांगण सूत्रधार' नामका अत प्न्थ वनाया था। उसमें अपने आप उडले 

बोलने, दौड़ने, नाचने, लाने, लेजाने ओर पह॒ए देने बल्ले काठ या लोहे के पशु पंक्षी और 
मनुष्य चनाने की सुगम विधि लिखी हुई हैं और चह छप भी गया है। 
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(8:६६० ०>२०६६०० रतकेयन5+ +डक्4>दु&न- ब्डे्े२25६६०० मन 4 +नेक्रई्<€६*% बडे बडड्ेड224&&००- 5 >>“ अर] बाइक, 
(४२ नाथावतों का इतिहास । [ अ० ३ ] 

॥| “आल रं ््न्नन्‍्ल्ल्् नि ७ ििनलन्जढनन्न्ल्ल्ल्ल््च्य्यन्ल्नब्म्ग्म्ब्न्न्लिस । 
* जमाने के संम्रादों या राजाबादशाहों | करा देने से आगे का इतिहास पढ़ने * 


| के राजत्वकाल का यत्किख्ित्‌ दिगद्शन , वालों को पिछले इतिहास का परिचय || 
$ /! 
| (१७) भोज के पीछे दिल्ली मे 'लिंवर' और अजमेर मे 'चौहान' हुए थे । परन्तु | 
4 पृथ्वीराज के सम्राट हुए पीछे दिल्ली मे मी चौहान होगए थे ! ५ 


(१८ ) “भा. इ ” (४. १४४ ) महमूद गजनी के पीछे 'मोहम्मद गौरी' के | 
आक्रमण हुए । उसके जमाने मे भारत में कई जगह मुसलमान सुलतान वन गए थो | संचत्‌ 
१२६० में मुसलमानों ने कालिजर देश को परास्त किया था। उनके पीछे- | 

4 
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(१६) सबत १२६३ से “'शुलास वश' आरम्भ हुआ। उसमे कुतुबुदीन नसीरुद्दीन | 
वलवन और केकुबाद हुए। उनके पीछे | 

(२०) 'खिलजीवंश' के लोग वादशाह् बने । उनमे अलाउद्दीन -शमसुद्दीन- । 
कुतुबुद्दीन- नशीरुद्दीन- और गयासुद्दीन- आदि 'तुग़लक' हुए । इनमें शमशुद्दीन ने भारत | 
की नामी इसारते ढहाईथी “तवारीख नासरी” में लिखा हे कि- सम्बत्‌ १९६६ & 
मे शमसुद्दीन ने भिलसा ( दक्षिण ) के एक अद्वितीय सन्दिर! को तोड़ कर उसमें से || 
७२ करोड़ के हीरे मोती और सोना लेगया था | वह संदिर १०४५ गज्ञ ऊँचा और आध ४ 
कोस लम्बा चौड़ा था | उसे ( किसी राजवंश ने ) तीनसौ वर्ष मे €२ करोड़ ७३ लाख | 
ठर हजार ७६५ रुपए लगाकर बनवाया था ; उन दिनों मुहर १ ०)की थी। ( ऐसा ही |! 
एक संदिर महमूद ने भी तोडा था। जो मथुरा मे था और उसकी शोभा- सुन्दरता-तथा । 
सम्पत्ति अलोकिक थी। मंदिर केसा उत्क्र० था इस बिपय मे स्वय॑ महमूद ने लिखा है कि | 
अगर इस मेडिर को हम ्‌ सौ कारीगर लगाकर सौ वर्ष मे २० करोड़ रुपए खर्चे $ 
करके तैयार करवाते तो नहीं दोता” उसने उन दिनो की मथुरा नगरी के बाजार की २२ | 
वर्ग भीज्ञ मे फेली हुई दुकानों का मैदान वनवा दिया था। ) उनके पीछे- 

(२१) 'लोदीवेश' का “दूसरा सिकंदर? दिल्ली का बादशाह हुआ वह बड़ा | 
शक्तिशाली कट्टर मुसलमान किन्तु दयालु था। उसके वाद- ई$ 

(२२) 'छुगल र/ज्य' शुरू होगया | “भा-इ” (प्रष्ट २१६) इस राज्य का । 
प्रमुख बावर' था| उसका वाप मिज्ञो उमरशेख मध्यएशिया के फरगाना की रियासत $ 
का मालिक था। वाप के मर जाने पर बावर को ११ वर्ष की अवस्था मे घरकों ने निकाल ६ 


पा4€«०» ब्ड्रे224६६० «७ >े्रेद+<ल+ सन्करदमाई#«न सूकक्पा46०. >शयभाई+त«»«न्कक्सा६-+०कन्पक्02:६६००००७-२६००००००३०२२६६००००३३-२६८० >न्क्त 


ज्ट्रेि६६+० «ब्लेक्ा42:<6* 


7 < 


२७७७ कैम ३७७० ७० 
ट्रेड 2464० «८६६०० * 


क्रपन्‍ल+ 
नर 


-«< अं कक 


७०-०० ८4 


00 372 ;:<&6९९ पेट: 


ब्नेग्4%<6' 


हरा ५2८६-१४ ९-८८६०० ७० । 


० 


७१:47:न्‍6९००००क्रर::4६१०४++्नकेटसेस4 44०७० ०केड046* ०»००:4%4<€₹२०००के2:<€* 


रू 














र & बग्जा<लत गन्‍लेममधन्‍कन«न्कस्साईल+ कब्तम्ेड्€&+०%०््णस 

५ [आअ०३] नाथावतों का इतिहास । ५३ 

वियनन-न-न--नत ततततत्त | 
ह में .& .] में सर्वोगपूण 5 

४! या सम्बन्ध जानने में सुविधा | इतिहास किसी अऔश में सर्वोगपणश 

४) 

५ 


0०० 
ब्ल्-< 


मिलेगी और अवबोचीन- ( प्रस्तुत ) ३ सम्पन्न प्रतीत होगा ।  ( एबसस्तु ) | 
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दिया । वह देशान्तर मे बड़ा होकर काथुल का मालिक बना। फिर यथा क्रम कई 
देशों का विजय किया और अन्त मे दिल्ली लेने की कामना से भारत भे आया । यहां | 
“'पानीपत' में दिल्ली के ज्ाहीम लोदी की १ लाख सेना से सिफ १२ हज़ार सवार ५ 
साथ लेकर मुकाविल। किया । उसके सेनिक शिक्षित थे । अतः बह जीत गया और | 
संबत्‌ १५८३ के शीतकाल में दिल्ली का वादशाह्‌ वन गया । उसके १ बपे वाद आमेर ; 
नरेश महाराज प्रथ्वीराजजी की अंतिम अवस्था के दिनों मे सबत्‌ १५८४ के चेत्र शुक्त | 
मे चितौड़ के महाराणा संग्राम सिंहजी पर चढ़ाई की जिसमे सब रजवाड़े महाराणा के ई। 
सामिल होजाने से बाबर एक बार हार गया, दूसरी वार जीत गया और संवत््‌ १५८७ | 
की 'घाघरा की लड़ाई मे मर गया। ! 

(२३) “भा.इ०” ( पृ० २२२ ) बाबर के मर जाने से उसका वेटा हुमायू” 
बादशाह हुआ | उसने कई जगह लडाई की और अपने राज्य को बचाया परन्तु बाबर । 
के ज़माने के हारे हुए लोगों ने इसको हर तरह से हैरान किया । तब वह सारवाड की * 
तरफ भाग गया और जैसलमेर होता हुआ “ अमरकोट? पहुँचा । | 


“अर 


....2०. 
टरसकन-_ 


के नम '>-:<६€-० '>५०७-३: 


७००४० 
त्न्ध्नर< 


7६-७४ 0१५४ #-2*> 


5००4 
नक्दमा६&०बअन्शतभा464%० किक 


० 22६६:-१००० 


| 
(२४) वहां संवत्‌ १५८४८ कार्तिक शुक्ल ६ शनिवार, तारीख २२ अक्टूबर सन्‌ 
१५४२ की रात व्यतीत होने पर प्रभात होने के पहले मुगल राज्य बढ़ाने वाले सर्वप्रिय 


रे, 

॥ 

। | 
श्रीमान्‌ अकबर? उसनन्‍न हुए। जिनको सुकुमार अवस्था मे ही सम्राट होने का सौभाग्य ] 
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ई$ मिला और उन्होंने अपनी प्रयोजन पूर्ति की कामना से आमेर नरेशों के साथ में नाथावत || 
| सरदारों को भी समीप बुलाकर सम्मान किया। ) 
' तीसरा अध्याय | 
। शारती9० शागए- शा । 
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“ गोपालजी ” | 


#्केनस डी पलक म<ूरर | 


(४) | 


[ आरम्भ में यह सूचित हो जाना उचित है कि पिछले ३ अध्यायों मे, आमेर के | 
राजाओं का इतिहास अधान रूप से आया है | अब इस अन्याय से नाथ्यावतों का इतिहास ॥ 
अर्धोन रूप से है और ऑमेर अथवा जयपुर के राजाओं का परिचय आशिऊ रूप मे दिया है |] ! 

(१) ऑमेर नरेश महाराजा ३ (२) “ नाथावत सरहारों का | 
प्रथ्तोराजजी के पुत्रों में गोशलज्ञी * इतिहस” (पृष्ठ ६) में लिखा हे कि 
शांति प्रिय और विशेष बुद्धिवाले + 'खंबत्‌ १५८४ सें महाराजा एथ्बीणज 
मनुष्य थे । उनका जन्म बातों बाई $ जी के परतोक पथारे पीछे “उनके 
के उदर से हुआ था | वह बाल्यकाल # अठारहदे पुत्र पूरण नलजी, पहिले पुत्र | 
से ही घमोत्रक्त माता पिता के भक्त * जींवजी और तीसरे पुत्र मारसलजी | 
रहे थे। “नाथ चंश प्रकाश” (पद्म ४) | यथा क्रम आसेर के -राजां हुए और | 
के अनुसार गोपालजी ने कुँवर पदे , चौथे पुत्न गोपालजी को उसी वर्ष [[ 
में ही अपनी योग्यता और वीरता | ( संबत्‌ १५८४) में सामोद और : 
का परिचय दे दिया था। शेखावतों के * सोहांणां मिला ।? “पुराने कागज” | 
समर में विजयी हुए थे। पैवारों और | (न० ३) में 'सिला' के बदले 'हिस्से । 
सोलंकियों का सद्‌ दूर किया था। £ से आया और खंबत्‌ १४८४ के बदले । 
नियोणों के छुल्क की वरवादी की थी )| १५८२ लिखा होने से सचिन होता है ६ 
और कर्मचन्द की कुटिल गति सरल ६ कि उसी अवसर सें पृथ्वीराजजी के ५ 


घनाई थी। ५ अन्य पुत्रों को भी जाग्रीर के हिंस्से 
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५ प्राप्त हुए थे और गोपालजी की | (४) उस अल्प अवधि हक सें 
£ जञागीर मोहाँणों लगभग १९००)२० ३ परणमलजी आदि दहइयों ने अ 
५ बार्षिक आय का और सामोद वारह | के उबण-सिहासन कक सुखालुभव 
३, गाँव का था। ” आँसेर की आय भी $ या स्पश किया था ओर समय अथवा 
॥ उन दिनों अत्यल्प ही थी। असमय में मी था तो परलोक पधार | 


जड़ी के परलोक ' “एं या पद हीन रहे।इस रकी ; 

| (३) श्थ्वीराजजी के परलोक | (ढ़ हुई भीषण परिस्थिति के खोरे [| 

। बासी हुए पीछे २०--२२ वष तक परि ५ 
३ जिलों णास का विचार कर शांति प्रिय ई 
| राज्य की परिस्थिति अधिक चिन्ता- | तैपालजी ने मारमलजी को जय 

.* जनक रही। पिता के पीछे उसके बड़े कै 

| बेद़े को सर्वाधिकारी करने और वह 

न हो तो बैकुणछ बासी के छोटे भाई 


प्राप्ति में पूण सेवा व सहायता की । | 
उसके पहिले वह प्रणम्लजी आदि 
को राजा बनाने आदि की जो पररुपरा 
की परिपाटी चली आ रही थी चह 


५ राजाओं के ज़माने के छल, कपद, |! 
हो, फूट, अपहरण और ओछापन 4 
मी मिट गई थी। एक के पीछे दूसरे | “देख चुके थे और उनके 
आर दूसरे के पीछे तीसरे सनमाने 
राजा भी हो गये थे। इस दुज्यवस्था 


डे 
| 
निवारण के उपाय प्रस्तुत कर चुके थे। ै 
(५) ४ नाथावत सरदारों का | 

से भाई बेटों सें आपस का कलह | इतिहास” ( पृष्ठ ८) सें लिखा है कि / 
इतना बढ्गया था कि बैठे हुए राजा ; गोपाल जी ने चादस्‌ के समीप | 
को मार भी डालते थे और राज्य की | सम्बत्‌ १५६३ सें शेरशाह # सर को : 
नियत सीमा को हडप भी जाते थे। | परास्त किया था'। “ भारत भ्रमण” | 
# “शेरशाह- अ्रजा को प्रसन्‍त रखने बाला साहसी शासक था । किसानों से | 

खेत की पेदा का चतुर्थाश कर लेता, ह्वाकिमों को तनखाह देता, हिन्दुओं को सन्तुष्ट रखता 
और उनके धरम साधन से विज्न नहीं करता था। उसने (१) गौड देश से अबध तक 7 
(२) वनारस से बुरहानपुर तक (३) आगरा से जोधपुर तक और (४) वियाना से । 
जौनपुर तक अच्छी सडकें वनवाई थीं। (भारत का इतिहास | 


० २३०) बचपन मे 
शरशाह का नास फरीद था, वह हसनसहसरास का जागीरदार था । सोतेली मा से 
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+ ४५६ नाथावतों का इतिहास । [ आ० ४ ] 
| चित चार ऊछअअआआआआआडनिययनचतत 
आदि के खयडसः आशय देखने से | साथ ही हमायूँ ओर म देव 'भी / 
|| मालूम होसकता दे कि “ शेरशाह | बचगये थे। कदाचित्‌ चादर में शेरखां |! 
[ ( उफे शेरखां ) हुमायूँ को हराकर | की गोपालजी से छुठमेड़ न होती , 
| देव को दबाने के लिये चाठसू | तो वह अवश्यही मारवाड़ पहुँच कर । 
के रास्ते से मारवाड़ में जारहा था। ; मालदेव को हैरान करता । अस्तु-ऊपर ' 
| रक्ताविवान में बाधा पड़ने की शंका | 'के चौथे अशमें पूरणमलजी आदि ॥ 
$ तथा सालदेव को बचाने की कामना | £ राजाओं के ज़माने का उछेख हुआ ६ 
| से गोपालजी ने उसको वहां जाकर | दे। अतः यहां उसका यथा क्रम दिगू- 
बेर लिया ! सुसलमान ज््घादा थे / देशन करा देना आवश्यक है । |' 
आओर राजपूत कप, किंतु थे सब शूर- | (२०) “प्रणमलजी” । 
| चीर और साहसी | अतः शेरखां की ५ (६) अपने १८ भाइयों में एक | 
$ सेना को चारों ओर से घेरकर ख्न- || से बड़े और अन्य सपसे छोटे थे । | 
| प्रहार से उनका संहार किया और | किसी कारण विशेष या प्रयोजन की !' 
! शेरखां को हराकर उसे चापिस लौटा | पूर्ति के लिए प्रथ्वीराजजी ने उनको | 
| दिया। गोपालजी की इस विजय से |! अपना उत्तराधिकारी बना लिया था | 
ई आँसेर की आपत्ति तो टली ही थी $ और संवत्‌ १५८४ में उनका राज्या- ( 


रे 
! अनवन रहने के कारण वह जॉनपुर चला गया था । बाबर ने उसको बिहार का वर्डा ? 
हाकिम वनाया किन्तु कालान्तर मे उसने हुमायूँ को हेरान किया, हुमायू अनेक आपत्ति- | 
यों से उकता कर गंगा मे गिर गया, परन्तु वहा एकर भिश्ती ने मश्क में फेंक भरकर 
हुमायू के पास फेंकी जिसको पकड़ कर वह किनारे आगया। (भारत का इतिहास ; 
प्ृ० २२८) आपत्तियां हृटी नही थीं | शेरखां उसे दवाही रहा था, उसने मालदेव का 
आश्रय लेना चाहा किन्तु उस पर भी शेरखां की दृष्टि पड़ गई थी, इसी प्रयोजन से | 
$ शेरखां चाटसू होकर सारवाड़ मे जाने लगा, तब रास्ते मे गोपालजी से युद्ध किया और 
| असफल मनोरथ होने से पीछ चला गया | उस पीछे वह सवत्‌ १४५८६ में दिल्ली का 
बादशाह बना और 'शेरशाह! के नाम से विख्यात हुआ और हुमायू सिंध होकर फ्रारस 
$ देश में भाग गया। रास्ते में अमरकोट मे अक्तवर का जन्म हुआ था | 


(६-० ९>ट्रेक्‍2:446०-००३:०२५८६६-०० ५०१३:२::६6-4%०५०३2::२-६६०० ०००३१:२:६९० ०-० 3>::::६6*०-००१३:२::६६-२०००३७-::६६-०० ००३३:::६६००९-६६-४०७०१क्4६६/९ 


(ना, इ, ६ ) 


मं दुर+>००रेट्42:4€क्‍+० १२::६6००००* रेट 4६० बम्ेदरटादैर० कब्डट्46५० *->ेट224६+० ५०२१:२०:ई६२०.. >क्-24६५ «म्क्ेड4&० ० «बटन मा६६०० दा 





24 


००:25 


७४ 


०५००-२2::2:६६-#०७+७ 





(3 


व कलह 
प्य्य्स् 


६-4 ७५ ७-० 


| ७५०अधकम 
श्प्ज- 


(० # आ९०७ 9० ४०.. 


(९५०+००० 
पक 


'*ने 
न्म्प्र्स््र 


पै:&*« ६6०७० डेन+६६० ७ 


_3-५६९० '..८ ५ ०३७- ००५००“. ५००७ 
प्र>द6+ >५३:२१६६० - «१ >-३६६४०८००-फेटी<६* रूप्नेदरटट4ल4 बम्नेफ्नय<राल 3नलेफ्म460०७ण्नेक्ेडल<दन पब्कक्‍ेपर&##प #म्कफपन७कत अबन्म<त+ « है: 47: | 


|] [झअ ० ] नाथावतों का इतिहास ५७ 
र 








£ सिपेक हुआ था । “आँसेर के राजा ॥ परणगने मिले हुए थे |सबत्‌ १५४६० में 


| ( पृष्ट १३) में लिखा है कि- उस , दिन्दालनेशेखावतों पर चढ़ाई की तब 
* बक्त हिन्दुस्थान में छुगलों की बाद- | पूरणमलजी उनसें शामिल हुए है 
| शाहत जम गई थी। दिल्ली के तस्त , उस समय अन्य राजा अपने महलों 
पर हुमायू आरूढ़ थे। नियमानुसार | में रंग और गलाल से चसन्त जन 
| प्रणमलजी बादशाह की सेवा में |] रहे थे और पूरणमलजी शब्ुओं के 
गये और 'राजा' का खिताब तथा * साथ अपने खून से फांग खेल रहे 
५ सादी मरातब # प्राप्त किया 7 | थे। उसी युद्ध में साथ खुदी ५ को 
| पूरंणमलजी के पहिले आमेर के राजा ४ उनका बेकुगठदास हुआ | उनके दो 
£ बादशाहों के पास नहीं गये थे कितु | राणी थीं- एक प्रतापदे ( राठोड़ जी ) 
| देशकाल के खयाल से पूरणमलजी ५ मेड़ता के जिन के सूजाजी पुत्र थे और 
ने वैसा क्रिया । | दूसरे चौहाण जी थे । 

(७9) उनदिनों बादशाह के भाइयों | (११ ) “भींवजी”- 

में हिन्दाल विख्यात था उसको | (८) के बाबत “वंशावली” (कर) 
| बादशाह की ओर से सेचात आदि के / सें लिखा है कि- 'पूरणमल जी की 


जाभजपपपूूपपन"+3+-न"त"प॑/:णभपप5तपपैपप-स्‍ग-..तहतहतत 


"-२६६+०“*्क्लमा<ह6* करेगे ४०२ 


* “माही -झुरातब” “राजपूताने की ज्ञातव्य बातें” ( पू० २ ) में लिखा है कि 
एक बार ईरान के बादशाह नौशीरवों का पोता खुसरो राजच्युत होकर निकल गया था। 
बह रूम की शीरीं को व्याह था फौजी ताकत आजाने से उसे फिर राज्य मित्र गया। उस 
दिन ज्योतिष के हिसाव से चन्द्रमा मीन राशि में था। भीन का स्वरूप मछली जैसा माना 
गया हे । ऐसी स्थिती को खुसरो ने अच्छा शकुन समझ कर मछली और चांद के मिले हुए 
चिन्ह को “माही मुरातब” नास से मशहूर किया | (माह्दी सछली का नाम है और उस से 
मिश्रित चोद होने से मुरातव होजाता है। खुसरो ने ऐसे चिन्ह के चॉंदी सोना के मस्डे 
। वन्वा कर उन सरदारों को दिए जिनका आदर सत्कार सर्वोच्च श्रेणी का था । खुसरो के 


|क्‍ पीछे दिल्ली के मुगल वादशाहों ने भी उसका अजुकरण किया और राजपृताने के सर्व ओष्ठ 
/ राजाओं को समय समय पर दिए ।” मानसिंहजी आदि को मिले हुए साही मुरातब जयपुर 


की वडी सवारियों मे ज्ञगाये जाते हद 
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है 

| राणी अपने पीहर ( मेड़ते ) थी और | ६€ ) में लिखा हे कि- “यह काका के 
४ उनके बेटे सुजाजी बालक थे इस ! हाथ से सारे गए थे! । दूसरे ने 


हे लिखाहेकि इ रोआसकरण ने रा! 





| 


* कारण भीवजी मालिक हुए'-“आमेर 


| के राजा” (पृष्ठ १४) में लिखा है कि ५ था। और तीसरे ने लिखा है कि “यह | 
शसीस वान था। राज का कास भी ज़हर खाकर मरे थे। परन्तु इन सब रु 
आपही करता था। रूजा सिफ २ वर्ष | की अपेत्ता “आमेर के राजा” ( पू० | 
का था। उसके सार डाल ने का भयथा | १५) का यह लिखना ठीक दै कि 
इस कारण उसकी सां उसे पीहर ले- ( * रतनसिह से राज्य का प्रबन्ध नहीं | 
| गई तब भीम राजा होगया ।॥“चीर | होसका उसके बतौवसे माई बेटे भी | 
विनोद ' ( एष्ट ४६ ) सें लिखा है कि ॥ नाराज़ थे, सांगाजी नांदेरे चले गए * 
| प्रथ्वीराजोत भीस आसेर की गद्दी । थे, घुल्क बरबाद होगया था, सरदारो ! 
पर आरूढ़ हुए किन्तु दो चष वाद || सें फूट पड़ गई थी, शेखाचत और 
| ही उनका देहान्त होगया?। दूसरे ; नरूका फिर ज़मीन दाबने लगे थे | 
] लोगों ने लिखा हे कि चह पितृहन्ता | अकेले क्चन्द ने ४० गांव हड़प ! 
| थे! | और “ इतिहास राजस्थान? , लिए थे जिनको १० वर्ष बाद सॉगाजी 
४० ६८ ) सें लिखा हे कि “भींचजी 4 ने चापिस लिए थे, लोगों की इच्छा थी 
अपने भाई प्रणमलजी को मार कर | कि सॉगाजी राजा बन जांय, किन्तु | 
राजा हुए थे | किन्तु “ जयपुर हिस्ट्री” 4 धमज्ञ सॉगा ने रतन को पाथवी सानने ; 
के लेखक ठाइु र फतेसिहजी राठोड़ ह में परम्परा की मथोद्ाा का पालन / 
ने इन बातों को निररूल वतलाया है / | किया और आमेर से अलग रहे। £ 
स्तु । रूचतत १५६३ के आदण में ४ संचत्‌ १६०४ में रतनसिहजी परलोक | 
दजी का वेकुएठ बास हुआ तब | पधार गए, और रतनपुरा जो जयपुर ४ 
|द्वे सें- के समीप पूर्व में हे बसागये। उनके पीछे-( 
् & ; 
(२२) “रतनसिंहजी” (२३) “आसकरणजी” 
(६) आमेर के राजा हुए। इनके * (१०) आसेर के अधिपति हुए। + 
विपय में “इतिहास राजस्थान” (पृष्ठ | परन्तु १५ दिन पीछे इनको अलग ३ 


क्ष्नेकपक4ू तब्क्रकप्<<र ब०१८7८६6* « नेड्रेसफ्ेनन्‍क्‍कलअण्तेट्ेस लत ००२: ६९९ «०२४-::६6० ००२२-८::६६००००३३:२:-६६६०००+ कफ्रेट *०३ट्रेन्ट* "० 


कबनेडेनि<4ह९०००्ेक्द ६९० 


« ०१* २१-३२ 


१8 >०-+-«< आह] 


पर 


«बम ८ ०>222%<<-+ ** 


'प्म६< « 


न: 


न००ऊे८२५+०. जे्िद्रट 
१भ्जेट 


जा 


० 


'>-+ई 


क७-+०-० ८0 


टन 


०25 


32 


है 22६४-५० 
दि 


| 


का प८ट +अ्ि€+ 9-5८ आन ने 8 2>-क--८< ८ नग्न हि. । 
७-2०-:६-७ ७०००० ७3 2::0:4€#०७०००३2--:८६* नेट ० ८५४४७ कम 
५20.2६० «ब्पक्रय-: 3०.46 ०३2:८::६६९७ >्ट्े्4६-8००००केेिपेे€ १ « लक 5 


८ गु 
५ [आ० ४] नाथावतों का इतिहास । ५६ ६ 














7“ 


0 जम आज “>> नजछणग्जननन्ब्लन्नन्बिनन्मममधिििछणिण मय 
मेँ > च) 
$ कर दिए। “वंशावली” (क) में लिखा | बादशाह के पास दिल्‍ली गए हैं और 
है कि शिकार के समय आसकरण $ राउ्रलाभ की कोशिश कर रहे दें |? || 
जी के हाथ से नीलगाय ( जिसको || इप्तते गोपाल जी को निकट भविष्य * 
रोउज्ञ कहते हैं ) मरगई, तब भाइयों + में अधिक चिन्ताजनक परिस्थिति || 
ने उनको गंगारलान के लिए बाहर * होने का सन्देह हुआ दा उन्होंने |] 
मेज दिया?- “ऑमेर के राजा” ( पृष्ट | मारमलजी के राजा होने सें ही सव ! 
२५ ) सें लिखा हे कि 'आसकरगण ने ॥ का कल्याण समझता । गोपाल जी ! 
अपने साले को गद्दी पर बिठा दिया | अधिकांश 'माइयों सें सबसे बड़े थे। | 
 था। इस कारण लाई बेटे बिगड़ * बुद्धि-घारणा-लट्ठिचार और दूरदर्शिता |; 
गए और गंगा नहाने के बहाने से 7 भी उनकी आदर थी। वह आपत्ति- | 
हे दिया।' “दाडराज | निवारण में आंगे रहते थे और सबका + 
उनको झलग कर हु जो है | हित चाहते थे। अत; भाधहयों ने |( 
मा हे श्ट ५०१ ) न * उनका सनुत्य प्रस्ताव खीकार कर लिया 
कि “लींव और उसका बेदा आस- | और समयत २ 450 से 
* करण दोनों पितृहन्ता थे । इसी लिए * (२५) “भारमलजी” 
राजवंश सें उनका नाम नहीं दिया । | 
अस्तु-गंगाजी भजते समय आसकरण 


४० बन्‍क्रेबलनईं 


न्लेट्रा६6० 





७«०्क<6+ “+क्रनक्‍ा<6र 


५... 
कि अमन मा 0७ 
७५००-३२ १:-२:-६६-+०७ ०२ ;-<६-+०  >+टठे 


39::7<* 
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| (१०) को राजा बना दिए । 

3 $ “अधिकार लाभ” (पृष्ट ५) सें लिखा 

को रेंज दिलाई गई थी कि ॥ है कि राज्याभिषेक के सर सें 

छ्म्ह है £$ प्रायः सब भाई बेटे बेठे हुए थे उनमें 

(२४) “राजसिहजी” $ सब प्रथम गोपालजी ने अपने हाथसे 
(११) राजा बनेंगे। किंतु वह | 


| भसारसलजी के विशाल साल पर 
आशा निराशामें बदल गईं। राजसिंह $ "राज ति !” किया और सबसे 
जी को राजा अवश्य बनाए परन्तु ३ पहिले आपही ने नज्र की 7 इस 


१९ दिन बाद हो बदल दिए। अब * शिष्टाचार से भारमलजी सन्तुष्ट हो 
किस को राजा बनाया जाय यह ४ उनको उच्चश्रेणी के भान-सम्मान 
विचार होने लगा। उसी अवसर में ; पुरस्कार और अधिकारों से अले- 

£ जबर_ मिली कि “आसकरण जी । कृत किया जिनकी उपलब्धि सबके ै 
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| 


! लिए सुलभ नहीं थी। “ नाथवंश ! थे ओर सम्बत्‌ १६१२ से मझुग़ाल ५ 
| प्रकाश” आदि से आमाखित होता | हुमायूँ छुबारा आए थे। ग्र॒ज़रात [ 
है कि उनके वशजों ( दौमं सामोद्‌ | आदि सें सखुलतान महमूद तीसरे 
| के सरदारों ) को जो (१) आपमेर | छुजप्फर दूसरे और सम्बत १६१८ | 
; राज्य के पटैल (३१) चड़ी पश्चायतों | सें छुजग्कर शाह तोसरे थे। चिसौड़ ( 
| के मीमांसक्त और (३ ) दरबार में | (उदल्देपर ) में रतनलिहजी बिक्रमा- | 


सहाराज के अति निकट प्रथम अणी 
( अब्बस दर्ज वी ) बैठक पर बेठते 
आदि के अधिकार प्राप्त हें उनका | १६१६ से प्रतापसिंह जी का प्रकाश ' 
अ'रम्भ उसी अवसर सें हुआ था। | दगया था और जैसलमेर सें लूणकरण / 
मारमसलजी के राज्यामसिषेक के अवसर ! जी तथा संबत्‌ १६०४ से मालद्देवजी | 
मेंगोपालजी ने अवश्यही खाथ तथा ) मालिक थे। ऐसी उपस्थति सें मारमल 


पत्त छोड़ कर देश हित को इृष्टि सें / 
रख के न्याय म्राव अप्तीम साहस का | राजा हुए और आसकरण जी ने | 


कास किया था और नित्य नये + "देशाह के पास पुकार की, उसपर 
उपद्रच् उपज्ञाने चाली खोदी परिस्यि- | सलीमशाह ने महाराज भारमल जी 
ति को बदल कर स्थायी और प्यापक + रे दिल्ली वुलवाए तब उन्होंने गोपाल 


शांति स्थापित करके आमेर राज्य का | जी को अपने प्रतिनिधि बना कर 4 
अपूत हित किया था ।“ आमेर के ; दिल्ली मेजदिया। साथ सें रूपसीजी | 
राजा” ( ए० २४ ) से विदित होता | भी गए थे ।“अधिकारलॉभ? (पृष्ठ ५) 
है कि 'राज्य प्राप्ति के लिए रतन * में लिखा हैकि 'बादश।ह कीखिद्मत में | 
को डराने आखसकरण को बहकाने | गोपालजी के खड़े होने परः सलीम / 
ओर सांगाजी को सन्तुट रखने $ शाह ले फ़रमाया कि “न्याय की | 
आदि के इक खब सारघलजी ने ॥ निगह से ऑमेर का राजा आस- ;$ 
भी किये # करण होना वाज़िब है | इसके )| 
(१३) उन दिनों भारत में दिल्ली * उत्तर में गोपाल जी ने निवेदन ४ 
बादशाह शूरवशोी सलीम शाहसूर ५ किया कि 'हम सब भाइयों की निगह / 


देत्ध जी और बनवीरजी के बाद 
सिंह जी का उदय होकर संवत्‌ 
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| [० ४] नाथाचतों का इतिहास | ६१९ ! 
जी >>“ न 
। में आसकरण जी आँमेंर राज्य के | बादशाह ने नरवल राज्य आसकरण ! 
प्य नहीं जैंचे तव हमने भारमल $ को अपनी इच्छा से दिया था | अस्तु। 
| जी को राजा बना दिया अब वह ॥| (१६) आसकरणाजी का बखेड़ा ॥ 
| किसी प्रकार भी हट नहीं सकते। | मिंट गए पीछे गोपाल जी ने भारसल 
। यदि आप आशकरण जी को राजा + जी से आमेर राज्य के निष्कयटक | 
|| बनाना चाहते हैं तो “नरवल? + करने की विनय की । उस ज़माने | 


* हमारा ही राज्य है बह आसकरणजी १ में मीणा लोग तो सबल थे ही जिनके 
[ को देदीजिए । बादशाह ने गोपालजी / छोटे छोटे राज्य जहां तहां बखेड़ा 


.] 


+$ काकहना सान लिया और खिलअत * बाजी के अड्डे होरहे थे और मौक़ा ॥ 
| देकर बिदा किए | | न पर के से इस बे को ; 
4 “जयपुर हिस्दी "(अ० २) | क्षति पहुँचाते थे । उनके सिवा ' 
रे लिखा दे कि उपरोक्त है की | भाई बेटों समें भी उद्दटडता और 
| नियुक्ति से नरवल सबत्‌ १७४५३ तक उच्छुल्डुलता बढ रही थी। पाँच पीढ़ी (१ 
$ कछवाहों के कब्जे में रहा और फिर | यथा पच्चीस वर्ष पहिले जो पृथ्वीराज | 
| दूसरों के अधिकार सें चला गया । जी ने राज्य को विभा करके 
| “इतिहास राजस्थान” ( पृष्ट ६६ ) | अपने बेटों के अधिकार सें दिया था | 
| सें लिखा है कि आसकरण जी , वे लोग भी राज्य की रक्षा रखने 
आजम्रह करके हाजीखां को आँसेर ॥ ओर उसे बढ़ाने के बदले येन केन ॥ 


|[ पर चढ़ा लाये थे | किन्तु बह भारसल , _र से उसकी आय का दुरुपयोग ; 

+ जीसे मिल कर खतः शान्त | कई रहे थे और अवसर आए उसके || 
होगया / उसी अवसर सें आँमेर + मक्तण करने वालों सें मल जाते थे। : 

*$ राज्यवंश का लड़का लेजाने के लिए | इन सब बातों को निस्ूल कर देने के | 

५ नरवल से आदसी आए थे तब सब | लिए महाराज भारमलजी ने गोणल 

| भाइयों ने आसकरणजी को नरवल 


जी आदि की सम्मति के अनुसार ) 
भेज दिया ।! (अच्छा किया न लाठी # १६ कोटडी क्लायम कीं जिनके स्थायी 


। 

न भाण्डा फूदा ) “ऑमेर के : होजाने से भाई बेढों को सन्‍्तोष है 
राजा ” ( पृष्ठ २) में लिखा है कि | होगया और चे राज्य रध्या के नवीन | 
०ड्रेस्दट<€६-+०७ २०३१-60 ० _ >तद्े4--६६+ नं फ+६€-8०००७ ६६:६० »0०-+]:4५:466₹:7४५५० 
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4 हर नाथावतों का इतिहाख | [ऋ० ४] ] 
अं था लक पक जन्नत तन कत+प.+७0-__न-न- स्--+ 7 +# पा नन-+नसमत+ 55 
में; हे समें | 
' विधान सें बैंध गए। | और उसमें उसकी ऊँची हेसियत | 
[. (१६) “बारह कोटड़ी' या महत्व दीखता दे | प्रत्येक राज- | 
रे रह कोटड़ी ' के विषय 
सें अनेक मत हैं ।अधिकांश आदमी / के ऐसे मकानों को प्राचीन ! 
॥ थ काल से ही कोटड़ी कहते आरहे हैं 
4 इनको प्रथ्वीराजजी की स्थापन की ३ से 
हुई मानते हैं कुछ उनसे बहुत पहिले अभी आपस में पूछा जाता है कि | 
की और कुछ चहुत पीछे की चतलाते ! आपकी कोटड़ी कहां हे १ “झधि- |! 
हैं। संख्या में भी कोई ४ कोई कार लाभ” (पृष्ठ ५) से प्रतीत 
कोई १९ और कोई १६ हैं। किस का || ऐप है कि महाराजा प्थ्वीराज जी 
| सही है इसकी खोज हो रही है। $ पुत्रों को जुदी जुदी जाग्ीर | 
+$ जयपुर परिवार के अधिक परिचित )( देकर उनको १२ ठिकानों के मालिक 
| और जयपुर इतिहास के अधिक किए थे, भमारमलजो के ज़माने में |! 
अनुभवी विद्या भूषण पुरोहित प० / “हो ठिकाने कोटड़ी नाभ से विरुयात | 
| हरिनारायण जी बी० ए० ने “ १२ ।' हुए | आर॑स में कोटड़ी बालों की 7 
कोटदड़ी” निर्बंध सें इनका चणन » » संख्या १२ थीं इस कारण वे । 
| किया है उसमें इनकी १६ प्रकार से ॥| १२ कोठड़ी वाले भी कहलाने लगे | 
$ संगति लगाई है और यह मालूम $ और कालान्तर में १२ के बदले १३ ; 
| किया है कि कौन कोटड़ी कहां- किस | १४ या १०- ११ होगए तोभी रूढी ॥ 
$ जमाने में क्‍यों स्थापन की गई थी | होजाने से वेला ही कहलाते रहे। | 
। ओऔर अब उत8का! अस्तित्व नास्तित्व | अस्तु उनका या उनके अतिरिक्त | 
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| या महत्व क्या है ? प्‌ कोटड़ी वालों का संक्षिप्त परि- 
(१७) कोटड़ी किसी भी क्षत्रिय | चय यहां दिया जाता है | ) 
( परिवार के स्थान का १ विशेष नास (१८) “चार कोटड़ी ” आसेर ) 


| है। अमोर गरीब केसे भी राजपूत ) राजवंश के (१) जोणछीजी (१३७४- 
हों उनके महल मकान या 'ॉोंपड़ों | १३४२३) के तीसरे पुत्र कूंभाजी से | 
को भी कोटड़ी कहने से मकान के ? (बांसखोह) के “कूभाणीः (२) 


मालिक का सन हरा होजाता है ॥ उदयकरणजी (१४२३-४५) के पॉचवे 


५८ 
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| [ अ०४ ] नाथावतों का इतिद्दास । ६३ 
पं; 
9 छल अषाकाऊातचषर 9 


ई पुञ्न शिवब्रह्मजो से (नींदड़) के स्थो- | लिखदी हैं| “अधिकार लाभ” ( पु० ३ 
ब्रह्मपोता' (३) बणबीरजी ( १४८५- * १५) सें लिखा हे कि 'रामसिह जी | 
६६) के पाँचवे पुत्र बरोजी से (बाठका) | साँरेदास जी और रूपसीजी के 


के ' बणबीर पोता ? और (४) चन्द्रसेन + वरबाद होजाने से हम आठ कोटड़ी | 


६६&-००००० के न६६* 


गज 


ऐ। 
जी (१५२४-५६ ) के तीसरे पुत्र £ वाले रहे 0 रे 
कूँसाजी से ( महार ) के 'कूँमाचत' | ग ॥ 
हुए। ये चार कोदड़ी एथ्वीराजजी से | (२०) “बारह कोटड़ी” सहाराज 


०००७-३२ 2::१-:<६-० 


| पहिले थीं ३ ध्थ्वीराज जी के १६ पुत्रों में ५४ के ॥ 
| पहिले थीं । | अपुत्र सर जाने और दो के राजा एवं * 
| (१६) “आठ कोटड़ी” (१) महा- ५ जोगी बन जाने से शेष १३ में (१) | 


€-+ 


टन 


* राज पृथ्वीराजजी के चौथे पत्र गोपाल | प्रथ्वीराजोत गोपालजी के नाथाजी £ 
जी के बड़े बेटे नांथाजी से (चौसू- + से (चौमू सामोद ) के 'नाथावत' | 
पेढ ) के “नाथावत? (२) दूसरे पुत्र | (२) पृथ्वीराजजी के रामसिंहजी से 
पच्याणजी से (नायला फिर सॉमरथा) | ( खोह गूँणशसी ) के 'रामसिंहोतः (३) | 
के 'पच्याणोतः (३) तीसरे पुत्र खुलता- * पच्चाणजी से ( नायज्ञा- सासरया) / 
नजी से (सुरोठ-करड़) के 'खुलतानोत | के 'पच्याणोत' (४) खुलतानजी से | 
(४) छठे पुत्र जगमाल जी के खेगोर । ( सूरोठ ) के 'खुलतानोत' (५) जग- | 
/ 8 294030 नरेणा और डिग्गी) | सालजी के खंगारजी से (साहबाड़, | 
| के 'खंगारोतः (५) नवें पुत्र चलभद्गजी । नरेणा और डिग्॒गी के ) 'खंगारोत' (६) | 


3०27० 


7४-82 #-केट 


३१०-मेट 2५० 


| 


रे 


७०४० 
लारा 


बा 


१:<६६* 


हलक 


० 


०“ 


रिन+>म 


0५० 


$ से (अचरोल ) के 'बलभद्रोतः (६) | घबलभद्गजी से (अचरोल ,के'बलंभद्वोत' 

चतुश्चुजोत! (७) पँँदरहवे पुत्र कल्पाण || ताप पोता? (८) चतु्चुज का से | 
जी से(कालवाड़ू) के 'कल्याणोतः और + (बगरू) के 'चतुश्ुजोतः (६ कल्याण | 
8 (८) आठवें पुत्र प्रतापजी से (सॉड | जीसे (का ड़) के हक | 
६ कोटड़ा ) के 'प्रताप पोता? हुए। यह | (०) साहंदास लि बोर | 
भू आठ कोटड़ी एथ्वीराजजी से पीछे की + 'सॉइदासोतः (११) जा ड से: 
५ हे किन्तु कम पूति के लिये यहां पहिल्ले | (सांगानेर की 'विरुयातीः और * 
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६४ नाथावतों का इतिहास । [ आऋ० ३ ] $ 
तक कआज्तनकतिकतिफ | 
£ (१२) रूपसिंहजी से ( बाँसखोह ) के | चतुश्चजोत और (१२) कल्पाणोत ये | 
| “रूपसिंहोत' हुए। ये १९ कोटड़ी हैं। हर कोटड़ी प्रधान और सर्वेसान्य | 
] “अधिकार लाभ” ( घृ० २ ) लिखा लिखी हें । ' 
| है कि- हमको ये सुकान आस पास ५ (२२) “सोलह कोटड़ीं” उपरोक्त | 
£ तालुकझा आसेर के देकर ( आत्मीय $ ३ ८ १२। के सि्रा “जयपुर मर्दुम- ई 
ई] चगे के परम विश्वासी ) बड़ सरदार |॥ शुसारी” (सबत्‌ १६८६) के अनुसार | 
+ बनाए और राज की सलाह ससबिरा ? १ हमीरदेका | २ कुंभाणी । ३ स्थोवह्म + 
| सें सुकरिंर किए ।? | पोता ४। कूम्रावत। ५ पिच्याणोत | 4 | 
(२१) पृथ्वीराजजी के पीछे | खुलतांनोत ।७ नाथावत ।८ खंगारोत | 
£ महाराज भारमल जो ने ४८। ११ में | ।९ बलभद्रोत। १० रामसिहोत ११ ; 
[ पुनः संस्कार या आवश्यक रदोबदल) + प्रतापपोता। १६ सांईदासोत १३ चतु- | 
! करके अपनी अभीछ्ठ १९ कोटड़ी 4 सुजोत। १४ कल्याणोत । १४ परण- | 
| क्वायम की और उनको यथोचित | मलोत और १६ रूपसिंहोत ये १६ | 
$ सत्व सामथर्य व सम्मान से सम्पन्न 4 फोदड़ी हैं। और-- 
+ बनादी । “आसेर के राजा? (० ८) | (२३) “विशेष- कोव्डी ! “चशप्र- | 
सें लिखा हे कि- “उनमें (१) चोमूँ । दीप” तथा “पुराने कागज” ( नंबर ' 
सामोद के 'नाथावत' (९) बग्मरू के | ५७ ) आदिसे आमभासित होता है | 
“चतुश्चुजञोत' (३) डिग्गी के खिंगारोत' / कि- 'असिटद संकट मिटाने हुलभ | 
और (४) अचरोल के 'बतमभद्रोतत' | लाभ कराने और असह्य आपत्तियों | 
सरदार बहुत ताक़त और अखतियार | में अडिग रह कर आत्मीय बने रहने | 
रखते हैं! -* पूर्वोक्त “१२ कोदड़ीं”? | आदि कारणों से (१) महाराज सान- ; 
निवन्ध में (१) हमीरदेका (२) ३ सिह जी प्वम ने अपने मलाई हापा 
कुमारी (३) स्पोबरन्मपोता (९) चण- | जी ( जो दादूपंधी साधु हरीदासजी ; 
चीर पोता (५) कूमावत (दं) पच्याणोत $ होगये थे ) को तथा (२) महाराज 
$ (७) खुलतानोत (८) नाथावत (६) $ साधवर्सिह जी प्रथम ने सिजों 
+ खंगारोत (१०) बलभद्रोत (११) | इसासबखरूश को कोटड़ी वाले नियत # 
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गत “777 जायावतों का इतिहास | [आ० ४) । 
४ ।' 
(२४) बारह कोटठड़ी की व्यवस्था : गया ओर तत्पुत्न अकबर बादशाह ट। 
लगाये पीछे महाराज 'भारसलजी ने || हुए । पिता की रूत्यु के ढिनों में वह 
$ एक एक करके राज्य के सब बसखेड़े दूर + पत्ञाब सेंथये :वहींउ ।राज्या- ॥ 
| किए और बड़ी वुद्धिसानी के साथ ५ भिघेक कियां गया । ्‌ 
$ चिरशान्तिस्थापन की । इतिहास मसज्ञ 
| महालुभावों का अनुमान दे कि उस 
$ ज़माने में यदि भारसलजी अपनी ॥३ 
| राजोचित उदार नीति से काम न लेते * हाजीखां पठान (टोंक के मीरखां जैसा) ] 
| तो आज आमेर का रूप इस रंग में | सबल उद्दमड़ और खच्छन्द था। | 
दिखाई नहीं देता ! झुन्शी देचीप्रसाद ; उसने नारनोल फे बादशाही किले को 
जी ने अपने इतिहास “आ. रा.” (इृष्ट | कब्ज़े 'में करने के लिये उसे घेर | 
र८) में लिखा है किसवत १६१२ में ; लिया । वहां मज़नखाँ काकशाल ' 
| गतवादशाह हमायूँ फिर दिछ्ली आग- | किलादार'था। वह हाजीखों के घेरे | 


' था था और सलीम के बेटों से राज्य , को देख कर घबराया हाराज । 


| छीन लिया था। “इतिहास राजस्थान । भमारमलजी ने उसे हि त दिलाई 
$ (पृ. १००) के अलुसार ऐसे अवसर में और गोपांलजी के संरक्षण में उसे 
( महाराज भारमलजी ने बादशाहों से * सामान सहित सप॑रिवार राजीखुशी 
मेल रखना आवश्यक मान कर हमायूँ ॥ बाहर भेज दिया और पीछे हाज़ीखी 
॥ को छुछ वार्षिक देना नियत किया ;£ को किले सें जाने दिया। दायरा # 


! डिन्तु थोड़े ही दिन पीछे हुमायूँ मर || पुस्तक भंडार के फारसी इतिहास में 


“ ४ दायरा” उस संस्था का नाम हे जिसके घर्माचाये खाधीन रूप मे खधम का 
सेवन करते रहे । इस देश मे जयपुर राज्य के अन्तर्गत चौमूँ से ४ कोस तिघस्था के | 
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॥| (२५) अकबर के बादशाह होते ! 
ही पठानों ने झुगलों को अलग करने 
फ्रि त्न किया | उन में ई 


8 +-< अल 


न्स्स् 


“<, अंडा 


काट 
32००-7८ 
>> 


'४०७% “-3272%<& ऋ*००७-से 


६६० 


>७ऊ2८2९६६२०«*त- 
< 


..४००-० 
पल 


<६-६४०९०७->ट्रे 
६.4 


;-2५-६ 


#ण्नरेटरे 


५. की) 
रन 





्र< 


4 


ल्ट्रेड६#० ० 


।ै 
पास दायरा" है | उसमे मुसलमान धम्माचार्यों के मसजिद मकान या मक़बरे आदि दे। | 
वहीं उनका छुतुबखाना ( पुस्तक भण्डार ) है | उसमे बहुतसी पुम्तकें कई सौ वर्ष की | 
बहुत पुरानी है और हाथ की लिखी हुई होने परभी इतनी शुद्ध खच्छ और सुन्दर ढे 
ऊि घेसी अब किसी अरार भी तैयार नहीं दोसकरती । उनमे अविकाश पुस्तकें जिस अकार 
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१ [आ०४] नाथावतों का इतिहास । ६७ * 
| िन्‍निजकलननिननय्तानननता ता ता तन त चना 
! लिखा है कि ' नुखाँ ने बादशाह के | भाग रहे थे। उसी अवसर सें बह एक 
| पास जाकर भारमलजी की वीरता. | बार आमेर वालों फी तरफ़ भी फपदा 
$ राजमक्ति की बड़ी बड़ाई की और ॥ परंतु थे लोग भागे नहीं दीवार की 
| उनको दरबार सें बुलाने का आग्रह & तरह अडिग खड़े रहे और बाल भर 
+ किया | तब सम्नाट अक़बर ने फरमान | त्योरी नहीं बदली ? यह देख कर ; 
(६ मेज कर उनको जाई बेटों सहित + “बीर विनोद” (० ५९) के अलसार 7 
ै] दिल्‍ली बुलवाये और बड़ी इड॒ की, | अकबर को भारमलजी के सरदारों 
| “आमेर के राजा (४० २६ ) और | की क़दर मालूम हुईं और उन्होंने ॥| 
८सआसिरल उमरा? (ए० २६४) में | विश्वास किया कि वास्तव में यह !' 
( लिखा है कि “भारमलजी के द्वारा ! जाति बड़ी दिलेर ( अथोत्‌ साहसी , 
मंजन्‌ू को मदत मिलने के समाचार और गंभीर ) है' व पुस्तक :; 
सुनकर सम्नाद सन्तुष्ट हुए और उनको ह पडार के फारसी इतिहास में लिखा + 
अपने सप्रीप दुलाकर मान किया है कि चह हाथी एक बार गोपालजी | 
उम्र समय उन सबको बादशाह को आदि पर रपदा उस समय वह ओर 
५ ओर से बहु सूल्पवक्ल श्र ओर आभ- | उनके हमराही अपनी जगह से तिल- | 
+$ घणादि के बिलअत ( शिरोपाव ) | भर इधर उधर नहीं हटे । यह देखकर १ 


|| पहना कर स्नेह के साथविदा किया था. | चादशाह बहुत खुश हुए और राजा $ 


| की तरफ मुंह करके क हा कि “तरा- | 
।. (२६) बिदाके समय सप्राट्‌ अक- | था तुरा- १ 


| के निहाल ख्वाहमकरद” अथोत में तुम | 
*$ बर कह. हाथी पर आरूढ़ होकर | को निहाल करदूँगा और तु्त जल्दी * 
आए थे और भारमलजी के पास , ही देखोगे कि तुम्हारी इज्जत प्रति दिन 

$ उनके भाई गोपालजी वशेरह सब लोग ज़्यादा होगी। ८“ आमेर के राजा” * 
अशणीबद्ध खड़े थे। हाथी इधर उधर दौड़ | (पृष्ठ २०) से 'तरानिहाल? के चदले | 

- ----.7.-_--_ ० & “० तुम जल्दी ही बादशारी सिहर _ था, उसके भय से दर्शक लोग ह ८ >« तुम जल्दी ही बादशा टी मिहर 
हे हज़ारों रुपे की लागत की है उच्ती प्रकार वे दुलेभ या अल्भ्य होती जारदी है। “साधव | 
| वशप्रकाश? (४०१५) के 'लेखाजुसार संबत्‌ १४२६४ में शेल्वाजी की स्थापन की हुईं बारह |] 
ह । बस्ती मे यह दायरा सुर्य है । हु | 
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॥ छल नाथावतों का इतिहास | [आअ० ४ ] 
| - अ््आओओओििि्छखा्ाएल्आआओआआआआआआआननजः 
+ ब्ानियों से सरफराज ( खुशोमित ) | खाँ के याद दिलाने पर भारमलजी 
| किए जाओगे / लिखा दे मारलमजी ६ को सॉभर के डेरों में वुलाए और मिले 
£ पहिलेपहिल के मिलने में इस प्रकार | तब शरफुद्दीन की चढ़ाई ढीली होगई। 
सम्मानित होऋर सखद्ेश पवार आये | उस समय सिफ 'सगवंतदास जी घर 
ओर राज काज में सलभझ हुए । ( रखवाले रहे थे बाकी सब भाई बेटे 


ञ $ भारसल जी के साथ सॉमर गये थे। )| 
(२७) सम्बत १६१८ सें सम्राट ने | 


पूर्वाक्त हाज्ञीखां को निकाल दिया 
आओर उसकी जगह सिजो सफुद्ीन को 


९ 
के. 
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+ हास” में लिखा है कि अमीर चुग- | 
पलक न $ ्तीखा नामी सरदार था और गोपाल | 
भेवात का हाकिल बना पा उस + जी का पणड़ी बदल भाई था उसने । 
अबसर मैं पूरणमल जी के बेटे रूजाजी | ,हाराज के बुलाने की सूचना गोपाल ! 
4 «५ * हो ग्‌ चर जि पड द् 
हक से कस कप | जी के पास पहलेही मेज दीपी। झतः | 
्य रे आमिर 2 वहां जाने पर सम्राद से मिलने में ! 
लेकर उस आारए हर चढ़ा लाए ! | अधिक खुविधा सिली | इसके पहिले । 
$ कितु भारसल जी से मिले पीछे मिजो थौसा में सम्नाह से मिले उस समय | 
* जी वापिस चले गए और सूजाजी ने , ओोपालजी के साथ जगमालजी गए थे ! 
| साल देवकी फोज़ लेकर खथे चढ़ाईकी। + सम्राट ने गोपाल जी को देखते ही 
फकिलु आसे ४व्होस पर निचाई में 4८2 
तु आसेर से २५कोस पर को उन्हीं || 'देचान लिया और स्मरण किया कि : 
नरूका लाला साखला ने उनको उन्हीं $ हाथी से निडर रहने चाले यही हैं / 7 
के आदमी के हाथ सरवा दिया । तीसरी बार सम्राट अजमेर सेआगरा 
सजाजी का बेदा क्रिशनदास पहिले 
मेड़ता में था पीछे ठोड़ा में रायसिह 
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जाते समय जयपुर के पास रततनपुरा | 
. & ) में भी मिले थे। ह। 

के पास चला गया । तब शरऊुद्दीन ने | 
हे फिर आमेर पर चढ़ाई करना चाहा (२८) इच्च प्रकार दो तीन बार र्ि 
| था। कितु सम्बद्‌ १६१८ के माघ खुदी । साम्राद की सेचा में उपस्थित हो आने . | 
११ को सम्राद के आगरा से अजमेर | और सप्नाद की ओर से यथा क्रम # 

जाते समय रास्ते में सरदार चगती- | आदर चढ़ता रहने से महाराज भार- ! चर 
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( पूर्वोक्त हस्त लिखित “'फारसी इति- (“- 
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+[अछ] नाथावतों का इतिहास | १< 
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च्च्च्त्ः हट न्निय२थटथि?8७तल- 
| लत क का प्रभाव बढ़ गया और शत्च॒- | जाते थे। उनमें नाहन के मीणा#राजा 
| गण एक एक करके घद गए। केवल छू का ज़्यादा उत्पात॒था चह आमेर राज्य 
। ; 
|] बचे खुचे भीणा कुछ छीना ऋपटी | की हमेसःहानिकरता था। इस या 


| करते थे और हाथ आता उसे इड़प $ मारसलजी ने दलवल सहित उस पर 
! +“पीणा”- मिश्र और अमिश्र दो तरह के छोते हैं। मीणी के गभ में मीणा के 
बीये से पैदा हुए मीणे अमिश्र और ऊत्रिय के बीये के मिश्र होते हैं॥ “टाड राजस्थान” 
(४० ५६७)आदि में लिखा दै कि “मीणों के छुल या खाँपों के नाम से भी इनकी भिन्नता 
मालूम होती हैं मीणां का अथे दे असली या अमिश्र ऐसे मीणे इस देश मे 'ओसेरा हैं 
जिनका वश लुप्त होता जाता है। इनके सिवा मिश्र मीणे “बारा पोल या वारा कुल के 
कहलाते हैं। इनकी सम्पूर्ण संख्या ५ दजार ढोसौ है | इनकी वंशावली जागा ढोली और 
डोमों के पास सुरक्षित हैं.। 'बारा पोल वाले; तंवर, चौहान, जादू, पंवार, कछवाहे, 
सोलकी, सॉखला और गहलोत आदि क्षत्रियों के औरस से मीणी ख्त्रियों के पैदा हुए हैं. | 
जिस भॉति भील; फोल, बावस्था और गैंड लोग यहां के आदिम निवासी हैं उसी भांति 
भीणा भी हैं.। ये लोग बस्ती के कोणे, एकान्त के भूखण्ड या पवेतों की खोह मे रद करते 
हैं। चोरी का पता लगाना, लेजाने वालों के खोज दूँढना, असली चोर को पहचानना, 
उसे पकड़ लेना, सेंध लगाना, पकड़े जाने पर हर तरह से छुड़ा जाना, या पकड़े गये का 
शिर काट लेजाना, अपना असली भेद ज़ाहिर न होने देना, पहरायत (या चौकायत ) 
के रूप मे रहकर धन जन चौपाये वस्तिया या राहगीर आदि की चौकसी करना इन लोगों 
का जातीय पेशा है। आचीन काल मे इनका राज तिलक किसी बूढ़े सीणे के अँगूठे के खून 
से किया जाता था। अब विदाह में ढोल के बजते रहने पर मीसियों के “घूमर घालने' का 
दस्तूर होता है। मीणों के बहुत से दस्तूर क्षत्रियों के जैसे और बहुत से शुद्दों के जैसे होते 
हैं । ये लोग खभावतः स्फुरत्मज्ञ (तुरंत ठीक जवाब देने वाले) और प्रकृतिपरीक्षण में चतुर 
होते हँ। चोरी करने से ये चोर और चोरी ढूंढने से मीणा कहलाते हैं। प्राचीन में ये 
लोग धन के रक्षक रहते और चोरी नहीं होने देते थे। इस कारण आमेर में कछवाहों ने 
अधिकार किया तब तत्कालीन महराज छुंतल जी ने मीणा राजा “राब भाइ सूसावत मीणा? 

4 को पहले तो युद्ध कर के दराया और फिर उन्हीं को पीही दर पीढी के लिए आमेर के 
4 खज(ने की रखवाली करने वाले नियत कए दिये और कई गांव जागीर में दे दिए जो अब 
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$ ७० नाथावतों का इतिहास । [ आ० ३ ] 


| 


चढ़ाई की और सीणों को मार कर | बूडथो राज नाहण को. हासिल ; 
| उस देश को आसेर सें मिला लिया। ; मांग्यो भूसा को ।? इस प्रकार निष्क- ।| 
; “दाड राजस्थान” (पृष्ठ ५६६ ) और । गटक होकर महाराज 'भारमलजी 
| “आसेर के राजा” (७. ४०) में लिखा + सम्ताद की सेवा में आगरा गए। वहां | 
४ है कि 'नाहन बहुत बड़ा शहर था + अकबर ने आपको बहुत भरोसा 

| उसके ५२ ब॒ुज्ञ और ५६ दरचाजे थे । || राजा थाने और अपने राज्यसिंहासन ॥ 








०20७2 
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' उसका राजा वहुत वहादुर था किन्तु * (तख्त) के सर नियत किए | | 
॥ जुल्म ज़्यादा और खुनाई कम होने ई ब्दशाह कहीं घाहर जाते. भी 
से प्रजा हरान थी। राजाने भूसा 

 ( खाखला चारा ऑर तुप्त ) जेसी | 

निकुष्ट चीजों पर भी कर जगा रक्खा १६) उन्होंने आमेर के हित 
था। ऐसी अनीति का नतीजा यह | तथा सश्ाद को सेवा के जितने काम | 
हुआ कि भारमलजी ने उसे मिद्ी में * किये उन सब सें गोपाल जी सेवक | 

मिला दिया ओर नासी शहर 'नाहन' | रूप से सदैव साथ रहे थे और 5 
को तोड़ फोड़ उजाड कर 'लवाण' कर / अनेकों काम अकेलों ने भी किए थे। | 
दिया | इस विवय में एक कवि का ॥। जिनसें उनकी बुद्धि प्रबोणता और ' 
| कि“बावन को द छप्पन दरवा- * दूर दर्शीपना प्रगट हुआ था| गोपाल | 


ज्ञा मीणा मरद नाहण का राजा | तव ॥ जी ने अपने अदीध जीवन के ( ५६ 


तख्त के रक्षक मारमलजी ही रहते थे । 


»32::7-2६« / 9६ ४९ | 
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क हे । कहा जाता है कि ये लोग धन की रक्षा में मन के इतने मज़बूत होते हें. कि अगर 
उनके सगे वेदे भी खजाने पर खोदी निगाह करले तो उनको विना विलंब जीव से मार 
डालते हैं । प्राचीन काल में आमेर में मीणों का राज था ये लोग पवतों के नले, टेकड़ी, 
घादे या शिखर आदि पर जुड़े जुदे रहते ये और आवश्यकता के अवसर में नगारे 
की ध्वनि सुन कर इकठ़ें दो जाते थे । इन लोगों के ढेची की मानता थी। ये उसे “घादे की 
राणी अथाोव्‌ आमेर अथवा अपनी मालिक मानते थे और साधारण यात्रा में उसका 
श्रन्त; स्मरण तथा युद्ध यात्रा में जय शब्द का उच्च घोष करते थे। महिरा ने इनका भी 
बहुत नुक्तत्नान फिग था किंतु अब ये सम्दल गए हैँ और सुशिज्षित हो रहे दे । 
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ध) में | ज़माने सें हो शुरू हुई थी और भारत * 
वष ) सें १ पृथ्वीराज। २पूरणमल। ३ | ज़माने सें ही श | 
भीम । ४ रतन।५ 0 दर | अर ३ हे हे अ ! 
। रोजसिंह और ७ भारमलजी जेसे ) यों 842 पक पल, 
॥ ञझोँं ओर १ सिकनन्‍्दर || हा इज्ना- घी गापातल्ष शत हर 
वन से यूँ। ५ शेरशाह। | एवलोक हितके लिएगोपा गिअवश्य 
| बीत बाबर (8 हणोगे जैसे बाद- $ दी महापुरुष माने गए थे। अस्तु। 

॥ है सलीम और ७ अकबर जैसे | ३ । 
$ शाहों का ज्ञमाना देखा था जिसमें $ (३१) “नाथावत सरदारों का | 
, + हिंहुस्तान की अनेकों अवस्था उनके | इतिहास” (पृष्ट ६) में लिखा है कि । 
| देखने सें आई घींऔर इस कारण चह । में वह केटकी लड़ाई में चेकुपठ | 

९ राजनेतिंक सामाजिक और व्यावहा- [ चासी हुए । यह लड़ाई किस के साथ 
! रिक बातों में बहुत अनुभवी हुए थे। । क्यों हुईं थी! इसबात का कोई पता | 
(३०) दायरा पुस्तक भयडार के * नहीं चलता । गोपालजी के ३ विवाह | 
£ . सी इतिहास मेंसुस पुन लेखक  हए ये। उनमें (१) पहलीराणी. | 
+ ने लिखा है कि- “गोपाल जी हिन्दू ! भामा ( जादूणजी ) करौली के राजा ४ 
$ म्ु॒ मानों में मेल बढ़ाने वाले मेधा- ! उद्धरण की बेटी थी। २) दूसरी रु. [- ्‌ 
| वी महुष्य थे। बला घादशाहों * वती ( चोहाणजी ) मोरा के भीमदेव + 
| के गोष सें हिन्दू राजाओं का आदर | की पुत्री थी।और(३) तीसरी लाइकडवरि | 
| पूर्वक सानुराग रहना गोपाल जी ने । (मेडतणी राठो , गे) मेड़ताके जयमल' |! 
डे 
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ही शुरू करवाया था। पीछे जाकर | कीपुञी थी इनमें जादूणजी के (१) नाथा 
) 


॥ सम्राद अकबर ने हिन्दू झुस ।नों £ जीहुए जिनके वंश के “त्ाथावत” हैं। ६ 
* के साथ एकता का चत्तोव करने सें | (२) दूसरे पुत्र सुरजन जी अपुत्र रहे | 
| गोपालजी का अलुकरण किया थो। $ (३) तीसरे बाघाजी सिरसी बिन्दा- | 
[] ४ जनों श््ू ६ ५ | 
५ 'अेसहारादि के रणचतन्नों सें भूखे + यक बैठे उनके वंश के 'बाघावत' हैं। 
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£ 'यासे दिनरात फेंसे रहने वालेज्षत्रिय $ (४) चौथे दे रण जी दो की राणो- | 
सिपाहियो के भिस्ती कीम_ का | ली बेठे उनके वंश के 'देवकरणोतः हैं । 
पानी पीने की परिपाटी गोपाल जी के 
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£ कारण आसेर से उनको बीसलपुरा || रघुनाथजी ये अपुच्त रहेथे। गोपालजी 
| और भास्‌ मिले थे। (()पॉचबेंलेजसी ; के उपरोक्त आठ पुत्रों में नाथाजी का 
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छ्र्‌ नाथावतों का इतिहास । 


६) छठे मलैसी (७) सातवे बेरीसाल | नाम अमर रहेगा। 


(८)आठवें गोरखदास और (€) नवें 


चौथा अध्याय . 


एवमस्तु । 
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; # श्री ॥ 
५ डे क्काः हि हा तह 
; नाथाबंतों क इतिहास | 
! ---+« “ओह ५, २ “7: ५ 
; “ नाथाजी ” * 
| (४) ! 


| [जयपुर राज्य के अतगेत चौमूँ, सामोद, मोरीजा, मूँडोता रायसर, ड्ेँगरी और किसन- 
पुरा आदि में जो नाथावत है वे उन्हीं नाथाजी के पुत्र पौत्रादि हैं जिनकी चीरता का आशिक 
वर्णन इस अध्याय मे है | | 


(१) गोपालजी का चेकुण्ठ बास | से सी मण्डाहरजी का संबत सही / 
हुए पीछे उनके ज्येष्ट पुत्र नाथाजी | भालूम होता है। क्‍योंकि महाराणी 
संवत्‌ १६२१ में सामोद की जायदाद | बालांवाई जो नाथाजी की दादी थे 
के भालिक हुए । उस समय उनकी ; उनके विवाह के सवत्‌ १ ५६४ पर 
अवस्था अडतीस वर्ष की थी। ख्यातों . 


दृष्टि दी 
! में लिखा है कि “नाथाजी विक्रम £ दृष्टि दी जाय तो नाधाजी के पिता 


ै रे ; * स्वये गोपालजी जो “धुराने कागज” 
| संवत्‌ १५७७ में पेदा हुए थे! किन्तु [ (न०३) के सतसे बालॉबाई के लीसरे# 
| माधवगोपालजी सपडाहर जो इतिहास । और अर इतिहासों 

; रे न्यहतिहासों के मत से चौथे पृच्च ५ 
£ के एक विललण विद्वान थे और | थेसवत्‌ १४७७ में करी छत श 
जिनको भारतीय राजाओं . पारदे- | छः करीब ११ बचे केहो + 

5 मा |! सकते हैं अतः ऐसी अवस्था सें नाथाजी 

शीय बादशाहों का बहुत इतिहास | का जन्म होना सभव नहीं ई 
ज़बानी याद था, उन्होंने अपने'छुक्तक १ के |! 


उप्र में नाथाजी का जन्म सबत्‌ |. (२) च्यक्तिगत चतीब में नाथाजी ह 
। १५८२ निश्चित किया हे । अनुमान , बड़े प्रभावशाली पुरुष हुए थे । उनकी ( 


| हे 

25 * 'इतिहासज्ञ"-इस वात को जानते है. कि महाराण वह रू [7 ः हैं कि भहार उ्द्‌ रा! 
श्र उत्पन्न हुए थे । उनके विपय से ४चशप्रदी प७ (पद्म हे जम | ीक से | 
है कि “उनके जापों मे अर्थात्त असव काल में जोडले ( दो दो ) लडके जन्मे थे । से हा / 
रह जनशुति मे यह विख्यात हुआ होगा कि “'भारमज्ञजी और गोपालजी अमल आर / 
के र इसी कारण गोपालजी को और भारमलजी को छोटा बड़ा मानने पे बचत | 
मी सन्देह करते हू ।” हज जग जे अपोरलित, 4 
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ह2-46० ०००२-२५०६६०० «०७-०६ ५०३-०६६००५००३७२०-६६०७००क-६६००००केपनईक्‍तननन्कमरल4क्‍4 बन्दना€क्‍त णम्क्द मिशहमण.. “ओई नम्भी 
५ ७४ नाथावतों का इतिहास | [अ६४] ४ 
हू वनियानान--नन++त । 
* लोक सेवाओं से लोग राजी रहे थे और | १६०७ स्थिर होगया। यहां . विषय ' 
ईश्वर ने ली उनका नामअमर करने के ; से सम्बन्ध रखने वाली दो तीनअन्य / 
विधान बनाये थे। “नाथा. सरदारों |. यें(जिनमें एक दो में। यान्तर / 
का इतिहास” (५० ६) में लिखा है कि + भीहुआहे) इस अभिप्राय से युक्त की ] 
नाथाजी ने सहाराज कुमार भंग - |! गईहें कि के पढ़ने से सचत्‌ १६०७ ३ 
दासजी के साथ जाकर सवत्‌ १६०७ | या १७ सन्देहमिद दै और 4 
में अहमदनगर में शुजप्फरबेग को £ इतिह कीअण पूर्तिहों तीहै! 
परास्त किया था और “पुराने कागज” (३) “मान चरित्र” (प०८) से * 
( ने० ३) तथा “शार्दहिस्द्री” (३४० ५) | आभारि होता है कि संवत्‌ १६०७ ॥ 
में लिखा हे कि “उन्होंने सवत्‌ १९०७ ; क्ेपौष बदी १३ शनिवार को भगवन्त- * 
में अहमदाबाद में खुजप्फरशाह को | दास जी की धर्म पत्नी पेंचारजी के 7 
हराया था? काम का आशयदोनों._ ; डदर से इतिहास प्रसिद्ध मानसिंहजी : 
एकहे सिफ संवत्‌ की संख्या तथा गाँव | का जन्म हुआ। उनके भह # देख कर ) 
के नाम सें अन्तर हे । इस विषय की , ज्योतिषियोंने लायाकि इनको १९ ४ 
अन्यइतिहासों से सगति लगानेमेंउक्त | वर्ष एकान्त में रखने चाहिए तदनुसार 

चघचरना का लचत्‌ १६०७ के चदल्े श्द्व१ कि महाराज भारमल जी ने चलेमान. - [ 
दोताहे क्योंकि १६०७ में उनकोशाही ॥ घुर से दक्तिण दिशा में २० कोस पर / 
सेवा सें जाने का अवसर नहीं मिला  मोज्ञमाबाद सें उनके रहने का प्रबन्ध | 
था | संभव है दृष्टि दोष से१७ का०७ | किया और अकेले राजकुमार किसी ॥ 
चन गया और कालान्तर सें सवत्‌ ६ भकार अप्रसन्न या विंद्या व्यचहा- # 
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! शुभ संचत्‌ १६०७ शके १४७२ 
ने पोषे सासि 8से कृष्णे पक्त अयोदश्यां 
तिथों शनि चासरे इछ्टम्‌ ४८ । ८ रूथ दा । 
लग्नमम &ै। | एतस्मिद शुभ समये क्री सान 
सानसिंह ऊे सहोदस (प्रथम) जन्म। 
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रहें यह सोचकर | अन्त तक पालन किया। “मआ- 
*। 473 न । शंघारजी को । सिस्ल्न उमरा” (४० २७६) भ॑ लिखा 
$ तथा त्मीय . के (नाथाजी, जय- है कि उन दिनों राजपृताना के १ 
मलजोी और जगमालजी आदि भाई + उदयपुर २ डूगरपुर कल हे 
बेटों के) समवयस्क सो पर को रख ; 0003, ते सिरे पड 
दिः ते. पीने, पहन ही १ 
ही हर शा करने । और ११ जैसलमेर ये११ अं । 8 
और अस्त शस्त्रादि के घारण तथा || से अकबर ने सब प्रथम आमेर राज 
सन्धानादि सीखने का सप्तुचित प्रबंध को अपनाया और हक आई 
कर दिया । फल यह हुआ कि ज्योति- | जी को बुलाकर सम्मान किया। जिस 
षियों की चतलाई हुई अवधि के | में गोपालजी तथा नाथाजी आदि 
' मर पहले हो मानसिंदजी तथा उनके | सभी साई बेटे शारि हुए थे। ह 
सहवासी राज कुमार बड़ी प्रसन्नता (४) “मारत का इतिहास? 
के साथ राजोचित घम कम सीख कए। ( पृष्ट २३६ ) से "त होता है कि 
होशियार होगये । उधर- “पानीपत # की दूसरी लड़ाहे अकबर' 
(४) संबत्‌ १६१३ में अकषर इस | के लिए पहिला युद्ध था उसमें आदिल 
देश के बादशाह हुए उन्होंने साम्राज्य $ का सहायक हेमे १५०० हाथी और 
की उन्नति के लिये आरम्भ ही में | बहुत सी सेना साथ लेकर आया था 
$ (१) रांजा रईस ओर सरदार लोगों $ और राज चिन्ह धारण करके हाथी 
को राजी रखने,(२) गये हुए राज्य $ पर चढ़ा हुआ अपनी देसियत दिखा 
वापिस लेने,(३) राज की खुड | रहा थां। देवयोग से अऋबर का तीर 
लगाने और (५) ज़रूरत पड़े तो | हेखेकीआंखमें यैंसजानेसे वह बेहोश 
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राजाओं सें फूटडहालकर कामनि ने | होगया और उसकी सेना स्वत: भाग 
के सिद्धान्त स्थिर किये और । गई। हेख के लिए हाथियों का जमघदा 
# (१) “पानीपत”-पञ्ञाव के करनाल ज़िले की तहसील का प्रधान नगर है। 
आवादी २८ हजार है। चारों ओर पुराना परकोटा हे। १४ फाढटक हैं। थानेसुए और 

| विकली के बीच की जमीन लड़ाई का मैदान है| वहां की ३ लड़ाई विख्यात हैं। (१) 
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लिए 
पराजप का कारण हुआ + यद्यपि उस | था कि 'हम वापिसआते स मिलैंगे। 
लड़ाई में मद्ाराज मारमलजी नहीं गए : तदलुसार जब वह अजमैर से आगरा 
थे तथापि “आमेर के राजा ' (० ५४ | जाने लगे तब आमेर के प रतन 
पंक्ति १४) से सूचित रोता है कि देसू ः पुरा # में सपम्राद ने भारमल 
से युद्ध कर वापन आए पीछे अकबर | जी से भेद की और उनके आतिथ्य 
ने आपने राज्यामिषेक्त का दरबार / सत्कार से सन्तुष्ट हुए। इस प्रकार || 
किया उससें लारमलजी तथा उनके | -लने का पहिला मौका था. ; भार- 
भाई बेटे मतीजे अवश्य गए थे। ६ भलजी ने आतिथ्य सत्कार के अधिक | 
पहिले लिखा गया है कि अजमेर जाते $ आयोजन किये थे और साथ में 
समय अकचर वे भारमसलजी से कहा $ गोपालजी, जगमालजी, खुलतानजी, । 
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संचत्‌ १५८३ सन्‌ १५२६ ता० २१ #गरत को बावर ने इत्राहीस को हराया था | (२) 
संबत्‌ १६१३ सन्‌ १५४६ में अकबर ने शेरशाह् के भतीजे हेमेँ को परास्त क्या था । 

ओर (३) संबत्‌ १८१८ ता८७-१-१७६१ में अहमदशाह दुर्रानी ने मरहठों की संपुण 

सेनाओ पर विजय आप्त वी थी उस मे यवनों की सेना में ३८ हज़ार पेदल, ४२ हज़ार 

घुडसचार और ३० तोप थीं तथा मरहठों की फौजों मे १५ हज़ार पैदल, ५५ दजार 

घुडसवार, २ लाख पिण्डारी और दौसो तोपें थी | (भारत भ्रमण घ० ४६३)। 


(९) “थुद्ध में हवाथी"- अधिक लेजाने से पराजय होता ही है. ““रा० पू० इ०” 
(०७०) की टिप्पणी से लिखा हे कि (१) पोरस ने सिकन्दर के साथ युद्ध किया उसमें 
तीरों की सार से महावतों के मर जाने पर हाथी भड़के थे और उसी की फोजों को कुचल 
डाला था (२) सित्र का राजा दाहिर हथीसवार होने से ही घायल हुआ था । (३) मह- 
सृदगज़्नी वी लडाई मे लाहोर के राजा आनन्दपाल के हाथी भागने से ही सेना भागी थी | 
(४) कन्नौज के जयचन्द को हाथी पर देख कर ही शत्रु ने निशाना बनाया था (५) महाराणा 
सॉगा भी द्वाथी सवार होने से ही बाबर के तीर से घायल हुए थे। और (६) हेमू की 
आंख हाथी पर चढने से ही फूटी थी | 

“ “पत्तनपुरा” को “मणआसिरुल उम्रा” ( प्ृ० २६४ ) मे सिर्फ रतन लिखा है 
ओर उसकी टिप्पणी में उसको रण4भोर (रत सैंचर ) बतलाया है जो स्वेथा असंगत है । 
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+ मगवन्तदासजी, _ 'भगवानद्ासजी, ) (६) सर्व प्रथम सबत्‌ १६१७ के 


| 





५ 


:£€-&' 


| नाथाजी, मानसिहजी तथा मनोहर- $ शीत काल सें सम्नाद की आज्ञा पाकर 
$ दासजी आदि सभी भाईवेटे मतीजे | महोराज कुमार मगवानदास जो ने 
॥ और पोतों तक गए थे। उनमें मानसिंह ५ छुजफप्ऋरशाह#पर चढ़ाई को ओर साथ 
जीको होनहार मान कर अकबर अपने ( में नाथाजी को लेगये उन्होंने अहमदा- 
| साथआगराले गए और उनकी शिक्षा + बाद पहुँच कर उसको घेर लिया और 
दीक्षा का अपनी ओर से विशेष प्रव- 4 भरपूर युद्ध करने के बाद उसे कैद किया 
। न्ध किया। उस समय मानसिहजी ( दिा-पु. भ.? के फारसी इतिहास में लिख) 
के पिता भमगवन्तदासजी मी अपने » है क्लि नाथाजी ने शुज॒फ्कर शाह के 
[ भाई भगवानदासकी तथा नाथाजी ! साथ तलवार का युद्ध किया था ओर 
$ और मंनोहरदासजी आदि को साथ १ उसकी फोजी ताक़त तोड़ने में अपना | 
| लेकर आगरा चले गए। वहां समय | अदूख्ुत युद्ध कौशल दिखलाया था। | 
$ समयपर इनलोगों ने सम्राटकेशञुओं | उस डरावनी लड़ाई में वीर क्षत्रिय | 
को परास्त किया ओर अपनी योग्यता, |] नाथाजी का खुतोक्ष्ण खक्ल हट गया 


| प्रचीणता तथा राज भक्ति दिखलाई। : तौमी बह रीते हाथ पीछे नहीं फिरे | 


# € मुजप्फरशाह” के सम्बन्ध में “राजपूताने का इतिहास” (४० ५३६ ) मे लिखा ६ 
| है कि 'झुजप्फर नामक ३ व्यक्ति जुड़े जुदे समय में हुए हैं, उनमें पहला सम्बत्‌ १४४३ 
मे दूसरा ११५६८ में और तीसरा-१६१७ में हुआ “हिन्दी विश्वकोश” (पृष्ठ ७६१) में लिखा |! 
है कि 'झुजप्फर ठृतीय का आदूनाम नाथू था || वह “सर्वप्रथम सम्वत १६१७ में। (नाथाजी | 
के द्वारा )कैद होकर भी आगरा जेज्ञ से साग गया था दूसरी बार सम्बत्‌ १ ६२६-३७ में 


अकबर के आधीन होकर € वर्ष बाद भागा था और तीसरी वार सम्बत्‌ १६३९ में खान ! 
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। 
खाना से द्वार खाकर जूनागढ़ चल्ला गया था और कुछ दिच वाद जहर खाकर मर गया थाः। | 
“सन्नाट अकबर ” (०१७७-७८) में लिखा हे कि “झुजप्फर शाह पर सम्राट की ओर ) 
से कई बार फौज गई, कई वार पकड़ा गया, कई वार आगरे में कैद हुआ और कई बार भाग ! 
गया इस कारण इतिहासो में उसके सैवन्धे की कई वातें संबत्‌ सवारी और सहगामियों ! 
सहित उल्तट पुलट लिखी गई है. जिनसे लेखक लोग मम पढ़ जाते हे !! “आमेर के राजा” 
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4 छउद्र नाथावतों का इतिहास । [आ० ५] | 
गज भें 
$ बल्कि उसे पूणातया परास्त करने ॥| 'माग गया तब सम्वत्‌ १६२६-३० में | 
| युद्ध भूमि में रिथर रहे । अन्त में उस । ख़र्य सम्राट ने उस देश पर चढ़ाई की 
+ को पकड़ कर आगरा ले गए और कैद | और उसे फिर पकड़ लाये उसका वर्णन 
| _ करा दिया। किन्तु छुछ दिन पीछे वह | नीचे टिव्पणी में दिया है। 


(पृष्ट ४८ ) में लिखा है कि 'जिस समय सम्राट ने गुजरात पर चढ़ाई की उस समय 
उन्होंने ऊँटों की सवारी से १ सहिने के सफर को ७ दिन मे ते किया था और साथ में भगवंत- 
दासजी, भगवानदासजी, मानसिंहजी और नाथाजी जैसे ““अकवर” ( प्ृ०-४५ ) के अनुसार 
१०० तथा “ आमेर के राजा” ( पृू० ४४५ ) के अनुसार १५० सहगामी (सवार ) गये 
थे? | रास्ते में सिजो मुजप्फर हुसेन एक हजार सवार साथ ल्षिए लड़ने को तैयार खड़ा था । 
कुंवर मानसिंह जी ने महेन्द्री नदी पार करके उसको परास्त करने के लिए फौजें भेजीं उस 
समय सम्राद्‌ अकबर अकेलेही एक ऐसी गेली ( तंगरास्ता ) में फेंस गए जिसके दोनों ओर ६ 
की डोली ( मिट्टी की दीवारों ) पर नागफनी ( थूदर ) भरी हुई लग रद्दी थी और आजू | 
बाजू के खेत दुश्मनों से रुके हुए थे। कुशल यह थी कि उसमें शत्रुओं के ३ से ज्यादा सवार 

आ नहीं सकते थे। “दा. पु. भ.? के फारसी इतिहास में लिखा है कि “अकबर को इस 
भाति घिरे हुए देखकर उनके दाहिने वाजू भगवन्तदास जी वाये बाजू मानसिंद जी और ६ 
पीछे को नाथाजी तलवार लेकर खड़े होगए | ( “झकवर” पृष्ठ ४४ ) उस समय शत्रु के |[ 
३-३ सवार आते गए और वे तीनों ३-३ को मारते गए | आ. रा ४८” उसी अवसर ४ 
से शत्रु के ३ सवारों ने अकस्मात्‌ आकर अकवर पर आक्रमण किया उसको देख कर भगव- | 
 न्तदासजी ने उनमें एक फो अपने वर्छे से मारडाला,दूसरे को घायल करदिया और तीसरा [ 


मिट्टी में सिल गया । इस प्रकार इधर शत्रु के सैकड़ों सवार मारे गए और उधर से गाँव )| 
वालों को परास्त कर शाही सेना आगई तब सव शडु भाग गए। उनको परास्त किये पीछे । 
सूरत खम्भात और अद्दमदावाद को भी अकबर ने अपने अधिकार में किया और वहां अपना ॥ 


पूरा आतंक जमा दिया। आमेर के कछवाहों ने खस्भात के समीप में समुद्र को पहिले पद्चिल 
देखा था और नाथाजी जैसे वीर क्षत्रियों ने महम्मद हुसेन जैसे विख्यात ऊधमी का यहीं शिर 
काटा था अत; उस घटना को निंगद में रख कर चंद कवि ने अपने “नाथावंशप्रकाश”' 
(पद्म १२ ) में लिखा दे कि “नाथा की सुयश गाथ पहुँची निधि पाथ लगि अकबर के 
साथ द्वाथ दिसलाये समर में ।० “वेशावली” (क) में लिखा है कि “उपरोक्त नागफनी उसी 
अवसर में आमेर (या जयपुर ) में आयी थी। 
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[अ० १] नाथावतों का इतिहास । ७्ढ्‌ 
ल्ल्ल्चलल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्क्ततततततततततततततातततत 
़ं ॥। न अल 
गों के सह | त चीर उससें शामिल हुए थे। ' नाथा- || 
(2208 आस में ३. सरदारों काइतिह ?(पृष्ट६) : 
| थोग से बराबर युद्ध होते रहने में सम्रा- ५ हु ई ई 
]  सें लिखा है कि छुँवर मानसिंहजी के )( 
$ इअ र२को बड़ी सफलता मिली उन ६ कु | 
/थ ध - | सहगासी हो कर नाथाजी ने ३ लड़ाईयों ! 
| का ज्राज्य सबल होगया और यथा थे हि | 
। क्रम बढ गया। कई एक राजा और # विशेष हे विजय लाभ का 
| राज्य उनके चर्ती बन गये। परस्तु | धा। तीन में पहली . चि- 
$ से , सें काआधिपत्यनहींहुआ। ६ है गढ की चढाई 3 । इसके 
| बहाँ के तत्कालीन महाराणा उदयसिह * में नाथाजी के आंशिक पुरुषाथ को 
|] जी अपने पिता के समान पराक्रमी | करने की अपेक्ता उसकी शात्तव्य 
+ नहीं थे तौमी बादशाहों के चशवर्तों | बाते विद्त होजाना अच्छा है। 
| होने में उनका मन नाराज था ऐसी |. (-) "रा. पृ. ई? (ए. ७२२) 


धारणा देख कर सम्राद अकबर ने ! लिखा है कि सम्राट अकबर ने सवत्‌ 
. सवत १६२४ के आसोज में चित्तौड़ | १८२४ में “चितोड़” # पर ,ईकी 
पर चढाई की। यह मामूली काम नहीं । तन्न्मित्त आसोज बी १२को गशरा ; 
था के लिये अकबर ने अद्वितीय 4 से रचाना होकर रास्ते के शञ्ञुओं को | 
आयोजन किए थे और घड़े बड़े विख्या- + परास्त करते हुए संगशिर बदी ई को 


; “ « चित्तौड़” मेवाड़ राज्य की कीति रक्षा का अभेय्य विधान है । राजपुताना मालवा 
| रेलवे तथा चेबई वडौदा सेंटूल इण्डिया रेलवे के चित्तौड स्टेशन से पूर्व मे पहाड़ के ऊपर 
६ बना है। पव॑त के पूर्व दक्षिण और उत्तर के पसवाडे तरासे हुए हैं । पश्चिमी पसवाडे 

|| मे अन्द्र जाने का मार्ग बड़ा विकट या वीहड़ है शत्रु की सेना उसमे होकर किले में सहज ही ६ 
जा नहीं सकती । पहाड के उपर केई कोस के विस्तार में किला है उसके अन्दर हज़ारों | 
| भहुष्यों की आवादी का शहर है हज़ारों मण अन्न उत्पन्न करने योग्य खेत, खच्छ पानी के | 
कई सरोबर, राज परिवार के अनेकों महल मकान, सरदार लोगों की सुन्दर हवेलिया, नित्य) 
|] कास आते वाली विविव वस्तुओं के प्राप्त होने के साधन | शिंब, दुर्गो,विष्णु तथा हनूमान |] 
जी आदिके अति विशाल्न सुन्दर मंदिर और राणा कुम्भाजी की कई खण की मीनार का | 
कीति स्तम्भ आदि है। 


कक 











० लेफ्रेनपन६ू-६००० 


८६-०० 


८६-७००००+:::2::5<6-« 


ब्यज्मन्‍ 
कान 


६६-४००००-2। 


जन ० ००० 
टबक०-- 


का 
ब्कनेट्र 


७० 0्यप्ा६&6००«००्नेक्र 2६6० 


हर ०-८ 
:६६-+०५७००-३2::7-<6** 


ब&००४००)३:६६००० “रेट ना5 


3 ल्णअरडल०ट 
न्न्य््स 


'कट्रेट६(६६०५५९लेंट्2222€:६०७ 


5 


क्र 


[28 पकलएत+ 


गर 


है ००८“ 
७०9 92४६६० लक-टे2 ४६63 कण्के्ेड द८६६ब+ त+३22;१2:463॥ ब्लेड सदर 


५ रे 
अ०डट्ेटप्र4६-4६ «०३: ::६६-००५ ८८०० आय अल 2:5::46-+०००५३ > 5 
अन्य | 


527 


नाथावतों 


। ६€२००००३१-२:-६६-४०७०००५-२०२६६-६० *००३- ५६६२० 
$ ठा० 
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/ चितोड़ पहुँचे। फौज बरुशी ने किले के 
* घेरने का काम शुरु किया वह १ सास 
* सें पुरा हुआ। झिर सेना के तीन बि- 
भाग किए । (१) में कवर भवगन्त- 
दास जी राय पत्तमलजी और हसन- 
खा आदि अफसरों सहित अकबर रहे 
जो लाखोदा दरवाज्ञा के सामने था 
>) दूसरे में राजा दोडरमल जी और 
काोसिमखाँ आदि मथ तोपखानों के 
रहे जो पूव सें सूपपोल के सामने था 
४ ओर(३)तीसरे में अच्दुलमज़ीद आदि 
$ अफसरों सहित फौज रहीं जो दक्षिण 
| में ित्तौड़ी चुर्ज के सामने था।'भगवा- 
$ भदासअऊो, सानसिहजी, नाथाजी ओर 
सनोहरदासजी आदि की उपस्थिति 
! मगवानदासजी के सकेत हशारे) पर 
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(६) मेवाड़ से झकवर का आग- 

मन होने के पहिले ही जयमल, वीरन 
देवोत, सीईदास चुड़ाचल और इईशर- 
दास चौहान आदि सरदारों की 
सलाह से चितोड़ के तत्कालीन अधि- 


(-३०७०७-२१-०८५, 


००३७७ 
72०० कम्क 


#-थ 


कह 


४ ७०न्‍के्ब-_< 


-* ०००->27:2-:<6-०« 


होतीथी । अधिकांश इतिहासों में लिख 
है कि “भगवन्तदास जी अकएरर को ) 
युद्ध विषय की रहस्प जनक ज्ञातव्य ३ 
ते और राजाओं की रीति) 
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| पति महाराणा उदयसिहजी अज्ञात- 
* बास के लिये सपरिवार पहाड़ों में चले 
) गए और जयमल तथा पत्ता को प्रधान 
$ सेनापति बना गए। “स., अ.” (पृ 
५८) सें लिखा है कि उस समय किले 
सें ८ हज्ञार राजपूत थे उनमें. मल 
का सोचा अकबर के सामने था । यथा 
समय युद्ध आरभ्म हुआ । शाही 
सेनाओं ने अमिद आक्रमण किए | 
निरन्तर गोल्ले वषोये गए । और युद्ध 
$ सामग्री का दुरुपयोग भी किया किंतु 
कोई फल नहीं हुआ। तब सम्ताद ने ३ 
सुरंग बनवाईं । उनको फ्रौजों के 
पड़ाव से आरंभ कर किले के नीचे 
। तक पहुँचाईं, उनसें १० सवार आजा 
सके इतनी चौड़ाई की गई। और उन 
के बनाने में बहुत से कारीगर तथा 
। हज़ारों मज़दूर लगाये गये । उनमें 
किले वालों की मारसे दोसोी आदमी 
नित्य मरते थे जिनकी ज्ञतिपूर्ति के 
न्‍ लिये झुँह मांगी मजदूरी देकर नयी 
मभरतो की जाती थी । “जयमल चश 
प्रकाश” (घू० १३० ) “शा. पू. हृ.? 
(० ७२६ ) आर “सत्ाद अबकर” 
(ए १२५८ ) आदि स॑ लिखा हे कि 


सेनिको 


सेनिको तथा मजदरों के बचाच के 
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र] है थ 
] [अ० ४] नाथावतों का इतिहास । ८१ ; 
2० ज लेख खि खथयचचयचआओओआओआ॥आओआओओओसन 
| ्च्च्च्च्च्चज्ं्टलिज्डड्डः:ः 
३ ३; ह _ 
+ लिए “सावात” वना गया था चह ) शाही सेना अन्दर चली गई। परन्तु 
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ना 


ढँके हुए रास्ते जैसा था । उसके लिए | हां उनका तत्काल विनाश करवा ३ 
४४ 
ई 
है 
के तह लगाये गए थे और उनके ऊपर * 
८५ 
ई 


घड़े घड़े ढोल बने थे जिनके अन्दर | दिया गया और दीवारों की सूराखें ५ 
गोलों की चोट से बचने के लिए मिट्टी 4 सधरवादी गई। 
जय पल यो मैखों . ७-५ | (१०) इधर "साबात' ( ढँका हु- 
! 32 री नली | आ मागे ) भी तैयार होगया था। | 
* आर कर डउम्कों कारों दे उसकी छत पर भी मो बन गए थे । 


७५०० #०ा 
न्श्ल्थ<€ 5 
 ट# 


००० 


कटरा 


है ः च्ते 
| दिन में तीनों सुरंग तैयार हुई। उनमें | रे होगा कर. 
$ से १ सें १२० मण दूसरी मे ८० मण |... 3 आरस्भहातवाओंर , 
। और तीसरी में ६० मण बारूद भरी | दोनों ओर के चीर योद्धा छुच्गए ऐसे 
/ गई। ओर सबत १६२४ * झेंटे कि एक दिन और दो रात तक ; 
| गई। और माघबदी १ सवत्‌ १६२४ पीना थी अखो. | 
+ को यथाक्रम आग लगवाई । पहिली | मा वि ओऔर किले की | 
| सुरंग के घड़ाके से किले के केवल ५० | पी तररें तोड़ते रहे। परन्तु अप्रिकाणड 


जब 


; द्मी और १ चुज जड़ी । दूसरी से | होते रहने से कोई ड्न्द्र नहों जा- ! 
| दोसौ आदमी मरे और एक दीवार | सके। उसी झ॒र में रात के'समय | 
| फही । और तीसरी से केबल ३० | अर ने देखा कि “एक सहाबली ( 
| आदमी मरे फटा हटा कुछ नहीं । “स ६ छा पर कोटे पर इधर उधर घूम रहा || 
| ज्राद अकबर” (४- १४८) तथा “जय- | हे उसे देख कर सक्ाद ने अपनी 'स- ( 
! चेश श” (पू. १३०) के लेखा- $ नाम! नामक बन्दृक से उक्त चीर'. पर | 
॥ चुसार चित्तौड़ का तोड़ना सहज नहीं | गोली घलायी । चोट निशाने लगी । * 
$ था। रास्ते होकर उसमें प्रवेश करना भी ६ वीर कौन थे ? वही वीरमदेव सेड़तिथा 
| शेर के झुँंह में जाना या घयकती आग १ के ११ पुत्रों सें बड़े बेटे जयमलजी 
ह में चंसना था । किंतु उपरोक्त धड़ाकों | राठोड़' । उनकी जांघ सें गोली लगी। | 

से किले की दीवारों में दो एक जगह  “मिजोमान' 'दाड राजस्थान' और ; 
भुब्घारे बन गए थे जिनसें होकर ६ “भारत भ्रमण' में उच्त गोली हृदय $ 
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चितोड़ पहुँचे। फौज बर्शी ने किले के 
घेरने का काम शुरु किया वह १ सास 
में पूरा हुआ। फ़िर सेना के तीन चि- 
| भाग किए । (१) सें कवर भवगन्त- 
२. दास जी राय पत्तरमलजी और हसन- 
4 रो आदि अफसरों सहित अकबर रहे 
५ जो लाखोदा दरवाजा के सामने था 
(>) दूसरे में राजा दोडरमल जी और 
४ कासिमखोँ आदि मय तोपखानों के 
रहे जो पूव में सथपोल के सामने था 
| और(३)तीसरे सें अच्दुलमज़ीद आदि 
$ अफसरों सहित फौज रहीं जो दक्षिण 
।क्‍ सें वित्तौड़ी बुर्ज के सामने था।?मगवा- 
नदासजो, मानसिहजी, नाथाजी और 
( सनोहरदासजी आदि की उपस्थिति 
'भगवानदासजी के सकेत (इशारे) पर 
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बच 
रिवांज्ञ समभाते रहते थे । 
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सन होने के पहिले ही जयमल, वीरम 
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सलाह से चितोड़ के तत्कालीन अधि 
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गि० 
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नाथावतों का इतिहास । 


होतीथी । अधिकांश इतिहासों में लिखा 
है कि “भगवन्तदास जी अकएप्र को | 
युद्ध विषय की रहस्थ जनक ज्ञातव्य | 


(६) मेचाड़ सें अकवर का आग- 


देवोत, सीईदास चूँड़ाचल और इंशर- 
पस चौहान आदि सरदारों की 


426६ »०३२:-२-८ 





पति महाराणा उद्यसिहजी अज्ञात- 
वास के लिये सपरिवार पहाड़ों में चले 
गए और जयमल तथा पत्ता को प्रधान 
सेनापति बना गए। “स. आ.” (पृ 
१५८) में लिखा है कि उस समय किले 
में ८ हज़ार राजपूत थे उनमें... मल 
का सोचा अकबर के सामने था | यथा 
| समय युद्ध आरम्म हुआ । शाही 

सेनाओं ने असिद आक्रमण किए । 
॥ निरन्तर गोल्ले वर्षाये गए । और युद्ध 

सामग्री का दुरुपयोग भी किया किंतु 
| कोई फल नहीं हुआ । तब सम्राद ने ३ 
६ खुरंग बनवाईं । उनको फौजों के 
| पड़ाव से आरंभ कर किले के नीचे 
ई तक पहुँचाईं, उनसें १० सवार आजा 
| सके इतनी चौड़ाई की गईं। और उन 
के बनाने में बहुत से कारीगर तथा 
+ हज़ारों सज़दूर लगाये गये । उनमें 


ल्टप22:६€*० 
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भरे '#ह_ 


24 आल 


| किले वालों की मारसे दो सौ आदमी 


जे और राजाओं की रीति/ नित्य मरते थे जिनकी ज्ञतिपूर्ति के 


लिये झुँह मांगी मजदूरी देकर नयी 
भरतो की जाती थी । “जयमसल चेश 
प्रकाश (घृ० १३० ) “शा. पू. ३.” 
(१० ७२६ ) और “खताद अबकर” 
( (ए १५८ ) आदि. सें लिखा है कि 
सेनिको तथा मजदूरों के बचाव के 
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के 
| लिए “साबात” बना गया था वह | शाही सेना अन्दर चली गई। परन्तु | 
॥ हैंके हुए रास्ते जैसा था । उसके लिए ! चहां उनका तत्काल विनाश करवा | 
; बड़े बड़े ढोल बने थे जिनके अन्दर | दिया गया और दीवारों की सूराखें | 
| पा की चोद से बचने के लिए मिट्टी | खुघरवादी गई। | 
$ के तह लगाये गए थे और उनके ऊपर हक 5० के 
[ गाय बेल या मैंसों के मोटे चमड़े थैंढे + __ हक बात, ( दैंका हु [. 
गए थे। उनके झन्दर रह कर आदमी [ ञ्ा मा ) तयार होगया था। ; 
करते और उनको फाे दे | उसकी छत पर भी मोष बन गए थे। | 
* लते जाते थे | ऐसे प्रयत्नों से २१ | और सजी हुईं सेना भी तैयार खड़ी हक 
दिन में तीनों खुरंग तैयार हुईं। उनमें ई थी। आदेश मिलते ही दोनों ओर के 
से ! में १९० मण दूसरी मे ८० मण । पे युद्ध का आरम्भ होगया और 
और तीसरी सें ६० मण बारूद भरी | दोनों ओर के बीर योद्धा जुद्गए ऐसे | 
गई। और साघबदी १ सबत्‌ १६२७ * झेटे कि एक दिन और दो रात तक ; 
को यथाक्रम आग लगवाई । पहिली | खानापीना भी भूल-ए और किले की | 
झुरंग के धड़ाके से किले के केवल ५० | 
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हि दीवारें तोड़ते रहे । परन्तु अप्रिकारड 

द्सी ओर ५ वुज डड़ी | दूसरी से | होते रहने से कोई अन्दर नहों जा- ५ 
दोसौ आदमी सरे और एक दीवार ; सेफे! उसी अवसर सें रात के'समय 
फटी । और तीसरी से केबल ३० | अकबर ने देखा कि 'एक महायली | 


आदमी मरे फटा दूटा कुछ नहीं | “स- / योद्धा पर कोटे पर इधर उधर घूम रहा | 


प्राट अकबर? (पृ. १५८) तथा / - |; है उसे देख कर सप्नाद ने अपनी स- 
| पेश प्रकाश” (५. १३०) के लेखा- ५ भाम! नामक बन्दृक से उक्त वीर पर | 


डे 


| चुसार चित्तौड़ का तोइना सहज नहों ! गोली चलायी । चोट निशाने लगी। 
६ आ। रास्ते होकर उसमें प्रवेश करना भी | वीर कौन थे ? वही चीर |! 
| शेर के मुँह में है ं मदेव भेड़तिया । 
$ , ३ खुँह में जाना या घघकती आग £ के ११ पुच्रों सें बड़े बेटे जयमलजी + 


जांघ में गोली लगी। ! 


| में चैसना था । किंतु उपरोक्त घड़ाकों | राठोड़' । उनकी 


/ से किले की दीवारों में दो एक हू  'मिजासान! 


दाड राजस्थान! गैर $ 
$ शुच्धारे बन गए ये जिनसे होकर है बा 
22 ॥ भारत भ्रमण सें उक्त गोल 
की 238-.33%-+कल_---३%०७«»-कव्-रिकन्क-+कर हे गोली हेदय कि 
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सें लगना और उसी से जयमल | के होनी कारण तब उन्हों | 
वरना लिखा है किन्जु “जयमल वंश ; ने कि “यह ज्ञत्रियों का || 
प्रकाश” (ए० १३७) में ' * में लग- ! हार ब्त है। विजय होने सें र. घढ 
ना और “राजपूताने. इतिह “& ने से दीर जननी पाणांतक युद्ध | 
| (घु० ७२७) की रि णी सें उससे | करते हैं ग्रह क्ियाज दे। 
$ लिंगड़ा होना? लिखा है। जो कुछ हो + घघकती हुई आ . में पढ़कर उनके री 
इस प्रकार अतिकाल तक यु दोता ॥ पुत्रांद भस्मो भूत उेजात है और पीछे , 
रहने ओर भोजन सामग्री निवद जाने £ घीर चज्ी घोर दुद्ध करते हैं। समव / 
से मल ने किले वालों को सलाह 5 है चित्तौड़ सें यही प्रयत्न किया गया दै ।|' 
दी कि अब 'जुहार' करना चा- | । सावधान होजाना चाहिए | 
दिये और किले के कैचाड़ खोल कर | 
| वीरता % साथ लड़ना चाहिये। (रा. (११) दूसरे दिन चित्तौड़ के रक्षक 
।$ पू, ३, ७२८) क्के अनुसार ऐसा ह्दी कि- राजपूतों ने किले के कंचाड़ खोल द्एि 
था गया। काठ से भरे हुए छुण्डों की | और 'हतोवा प्राप्स्थशे खर्ग के चाव ५ 
घ॒ सी हुई आग सें किले की अनेकों [ से हित होगए तव बहुत दिनों से बाद | 
रजपूतानी ८ढे.. के हौज की सॉति | देग्दन वाली शाही सेना अन्दर छुसगई। 

.. घड़ गिर गई और स्वदेश रक्षा / और जहां तहां पहुँच कर लड़ाई _ || 
के लिये अपने पति आदि को घन्धन | ने लगी। फिर क्‍या था तलवारों के | 
मुक्त कर गई। “टाडराजस्थान” (प० £ खचा खच से किले सें शोर मच ॥॥[ 
३०६ ) सें छुहार चाली नौराणी | ओर घड़ाधड़ नर छुण्ड गिर गए “रा. | 
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पांच. मारी, दो आर संपूर्ण + प्‌. है.” (घृ० ७२८ ) में लिखा है कि ! 
सरदारों के बचे. 7 ख्रियां /£ “डोडिया सांडा, ऐसरदास चौहान, ] 
लिखी हैं। और “राजपूताने का इति- ! ईंदास रावत, राणाजेता खुलतान | 
हास” ( प्ू० ७२८ ) में अभ्िदग्घ आ- | आसावत, रावसंग्रास सिह, रावराणा ; 

ओआकफेनाम भी दिए है । उस सयंकर | साहिबखान और राठोड नेतसी आदि | 

आग के महा प्रकांश को देख कर स- $ ने ही चीरता दिखलायी ।' उधर राय । 
$ आाद अकबर ने भगवन्तदास जी से ४ पत्तरमल, राजा शोडरमल, असरफखां, | 
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ह० मा 
अ्णहन्णा 


ह््चड 


७ 


(| झ० ४ ] नाथावतों का इतिहास । दे । 
ब्ज्जज्जज्ज ललस्स्स्स्स्स्लल्स्ल्लललस्स्स्स्सससस्नस्सन्सस्स्ल्ल्ससससलसलल.छ || 
| क्षासि", भगवन्त दास जी, .- | अनेकों वीर विना मौत मारे गये परन्तु ६ 
सिंह जी,और जी दि ने | उनकी हिस्‍्मत नहों मरी । उन्होंने £ 
| पुरणाथ.. कि यां। अकबर |( हाथियों को भी खूब हैरान किया । 
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( 
* 
पर 2 
| की गोलो से. मल लैँगड़े होगए थे $. .,रों की सैंड. ली,कह्यों के दात 
) किन्तु युद्ध करने की की अमिद | तोड़ दिए और कहयों को मार डा के 
[ इच्छा थी अतः उसको परी में के $ अन्तर्मे अऋबर विजयी हुए। उन | 
। 


८ 


लिए उनके कुटुस्मी कक ने उनको ६ सवत्‌ १६२४ के चत बद्ी १३ (या दाड ै 

कन्धों पर बिठा लिया और हाथों में |! प्‌ृ०३ ७केअजुसार ग्यारस) रविवार की | 
| तलबारें लेकर शाहो सेना का दोनों ५ दुपहरी में चित्तौड़ पर अधिकार वि | 
|; 


ने सहार किया अन्त सें हतुमान पोल ६ और ३ दिन में उस के रज्ञाविधान | 
| हूं महायली पत्ता लड़ रहे थे. को 


और सैरवपोल के बीच सर गए। दूसरी +॥ 7 कर अजसेर चले गए। उन 


2 अब 


|] 
कै 

नियम था कि-वह प्रत्0 क विजयके बाद | 
| एक हाथी ने सूंड से उठा कर जमीन मेर जाकर ख्वाजे साहब के दशन । 
| पर दिपातव सूरजपोल के सप्तीप |! करते थे। “दाड राजस्तान (१० ३०७) | 
| वह भी मर गए ' (स. अ. १६६ ) में ; में लिखा है कि- 'चित्तौड़ के किले की |! 


प्र+2६€०७' 


६६: 


| 
लिखा है कि हज़ारों सवार साथधज्ले | बहुप्रल्यवर ओं में वृत्ञादिकी आकृत ( 
घोड़े सवार हो के सप्नाद चर भी | बाले अद्भतरीपऋ तथा सिंह द्वार के । 
युद्ध भूमि में गये ये और उनके .थ | अति&न्दर अह्विपीय कैंबाड़ "छी 
से हुए धथी थे जिनकी सँडों में. । प्ेजे गये और युद्ध में मरे . भ्ठु- || 
घड़े खाण्डे लगे हुए थे ' रत्न | ज्यों की सम्पृश संख्या ७ के ' 
को छोड़ दिया जिनके आघातों से 


,०+३-<-६६+४७ 


क्रय कप 


$ उैल्य कूंती ८ई।$ 
7 +/ ्वत्तोऱ यह में बल विज 777 पद टद्ू7 
के चित्तौड़ युद्ध सें? कुल कितने सलुष्य मरे थे इस विषय से “टाइराजस्थान!' 
(४, ३०७) ५ लिखा है कि ७४॥ सण की जितनी जनेे हों.उतने तो उसमें जनेझ धारी 
हिन्दू थे। शेष संख्या अलग थी। उस पर ७४॥ मण की २। लाख जनेऊ सान कर कई लाख 
भरे हुए भाने हैं। (२) डो साहब ने उन दिन्नों ४॥ सेर का सण बतत्षा कर मत मनुष्यों 
की 5 ३५७८५ निश्चित की है। (३) "सम्राट अकबरः' (पु, १७० ) मैं ८००० - 
राजपूत 
१ दाजपू कम अर हित किए हैं और (४) भारत भ्रमण” 'ए. २२३ ) 
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3-2 








>ि 22464 


02 


। 
रू 
में ना और उसी से जयमल | के होने. कारण एला तब उन्हों- । 
मरना लिखा दे किन्तु “जयमल वंश £ ने कि यह ज्षत्रियों का 
प्रकाश” (जु० १३७) में ' * सें लग- जुहार " है।विजय होने सें रू द | 
7 और “राजपूताने इतिह ” ई ने से दीर क्षत्नी प्राणांतक युद्ध 
( श० ७२७ ) की टिप्पणी में उससे करते हैं. यह किया ज  है। ! 
“ , होनाःलि है।जोछुछ हो + घघकती हुईं आ . में पढ़कर उनके र््री 
इस प्रकार अतिकाल तक यु: होता | पुत्राद भस्मोरूत देजात है और पीछे 
रहने ओर भोजन सामग्री निबट जाने || घीर ऊन्नी घोर युद्ध परते हें। संभव | 
से मल ने किले वालों को सलाह १ हैचित्तौड़ में यही त्न किया गया है 
| दी कि अब 'जुहार' ब्रत करना चा- | ; सावधान होजाना चाहिए। | 
$ दिये और किले के केंवाड़ खोल... * - | 
दीर % साथ लड़ना चाहिये। ( रा. || (११) दूसरे दिन चित्तौड़के रक्षक 
पू, ह. ७२८) के अनुसार ऐसा ही कि- $ राजपूतों ने किले के कैंचाड़ खोल दिए । 
| या गया । काठ से भरे हुए कुणडों की | और ५“हतोवा प्राप्स्थशे खर्म' के चार्च | 
घ॒ नी हुई आग से किले की अनेकों ( से हृ्षित होगए तब बहुत दिनों से बाद | 
| पूतानी ढंढे जल के हौज की भॉति [ देग्दन वाली शाही सेना अन्दर छुसगरई। 
* _. धड़ गिर गई और स्वदेश रक्ता / और जहां तहां पहुँच कर लड़ाई ४ 
के लिये अपने पति आदि को घन्धन | ने लगी । फिर क्‍या था तलवारों के £ 
सुक्त कर गई। “दाडराजस्थान” (०  खचा खच से किले में शोर मच. ॥] 
[३०६ ) में जहार चाली नौराणी | और नर झुयड गिर गए “रा. | 
| * भारी, दो और संपरणे पू.ई.” (ए० ७२८) में लिखा है कि | 
॥ सरदारों के वध स्रियां  'डोडिया सांडा, ईसरदास चौहान, ॒ 
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£ लिखी हैं। और ““राजपूताने का इति- | ईंदास रा, राणाजेता खुलतान || 
| हास” ( घृ० ७२४८) में अभ्रिद्ग्घ आ- आसावत, राचसंग्राम सिंह, रावराणा 

$ ओके भीदिएदँ।उस भयंकर | साहिबखान और राठोड नेतसी आदि | 
॥| आग के सहा प्रकांश को देख कर स- * ने ही घीरता दिखलायी / उधर राय | 
६ भाद अकबर ने भगवन्तदास जी से ४ पत्तरमल, राजा टोडरमल, असरफर्खा, | 
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अर 
७ 
नै 

पन्ने 








. 


म+०तकमटनिट< ९२००० 
ब्रक 


पु 
',भगवन्त दास जी, - | अनेकों वीर बिना मौत भारे गये परन्तु | 
जी, और नाथा जी आदि ने £ उनको हिम्मत नहीं मरी । उन्होंने |! 
पुरुषाथ प्गट कि यां। अकबर | हाथियों को भी खूब हैरान किया । + 
गोलों से. मल लँँगड़े होगए थे 4 कह सें की सूंड. ली,कहयों के दात 
किन्तु युद्ध कने की की अमिट | तोड़ दिए और कइयों को मार डा । ; 
इच्छा थी अतः उसको पूरी ने के + अन्तमें अकचर बिजयी हुए। उन्होंने | 
लिए उनके कुटुम्नों कछा ने उनको । सवत्‌ १५२४ के चत बदोी १४ (या दाड | 
कन्धों पर बिठा लिया और हाथों में | ४०३ ७ के अतु सार ग्यारस) रचिवार की || 
लबारें लेकर शाहो सेना का दोनों १ दुपहरी सें चित्तोड़ पर अधिकारवि ! 
ने सहार किया ' अन्त सें हलुमान पोल $ और ३ दिन में उस के रक्षाविधान | 
ओर भेरवपोल के बीच मर गए । दूसरी * _॥ कर अजसेर चले गए। उनका | 
| हमहावलोपत्ता लड़रहे थे को $ नियम था कि-वहप्रतंक विजयके बाद ! 
| एक हाथी ने खंड से उठा कर जमीन मेर जाकर ख्वाजे साहब के दशन 
पर दियातब सूरजपोल के समीप | करते थे। “दाड राजस्परान"(६० ३०७) । 
चह भी मर गए ' (स.अ. १६६ ) सें । में लिखा है कि- 'चित्तोड़ के किले की | 


लिखा है कवि ह तारों सवार साथ लेकर | बहुपूल्पवरनुओं सें वत्तादिकी आकृत | 

घोड़े रहो के सप्राद बर भी , चाले अद्भतरीपक तथा सिंह द्वार के ! 

$ युद्ध शूमि में गये ये और उनके है | अति&न्दर अद्वितीय केंबाड़ >छो ! 
से हुए द्वाथी थे जिनकी झँडों में _ + भेजे गये और युद्ध में मरे हुए मनु ६ 
यडे खायडे लगे हुए थे, अ रत्न | दयों की सम्पुण संख्या ७४॥ के ' | 

| को छोड़ दिया जिनके. ततों से | तुल्य कली ८६ ।$ 

.._ » ित्तौड़ यद्द मे” कब किसे पपण उप पं से? 

& “भचित्तौड़ युट्ट सें ऊुंत कितने मनुष्य मरे थे इस विषय से 'टाइराजस्थान! 

ं | की जितती जनेऊ हों उत्तने तो 

| हिन्दू थे। । शेष संख्या अलग थी। उस पर ७४॥ मरण की २॥ लाख जप: अनेक बारी 

। भरे हुए साने हैं.। (२) डो साहब ने उन सेर का सण 88 

307 ३५७८५ निश्चित की है । (३) “सम्राट अकबर हे कक के 

जपूत और ३० हज़ार अन्य नर 52६00 जज किलो 

300०+नेसाक+न न न दपरईन ७ नम ०९२०० कम बीए ९ और (४) प जमण” २२ ३ 
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द्छ नाथावतों का इतिहास । [आअ० ५] हे 
!$ 








| 


(१२) चित्तौड़विजय के दूसरे वर्ष | जगह था। अकबर ने यथा नियम 
सबत्‌ १६२५के पौष में अकबर ने भारत ह किले को घेर कर उसके सूखे शरीर में | 
के रुर्मे्य दुग “रणथम्मोर” पर चढ़ाई ; चारोंओर से गोलों के खुब धक्के लगाए | 
की वहां पौष खुदी २को पहुँच कर किले $ और 'सहवात आदि के द्वारा फौजों | 
के घेरा लगाया। चित्तौड़ की अपेत्ता | को ऊँची चढ़ा कर या पास के पर्वत ; 
रणधमोर का तोड़ना ज़्यादा कठिन था। | पर से पुल बैंथवा कर भी प्रवेश करने / 
क्योंकि वहां किले के नीचे चारों ओर * के पयत्न किए किन्तु किसी उपाय में 4 
| खुला सा सेदान था और यहां ७७ £ वह फलीचूत नहीं हुए । | 
| पवलों के प्राकृतिक परकोटे खतः बने | ह | 
॥ हुए थे और उन में काँटेदार काड़ियों | (६३) उन दिविनों बूँड़ी के हाड़ाराव $ 
ह के घीहड़ जगल थे | किला वाले पवत || जेरजन जी उस किला के अध्यक्ष थे |! 
| के जो अश पहाड़ी परकोठों से बचे हुए | अकपर के आक्रमण आरम्भ होगए ? 
| थे उनको किला के बनोने वाले दूरदशीं | पीछे भी चह किला की ह॒ 7 के पूरे | 

ने पचासों हाथ ऊँचे तकतरास दया था | भरोसे पर हटा । इधर अकबर ( 
| जिसके कारण किलेका अंग मेग होना | के हमराहियो सें आमेर केमगवन्त- 
* असभव हो रहा था। उसके लिए मार ३. दीसजी ओर उनके पृत्र - सानसिंहजी 
| का ठिकाना केवल 'रणकीहूँगरी' था | ऐय नाथा जी और सनोहरदास जी | 
जो किसी बहुत ही पुराने जमाने सें |! आदि भी किले पर कज्जा हो जाने 
रणथम्भौर के बनाने वाले 'रणत्या' | के उपाय कर रहे थे। देवयोग से 


] 


£ घावरधा या भील के बेठे रहने की _चावरथा या भील के बेठे रहने की + उनको उपरोक्त रणकी डँगरी द्खिलाई डँगरी दिखलाई 


( ०५० 


( में जुहार त्रत मे जले हुए ८०७०० स्त्री पुत्रादि और युद्ध में खोये हुए ७७) मण रत्न वत- 
१ लाये हैं । ७४॥ मण रत्नों के गायव होने या ७४॥ मण की जनेझ धारण करने वाले नर 
रनों के मारे जाने से ७४॥ के अंकसे अकित किए पत्रादि को अनधिकरार खोलने से “'चि- 
तौड़ मारी हत्या” लिखी है । परन्तु पे, गौरीशंकर हीरपत्वन्दगी ओमा ने अपने “रा. पृ 

है. (४ ७२१ ) और “प्राचीन लिपि साला ?” (पृ. १६) में ७४॥ को केवल ऊँ का 
बिगड़ा हुआ रूप वतलाया हैं. जो कुऊ दो उस युद्ध में घन जन वीर साइसी और सामातत 


का वहुत सहार हुआ था । 
५०२६५ ००कद246२०० कि 3 अब अ 5 > १: आल आई: ४८०० (४00: ७७७४ 
३4 ७4 0-फेट जज ्भ््य्द् 


०३2-३5६६०००००३2:534 
टिससायशासभक " 


केशइलन न 


"27<2:<6-8०७ 
० 22 


(६-9 07३8, 


०-225--< 


'३०३। 


की आए 


७०७ ९-३>::4:::6-495:० 


हुक कर. 
८5 आं 


| 


००००-३३ ;-2५-< 
६६-१०%००-हेंट 


30७०० ८ 


2::25:5€₹-* 
<4-१०५७०-३- 


5 


६-० 





“5७६ 


७५७०००० 


जेट 


म९६ग् ०2 ४+« ब्लेड ब्ट्शा<€रकत 
धरए:३०० »०१):३2:६-४००८०७३-२ ६ ०१)-<:०:६६-००० 


| 


<. डा 


छा 


2 ब्ज>:4-:46-* 9..2०-€-७ न आज. 20-०५.” ००००5 अनाैल्‍&&0०७ म्लेफ:3:5६6+०«०+८&&* ०७ ०्ज-44:६6००० ०-३ 
६-३ ॥ «७ नेट्रेटम६६+० ३+केट्र22<6:8०५.० ० ७५०४ :2-<6-+००००+>-7:६६+ टिप्ेे+-- न्नेस्न्स््र कल भ ै.> 
; ् (३० & ' तज््स् 


ग्‌ 

33 हों का इतिद्दास । दर 

। [भ्र०५ ] नाथावर्तों का इ ः 

।क्‍ दी। और उसके शुणों ने हृदय सें | भी जोश किया जिससे सुरजनजी : 
३ 


| प्रवेश किया तब बात की बातमें अक्र- $ उनको जान गये और हाथ प , कर || 


। घर का जगी तोपसाना डूँगरी के ) बैठा लिया | बच कगड़ा समाप्त हुआ | 
| शिरपर चढ़ गया और वहाँ की भोला # अपने सम्मान की १ हर शर्ते लिखवा- ॥[ 
 धृष्टि से रणथब्मोर के धुरें उड़ना स- 4 कर किला अकबर के अपण कर दिया । । 
|| झसव होगया। ' सप्ताट्‌ अकवर' (एंथ इस विषय में“राजपूताने का इतिहास" 
| १६९) में लिखा दे कि यह देख कर | (ए० ७३०) में यद लिखा है कि दूँदी ; 
| राव सुरजन जी ने संधि का प्रस्ताव ६ के राव खुरजन जी चित्तोड़ की ओर 

$ पेश करने के लिए अपने पुत्र (दृदा - | से रणथम्मोर के किलादार थे । 

है 


रु 
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और मोज) को सम्ाद की सेवामें मेज [ बहुत ऊँचा था । अतः 'रणकी प- 
दिया और अकतरने उनकी मान रक्षा | हाड़ी' से वादशाह ने तोप दागना शु- 
के लिए वहीं खिलअत (शिरोपाय) दे- | रू किया किन्तु ((०२७७)के अलुसार 
कर आदर किया। इस प्रकार काशिष्टा- हर हम न कक के ] 
। चार होने के समाचार सुनकर खये 7 काम लिया । आमर | 
सुरजन जी सम्राट के समीप गए और ! भगवन्तदास तथा (चैंचर) मानसिंह | 
$ किले की कुंजियां सोंपदीं । “बूंदी का | की सलाह से राव 53जन हाड़ा ने मेवा - | 
इतिहास” ( पृ० १६) में लिखा हे कि £ ड़के सहाराणा से मुख मोड़ कर राणा | 
| कई दिनों की गोला दृष्टि होने पर भी | जोका रणथम्भौर अकबर को दे दिया। ! 
किला हाथ नहीं आया तवझकबर ने + उपरोक्त दोनों किले हाथ आ जाने के 
भगवन्तदास जो सानसिंह जी और | अनन्तर जोधपुर बीकानेर और जेस- 
(नाथाजी आदि) को संधि छा पैग़ाम | लगेर आदि के राजाओं ने भी सम्राट 
लेकर सुरजनजी के सप्तीप भेजे और + की आज्ञा का पालन करना आरंभ 
पीछे से आप खुद भी जलेबदार अ- ई कर रिया था और सलीम सुहनुद्दीन 
थोत्‌ हलकारे के सेष में गये। वहां * चिस्ती की कृपा से एक पुत्र भी हो 
। सानसिह जी के विनम्र चतोव पर सी ॥। गया था। जिसकी खुशी से... बर | 
| रा खुरजनजी को जोश में आये $ ने संबत्‌ १६२६ सें “फतेपुर सोकरी” 
[सर (दले हुए मेष के) समाद ने £ की नींव लगबाई और उसमें एक 
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द्द्धं नाथावतों का इतिहास | [झ० £ | 


| मनोहर महत्व बनवा दिया जो इस | तहैं)(३) » थजी दोडेगए य | 
/ समय एक विरुघात नगरी के रूप में पे राजा कदहलाए ऑर || 
परिणत हो रहा है। | र हुए । (४) शादृलजी को मालपुण सि | 
|] सा- 
| : (१७) उपरोक्त लड़ाइयों सें सहा- ॥ सबक आप बाय हि | 
हुए। (६) मो सिंहजी (७) ए 
| राज भारसल जी के सहयोग का उल्ले थ्वीदेव (८) सबलदेव (६) रूपचेन्द | 
ख इसलिए नहीं हुआ है कि वह वि ! आर (१०) परशुरामजी आपुत्न रहे। ! 
होष -कर सप्ताट अकबर के पीछे से 
[ हि | “जयपुर हिस्द्री? में चौथे पत्र मघुसिह | 
पक और तख्त_ दि के सेर- $ लिखे हैं और उनका महाबलो होना 
| रहा करते थे और युद्धादि में | मद किया है। कहा है कि “उन्होंने 
जाने की ज़रूरत होती तो एक बार मे? के दरवाजा के भारी 
£ भाई बेटों को भेज देते ये। ऐसे । केंवाड़ को दोनों हाथों से उठा कर | 
और बुद्धिमान सहायज सम्वत्‌ चू०लिया ( ठेगा ) पर रखद्िया था। * 
| १६३० में वेकुयठ वास होगया ' उन # सहाराज मारसलजी पंचहजारी मनस- * 
+ के नो राणी थीं। (१) पहिली + बढार थे। 
[ दे (राठोड़जी ) सेहाजल की (२) रुक्ष्मा है | 
बती (राठोड़जी) यायाजी की (३) कि- +_ (२६) “भसगवन्तदासजीं” | 
|. ती (राठोड़जी) खेतली की (४) |. (१७) के विषय सें ४ सेरके या. + 
| झूजों (राठोड़ज़ ) जेमलकी (५) लाडों ; (प्‌ ४४) में लिखा है कि यह 7 
है (राठोडजी) थीदा की (७) रैणादे (रा ॥ सबत्‌ ६३० के साथ ऊुदी ६ को फ- 
| ठोड़जी) नगयजमालाबतकी (९) सो- | सेपर सीकरी में आमेर के राजा हुए | 
|] लखणीजी रायचन्द की (८) सोलख- । सम्नाटू ने उनको दीके का दस्तूर दिया / 
| णी (वॉपाचतजी) गोगाकी और (७) + और “अधिकारलाभ” (प.६) के अ- || 
| वतती (वौहाणजी) मालवा की धी। 4 जुसखार नाथाजा! ने उनका राज तिलक £ ' 
४ इनके पुत्र (१) भगवन्तदासजी आमेर | करके सव प्र रवये नजर की । सहा- ?( 
| के राजा हुए। (२) मगवानदासजी ।$ राज भगवन्तदासजी पर सप्टराद /॒ 
लवाण के राजा हुए (उनके वशज वां | घर का असिट विश्वास धा। उन्होंने | 
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| [अ०४५] नाथावतों का इतिहास । 
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| अपने शपर से. द की झह्वितीय | को होन कर सकते हैं अतः इनमें किसी | 
| सेवा की जि. परिचय यथास्थान $ भार घेर भाव यढ़ जाय तो अच्छा 
| आगे दिया गया हे | ॥[ ह्दे १ इस भकार की कल्पना के किले ॥| 


॥ र अकबर ने राणाजी पर चढ़ा 
 ; (१३) उपरोक्त दोनों लड़ाइयों के || हा सु निश्वय किया े 


पाद ८ का आतक घढ़ गधा कौर । 
| एक एक कर के राजा डर राज्य साम्रा- |. (१७) “आमेर के राजा” (ए० ५१) 
जय के आधीन होगए फिर भी मेवाड़ | में लिखा दे कि 'उन दिनों महाराज 
उनका कोई महत्व मान्य नहीं हुआ। | भगवन्तदासजी शजरात सेइघर 
पहोँ हिन्दवाना सूथ सहाराणा प्रताप- रहे थे। रास्ते में उनको बादशाह ई 
पपादित्य की प्रखर किर- | हंक्षम मिला कि 'ईडर होते हुए आगरें || 
का सुप्रकाश इतना ज़्यादा था कि | आये ओर रास्ते के प्रतिकूल र _- |' 
उस पर अकबर की आँखे ठहरती नहीं | ओं को अलुकूल करे !? इसके अनुसार | 
। परन्तु भाग्य बलवान थां | अगवन्तदासजी ने 3. गर के राव- 
और चुद्धितीतर थी साथ ही आमेर के ५ लिया को शुलाम कर का कि- 
$ के सहा तेजस्वी प्रभाकर पुस्ष कुंवर | ला कब्जे सें किया और ईंडर के राजा 
[ भानसिंहजी का उनके. ऐप एक युग ; राव नारायणदास से तिथ्य सत्कार ! 
! सहयोग हो रहा था अतः सम्नाद ने | ग्रहण करके बादशाह के लिये घढिया 
| सोचा कि महाराणाप्रताप ओर फुँचर (सेट) ली। वहाँ से कर ( 
| सानसिरह दोनों ज्षश्निय जाति के सच्चे || उदयपुर .गोघूँदा)गए, वहां प्रतापसिह ४ 
| सिंह हैं। प्राचीन गौरव की रक्षा सें ! जीने की पेशवाई को ![ 
|! ब्पक थे है तो महासान्य को भी | सहाराजन. कि आप बादशाह के | 
।क्‍ जज 74 क्यों नहों चलें? तब उत्तर दिया 


आये ये चाहे तो आ- | कि “मुझे भरोसा 
| पस में एक होकर किसो भी शक्ति के ५ आजादुगा 7? अल 


। 32 मार॒ ते हैं और यदि इनमें $ नेलिखा है कि 'राणाजी ने" बेटे | 
हो तो थे आपस में ही एक दूसरे | रसिहजी को अ॒र की सेवा में ( 
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नाथावतों का इतिहास । [आ० ४ षट। 


जा था ओर सम्राद ने उनको बढ़िया | के आजणाढ से महाराणाजी को सम- 
सिरोपाच दिया था । $ कने के प्रयोजन से मानसिंहजी || 
५ 
(१८) उपरोक्त सम्मेलन के थोड़े | “है गए। महाराणाजी ने उनका ई 


स्नहपूणा सत्कार किया परन्तु भो 

ही दिन पीछे कुंवर मानसिहजी मेचाड़ ! तमाम बस इज श, 
कक अर अट दर 23 का रणों से सानसिहजी ईश्वर के अपणश । 
अल कम आए मो ५ अक कै 4 किये हुए प्रथम गरास को सिर पर पगड़ी ; 
आये और पीछे बादशाह | में रख के खड़े हो गए और वापस ) 
नाराज रहे | फल यह हुआ कि १०- | है । 
4 चले गए (दा० रा० ३३६) “दूसरी ; 

१६ चषे तक सेचाड़ पर यथाक्रम कई + २” सम्बत्‌ १६३३ के वेशाख में | 


ई ६८ री] 
बार. हुईं जिनका वणेन “दाड | शाज़ीखाँ और बद्‌छशा आदि के साथ | 
५ 
| 


<€4०७०५-३2-4 
5 
है| 














नन्म्ट 
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जल. 
पमना 


की सा 


प्र६०० बेटे प्4&6०० 4०८ ५६६१० 


| राजस्थान” (४० ३१२) “इतिहास ५ नखिहजी फिर मेवाड़ में गये 
लिहास (पू० ५०) “उसजपूतान सु | सॉंडलगढ में सेना इ्कट्ठी हुई और | 
५ इतिहास” ( पू० ७४० ) “आऊेर के # 
ई राजा (पू० ५२) “अकबर” (पू०७० ) खमयार के समीप आओ से 

$ ऊुछ दूर बनास के किनारे पर युद्ध | 


| स दअकवबर” (ए० ३१) “भारत 
४ इतिहास (प० २४०) आओर “हफलाप है छुआ । सरदार लोगों वी सथ्मति के 


(| ध्वरित्रएआदिप्में न्यूनाधिक से में है $ अखसार महाराणाजी गा अपनी | 
और उनमें स्वार्थ था प्रभाद चश कइयों | फ्लौज़ लेकर चहीं आगए। “( रा०पू० 

| से झानांप सनाप ली लिखा गधा है। | ६०” (० ७४२) (हलदीघादी नाथद्वारा | 

£ अतः इतिहास की अंगपूर्ति और भग- * सेनऋत्य सें ५॥ कोस है चहों की 

( चन्‍्तदासजी मानसिहजी एवं नाथाजी # एेदी जेसी पली दे इस कारण | 


| उसका नास हलदीघाटद होगया है । ) 
आदि के सहयोग के अचुरोघ से यहाँ ! अस्त युद्ध में राणाडी की तरफ ग्वा- 


ग्द्शन 9.०4 

उनका दिल्दशन करा दिया दे । ( लियर के रामसिहजी तेवर तथा मासा- | 
(१६) “सर्वे प्रथम' सम्बत्‌ १६३० ___(६) सच प्रथम सम्बत्‌ १६३० (शाह#आदियथे यह युद्ध सम्बत्‌ १६३३ शाह#आदि थे यह युद्ध सम्बत १६३२ ४ 
# भासाशाहँ महावनी वीर सादसी- बुद्धिमान अवीय और राज भू वेड़िया ; 

गोत्र के ओसवाल थे । महाराणा जी के मन्‍्त्री रहे थे। आपत्ति मे अपनी सम्पुण सम्पत्ति रू 
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६ 
नो बदे 4 
| [आ० ४] नाथावतों का इतिहास । & 


_>--जज्डतजतस्स्स्ल्च्लततततत हि त_ै 


दूर # राज- || नामी था उसको सम्राद की सेना ने + 
$ के दसरे जेठ में हुआ था। / राज- र ः 
| पूताने का इतिहास (४० ७४५ ) सें ; छीन लिया और मानसिहजी ने *२ दौ | 
| लिखा है कि “इस युद्ध में मानसिंह | सवार साथ देकर उसे सफ्राद्‌ की सेवा ५ 
| जी के साथ ५००० और प्रतापसिंहजी | सें मेंद स्वरूप भेज दिया। | 
॒ के साथ ३००० सवार थे। “ मेवाड़ 4 


। 


' «० हज़ार और प्रतापसिंहजी के साथ | है 





ल्ल्र््य्य्य्य्क्क्क्ल््ललत ई, 
| 7 


०) “चरित्र » और “वीर ४ 
की ख्यातों” में “मानसिहजी के साथ ९ पड (२०) “चरित्र माला” ओर “वीर | 


( तन! आदि से आभासित होता | 
। 3 » * है कि युद्ध के आरंभ में मानसिंहजी 
पृ में मान के साथ हो हक चल 8 चेतक' घोड़े पर सवार थे | उन्होंने + 
: साथ १० हज़ार प ! से | चोड़े को हाथी की सूँड पर चढ़ा दिया | 
। यूनी जो उस लड़ाई में वहीं था उसके । ओऔ 
[ और र मान के हृदय पर भाला चला 
अनुसार समान के साथ ५ हज़ार और ॥ | 
; के थे। | थो। परन्तु मान के मनोहर दास ) 
॥ प्रताप के साथ ३ हज़ार सवार जैसे शरीर र्कों ने से चेटक 
] श० पू० इ०१ (प० ७४५) की टिप्पणी | पतली माह थी मद ह 
[| से उक्त युद्ध में १९० घुसलमान भरे £ + तत्काल हटा दिया जिससे भाला | 
$ ३५० घायल हुए और ३८० दिन्दू खेत | हाथी कर हौदे में घुस गया और सान- | 
|| रहे । कई कारणों से शाही सेना की | सिंह जी बच गए (इस दृश्य का एक । 
$ भोजन साभग्री कम होगई थी किन्तु + हीं चित्र उदयपुर के महलों में और ि 
| सानसिंहजी ने राणाजी की धजा को $ छोटा पुस्तकों में हे ) “राजपूताने का $ 
+$ जूदना नहीं चाहा अतः अफ़सरों के $ इतिहास” (प० ७५१) सें लिखा है कि | 
| मारफत दूसरी जगह से सामान सेंग- | हाथी की सूंड सें जो स्थाण्डा लगा ! 


। चाया। राणाजी के 'रामप्रसाद/ हाथी $ हुआ था उसकी चोट से चेटक का पैर 


! भद्दाराणा जी के अपेण करदी थी उन्होंने राज के करोडों रुपए जमीन मे जगह जगह गाड़ 
( रक्खे थे और उनका पता बहियों मे लिख रच्खा था जो आपत्ति के दिनों मे राणाजी के काम 


| 

हि होने 

| आए थे। महाराणा को उन्होंने मालवा विजय की २० हजार असफी और २५ लाख रुपए 
ज्‌ भेट किए थे | 
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| &€० नाथावतों का इतिहास [अ५]।॥ 
| $ 


|| 


£ कट गया इसके कारण भाले की चोद | और राणाजी का तलाश करवाया। | 
| 








| निशाने नही लगी । “टाड राजस्थान” ; के हूँढने में कई जगह कई बार युद्ध | 


$ (पृ० ३३०) सेंलि हैकियचे ॥ हुए किन्तु प्रयत्न निष्फल गये। | 
पग कढ जाने और चारों ओर से घिर 4 संचत्‌ १६३५ के बेशाख्र में बादशाह 
* जाने आदि सकटों को सोच कर 7- || के अफ़सर शह . ने गोझूँदे में । 
पसिह जी अकुला गए जब सादड़ी के | अधिकार वि ॥ और उदयपुर को लूद | 
भाला मन्नाजी ने राणाजी के राज 4 लिया । किन्तु ये लोग एक को लूठते 
| चिन्ह धारण कर चैसा ही सेष बना £ और वह दो को वापिस लेते थे और 
+ लिया और उनको बाहर भेज कर प + आहट पाकर शाही फोजें एक | 
# युद्ध करने लगे। उधर राणा जी | हूंढती तो वह दूसरे सें अलक्षित हो । 
५ चेटक हलदी घादी से ! कोस वलीचा | जोते थे इस कारण वह बादशाह के | 
॒ गॉच के पास पहुँच कर मर गया और | बश सें नहीं ए जब चौथी बार सं- 
£ उनके भाई शक्तिसिंह ने पीछे से 'ओ £ पंत १६३५ के दूसरे सोज में भग- 
: घोड़ा का सवार ठहर ? की आवाज्ञ | वन्तदासजी,मानसिंहजी और पायदा ; 
| देकर उनको अपने घोड़े पर बिठा के / जा दि के साथ फिर फौजें आई 
अलक्ित कर दिया | उस दिन लड़ाई [ ओर कुम्मलगढ जैसे. ) किलों पर । 
के मैदान सें मन्नाजी ने बड़ी वीरता | कब्जा किया परन्तु राणाजी केभी ॥ 
दिखलाई जिसके बदले सें उनको तथा / ऐप नहींआये तब लम्तान -। 
उनके चेशजों को पूर्वोक्त रांज चिन्हों है परों ने भगवन्तदास जी और मान- [[ 
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दक ७ 


निकल 
न 


] | सह 
जी को इस लिए वापिस भेज दिया : 

॥ व न 3०3303% | कि 'स्पायत्‌ महाराणा को ये चाहकर 

| 4 छोड़ते होंगे /' परन्तु फल फिर भी नहीं 


अल. 
पे 


(२१) तीसरी वार संवत्‌ १६३३ | मिला । पाँचवीं बार-सवत १६३५ के 
की काती सें फिर बादशाह की फौज 4 पौष में शहवाज़्सां और झहसम्मद 
( इकट्टी हुई। स्वय सम्राद भी शामिल | इसेनआदि को बादशाह नेयह की ( 

हुए। मगवन्तदासजी मानसिंदजी तथा $ देकर भेजा कि राणा को पकड़ कर 
।धाजी आदि को आगे भेज दिया ४ नहीं लाओगे तो सर उड़ा दिया जा हे! 
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न्ल्द्र््टः< ्। 
ह्च्च्गई 


छ-छऋाणएएछछचचसससआािााकछ छऋाच॑एछछछथछचाथबााए्िॉान७ऋ ऋिााएएणली॥ | 
$ यगा।? परन्तु इन लोगों के त्नका | मनोहरदास जी को पहिले सामोद ! 
भी कोई नहीं हुआ | छ॒टी बार- / मिला फिर हाडोता या। इनकी | 
। संवत्‌ १६४० के मैंगशिर सें भगवन्त ॥ भाथप के वही ५६ गांव हैं जो नाथा ! 
दासजी के भाई जगन्नाथजी को भेजे । जी के थे । इनके वंशज “ मनोहरदा- | 
* वह इस देश सें २ वषे रहे और एक | सोत' कहलाते हैं। (२) रामसहायजी | 


बार मद्दाराणाजी को देख भी लिया $ मोरीजा के मालिक हुए और महाराज | 
$ किन्तु वह हाथ नहीं आये. वापिस ; के सन्त्री रहे । इनकी भायप के सो- 3 
3 चले गये उसमें राणाजी का दि | रीजा आदि श्य गांव हैं और इनके | 
|| हुआ । ; थांभे के ५८ गांव हैं| इनके वंशज | 
|. (२२ “शामहिस्ी” 'रामसहाय जी के' कहलाते है । (३) ! 
| के हैक मे जलाया । 2२5 विचूण के मालिक हुए। | 
| के लिए लिखा हे कि ' | इनके ज केसोदासोत' कहलाते थे। 
वह सानसिंह से पं 
| जो के सहगासी रहकर ३ लड़ाइयों में | इनकी भायप में ५ गांव थे। (४) ; 


विहारीदांस जी पहिले बादशाह की ५ 

[ का ६ 

| वीरता दिखिलायी थी, वह तीनों लड़ाई सेवा सें गजनीगढ के राजा रहे। फिर + 

4 उपरोक्त चित्तौड़ - रणथम्भोर और भहा सं | 

$ महाराणा. सिंह जी केसाथ की | रे हजी के अनुरोध से * 

| हैं। उन्हीं में नाथा जी सामिल रहे 7 लि मालिक हुए। (५) जसचंत- | 
थे और अवसर अपनी बढ़ी हुई * सड रे हर जखता बढे (एक जगह भू- ! 

चीरता का परिचय दिया था। अन्त | भी लिख ९ इसरी जगह सेंडोता बेंठे [| 

सें वह सवत्‌ १६४० की समाप्ति सें हे के ८ है ।) भूँडोता चाले उन्हीं । 

परलोक पधार गए । उनके दो विवाह | “ने हैं।) (६ ) द्वारकादास जी || 

( हुए थे। प्रथम स्त्री नोरंगदे ( चौहाण + हे श्यामदास जी और (८) बनमाली ' 

$ जी) बेदला (गंगराणा) के रावशेरसिंह | हद व रहे । जयपुर राज्य के ! 

| कि" कछवाहों सें “नाथावत्त” वश के सूल- : 

$ की और दूसरी लछमावती ( सोलख- ई जी 

लख- ५४ पुरुष नाथाजी थे। इसलिये अआतल पर )| 

६ णीजी) ठोडाभींब के रामदेवकर॒ण की * जबतक नाथा रहेंगे तबतक नाथा- * 

पा बल, हक 3 लक जी का नाम वना रहेगा। उनके स्प- छ 
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है हक | 


कर हि ; कि । 
ति बचिन्हों में यही सर्वोत्कष्ट चिन्ह | सबत्‌ १६२१ में गोपाल जी की छत्री 





2०/०००८ 
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| हे। इसके सिवा उसकी बड़ी राणी ; बनवायी थी। ये दोनों अब्र जीण हो ॥ 


: चौहाण जी ने संवत्‌ १६०२ में सामोद | गई हैं और मरम्मत चाहती हें। 
| के अन्दर एक बहुत बड़ी बावड़ी और _केअन्दरएक बहुत बड़ी बाडड़ोऔर | / ४. 
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नाथावतों का इतिहास | 
0 न ०० ६2::/22- छा 
“पमनोहरदासजी” 
--<2टेर०-2०- 


फ्््त् 


(६) 


[ बीरता के विचार से आमेर के राजाओं मे महाराज मानसिंहजी और चौमूँ सामोद 
के सरदारों में मनोहरदासजी महारथी (या अधिक वली ) हुए थे। उन दोनों (खामी और 
सेवक) की आयुष्य का अधिक अंश अकबर साम्राज्य के बढाने, आमेर राज्य को आदश 
वनाने और शत्रुओं का पराजय करने मे व्यतीत हुआ । काबुल जैसे २-३ मुकामों के अति- 
रिक्त इन कामों मे ये दोनों विशेष कर साथ रहे थे | “जयपुर वेशावल्ञी” तथा “मिर्जा 
मान! में लिखा है कि 'मानसिंहजी ने ४७ हेटी ( छोटी लडाईयों ) और ६७ जग ( बडी 
लड़ाइयों ) में विजय पाया था और “'नाथावत सरदारों का इतिहास” ( ० ४ ) मे लिखा 
है कि “भह्ााराज मानसिंहजी के साथ रद कर मनोहरदासजी ने २२ युद्धों में जय लाभ 
किया था!। उक्त २२-४७ और ६७ लडाइयों का यथा क्रम चर्शन किसी खतंत्र ग्रन्थ में नहीं 
है सब में सब के साथ मिला हुआ है इस कारण आधुनिक लेखकों को मानसिंहजी के अति- 
रिक्त उनके साथ के शूर सामन्तों के पुथक नाम नहीं मिलते हैँ) अतः इस अध्याय में मान- 
सिंहजी के मुख्य मुख्य युद्धों का उल्लेख इसलिए किया है कि उनके सहगामी मनोहरदासजी 
आदि के २२ युद्गों या अन्य लड़ाइयों का दिगदशैन होजाय और ऋमागत इतिहास अधूरा 
नरहे।] हि 

(१) सबत्‌ १६४० के अन्त सें $ भेर राज्य की अच्छी सेवा करने. - 
नाथाजी का चैक्ुणठ वास हुए पीछे उ- 4 रि से हाड़ोतां सिला। वह कई दिनों : 
| नके बड़े बेटे मनोहरदासजी उनके + तक सामोद और राड़ोता दोनों के 


३ उत्तराधिकारी हुए। उस समय उनको | स्ालिक रदे; पीछे सामोद उनके छोटे 
| पथीगत सामोद की जागरीर मिली । | भाई विहारीदासजी के अधिकार में 
|! पीछे कई लडाइयों में मानसिंदजी के , आगया तब वह हाड़ोता चल्ले गये । | 
| साथ रहकर वीरता दिखाने और आ- | (२) नाथावतों के विषयके + 
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या कलक लत | 
£ ऐतिहासिक वरशन से मालूम होता हे | 


5६६-०००७-३2:२| 


८“ 
_०नमेड्कत3 


धानी थी नाथाजी ने उसे सनाथ बना- * 
कि 'जिस समय सामोद गोपालजी ; ई थी और मनोहर भूप ने कीशो- [[ 
के हिस्से में आया था उस समय (सं | भा बढ़ाई थी । | 
घत्‌ १५८९-८४ में ) मोहाणा आंदि |! ( ३ ) सनोहरदासजी को मान- | 
सामोद के नीचे थे और चीत ही में 4 सहजी की सेवा में रहने. खुयोग £ 
उ प्री राजघानी (या कोटड़ी) थी। गो + कुमार अवस्था में ही मिल था | 
पालजी. कांश के समय चहीं रहते 4 उसी से वह उनके समीप रहे $ 
थे और कई वार नाथाजी भी वहां रहे $ और यथोचितसबव किए | पिछ- 
$ थे।स तोंद की अपेका चीतवाड़ी सें * ले अध्याय में लिखा 7दै कि 'स- ५ 

रहने के दो कारण हैं पहिला यह कि | चत्‌ १६०७ के पौष बदी १३ शनिवार ( 

| 


क्लेटम 


हि 
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* सांमोद उन दिनों का जैसा ; को ४८ । ८ पर भगवन्तदासजी की 
घम पत्नी (पँवारजी) के उदर से सा- 


४००० ३०२१-:-०-२४ 


:-25:<(:-०४०५, 


नहीं था | श्यामा जाद की ढाणी था । 


| राजा. विहारीदासजी के अधिकार सें ! नसिहजी उदय हुए थे और १२ | 
* आया और उन्होंने [सहल वाए | के होने तक आत्मीय वर्ग के मनोहर- 
४ तलब वह '.. गढ? या सामोद नाम * दासजी आदि १०० राज कुमारों सहि- ;४ 


न्ज्म्य्स्< 


से विख्यात हुआ! | दूसरा यह है कि 
उन दिनों चीतवाड़ी चमक रही थी 
और युद्धादि के अवसरों में वहां सैं- 
कड़ों शूरवीर सहजही मिलजाते थे अ 
ते आरम्भ की तीन पीढठी वहीं रही? 
इस विषय सें चंद कवि ने अपने “नाथ 
चश प्रकाश” (पद्म १६-१७) में लिखा 
द्द 
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त मो . बाद सें एकान्त वास किया 
था । ( क्‍यों किया था ? यह पांचवें 
अध्याय सें लिखा गया है ।) एकान्त 
वास की अवधि पूरी होने पर सवत्‌ 
१६१८ के शीतकाल में उन सब की 
रतनपुरा के समीप सम्राद से पहली 
मेंट हुईैं। उस समग्र मानसिंहजी के 


कि “चीतवाड़ी गोपालजी की राज- <, चेहरे में श्यामता थी | # इस कारण | 
8. किक अफीम 5: 2लनबत 4४ कल थक 4: डक 25 8920 कमल: 22 व कल ट पाप 2 3 22 >कीपन 


“ “सानसिंहजी” को अपरिचित लेखऊों ने कुरूप मान कर उनकी बनावट में मनमानी 
कल्पना की है। “मआसिरुल उसरा” (६० २८१ ) के चित्र में भी उसी कल्पना से फास 
लिया है। उसमे उनको विचित्र आकृति का मनुष्य चित्रित किया दे जो स्वथा असंगत है । 
हस्त लिखित प्राचीन चित्रों से मालूम हो सकता हे कि वह छुरूप नहीं ?े “हरे. 7 
थी सो भी युवावस्था मे उम्चल नीलमसखि जेसी होगई थी । 
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मिल जम >> मा १४ ७ ४७७४४, 
शा अ० ६ ] नाथावतों का इतिहास । है 
वित्त तत्तततततततततततततततततत5 5755 है 
. मानसि ५ 
। “बीर चरितावली” (प० ८) के अतु- [ (७) चहां गये पीछे हृ जी 
- ! थे और उनके साथ के भाई बेटों # ने 7 
| सार अकबर ने पूछा कि-'मानसिंह! + का | 
$ जिस समय ख़ुदा के दरचार में नर ॥ यथा समय अने ऐसे अद्ठि- ; 
| बैंट रहा था उससे तुम कहां चले & तीय किए जिनसे सा ज्य बृद्धि के | 
गए थे। इसके र सें मानसिंहजी | साथ ही कछवाहों की सत्कीतिंका स- 
| ने निःशंक होकर जवाब दिया कि “मैं # स्पूर्ण भारत सें विस्तार होगया। बंगा- | 
! बहीं था परन्तु. के बदले चीरता । ल, विहार, ओड़ीसा और काबुल तक : 
|| घदोर रहा था! “मिजोमान' आदि || उनकी जागीरें नियत हो गई। अनेक- | 
। सेंलि है कि 'मैं हबादत में था | रों में उनके नामके याउनके - | 
| और जब वीरता और दातारी | बाए हुए , किले शहर या स रु 
$+ लगी. में यही ले आया। इस उ- + बनगए और मानसिंह जी के. * ' ! 
| त्तसेस _ को वहुत सन्‍्तोष हुआ | की जगह घाक जम गईं। के $ 
६ उन्होंने कड़ा कि 'मानसिंह! खुदा ने | लिए उपरोक्त मज्ञाक एक प्रकार से | 
$ तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये ( बादशाह के ' के वाणी युद्ध में 

भेजा है आगे जाकर तुम्दारा'उज्वल : विजय हुआ और वही उनकी ४७ हे- ४ 
भविष्य बहुत प्रकाशित होगा | यह |! ही या ६७ जगों मैं जीत होने का ञआ- $ 
कह कर उनको अपने साथ आगरा : रम्भ रहा। “आमेर के राजा” ( पृ० | 
(२४)मेंलि हैकि' गराजाने 

%# “साई बेटे” (१) महाराज (१) भद्दाराज पथ्वीगज जी के (१) भीव जी ३ पच्याणनी इ जी २ पच्याणजी ३ 
भारसल्जी और ४ गोपाल जी आदि १६८ बेदे ये | उनमें (२) ३ भारमलजी के १ भग- 
बन्तदास जी आदि ८ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि € ये | फिर (३) १ 
भगवन्तदास जी के १ मानसिद्दादि ८ और (३) १ नाथाजी के सनोहरदासादि € 
थे। और (४) मानसिंह जी के १ जगतसिंद्दादि १० तथा (४) १ मनोदरदास जी के (५) 
करणसिहादि १४ पुत्र थे | इसी अार अन्य सब के सैकढ़ों पुत्र पौज्ञादि थे । और उस्तमें 
अधिकाश वेढे पोते भारमल जी भगवन्वदास जी और मानसिंह 


व सिंद जी आदि के साथ युद्धा 
दि में जाकर बीरता दिखाते ये परन्तु उन सब के नाम न 


तो सिल सकते हैं और न दिये 
जा सकते हैं इस कारण विख्यात इतिद्यासों में मिफ्के भाई बेटा लिख दिया है। 
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अर मा अक 5474७ 4०४7४ 2006%2 ७0७७ &## 67 
| [अ०६] नाथावतों का इतिहास । ९५ १ 
ऊच्तचनततनचचतचततततततत त चततततचुचचततततततचचत ८ 

५ «बदीर चरितावली”? (एू० ८) के अनु- | (७) वहां गये पीछे मानसिंह जी ; 
| सारअ “रने पूछा कि-'मानसिंह! ; ने और उनके साथ के भाई बेटों # ने । 
+ जिस समय खुदा के दरबार में नर |! यथा समय अनेकों. ऐसे अद्ठि- * 

| बैंद रहा थाउस य तुम कहां चले | तीय किए जिनसे सा ज्य चृद्धि के ! 

। गए थे। इसके र में मानसिंहजी | साथ ही कछवाहों को सत्कीतिका स- 
|! ने निःशंक होकर जवाब दिया कि “मैं + सम्पूर्ण मारत में विस्तार होगया। घंगा- 

वहीं था परन्तु के बदले वीरता ! ल, विहार, ओड़ीसा और काबुल तक 
| घटोर रहा था।” 'सिजामान' आदि | उनकी जागीरें नियत हो गहई। अनेक- 
$ सें लिखा है कि 'मैं हधादत में था * नगरों में उनके नाम के या उनके 

और जब चीरता और दातारी | बाए हुए गह किले शहर या स 

क्‍ लगी. में यही ले आया।' इस उ- | घन गए और सानसिंह जी के. तंक' 

! ततरसेस _ फो वहुत सन्तोष हुआ | की जगह घाक जम गईं। के 

| उन्होंने कहा कि 'सानसिंह! खुदा ने | लिए उपरोक्त सज़ाक एक प्रकार से 

+ तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये || बादशाह के . के वाणी युद्ध में 

भेजा दे आगे जाकर तुम्हारा'उज्वल + विजय हुआ और वही उ गि ४७ हे-. । 

भविष्य बहुत प्रकाशित होगा ।' यह ।' दी या दं७ जगों में जीत होने. आ- * 
कह कर उनको अपने साथ आगरा $ रम्भ रहा | “आमेर के राजा” ( घृ० ६ 
लेगए | | ४५) मेंलि है कि गरा जाने | 

..._ # “माई बेटे” (१) महाराज पथ्वीगज जी के (३) भीव जी २ पच्याणाइ महाराज प्रथ्वीराज जी के (१) भींव जी २ पच्याणन ३ 
भारमलजी और ४ गोपाल जी आदि १६ चेटे थे । उनमें (२) ३ भारमलजी के १ भंग. 
वन्‍्तदास जी आदि ८ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि 6 थे | फिर (३) १ 


भगवन्तदास जी के १ सानसिंदादि ८ और (३) १ नाथाजी के मर 
ओ। और (४) मानसिंह जी के १ जगतसिंहादि १० तथा (४) १ मनोदरदास नोहरदासादि € 


द्रदास जी के (५ 
सुणर्सिदादि १४ पुत्र थे | इसी भ्रकार अन्य सब के सेकड़ों पुत्र पौजादि थे । और 2 


% । चेडे पोते भारमल जी भगवन्तटास जी और मानसिंद जी आदि के साथ युद्धा 
जाकर चीरता दिखाते थे | परन्तु उन्सव के नाम न तो मिल सकते हैं ओर न दिये 
: हैँ इस कारण विख्यात इतिहासों में सिर्फ भाई बेटा लिख दिया है। 


दमन 
724०9७७क2-::-६६०० ३+क्पीमा<६+०-५०+2८प६4.+०००३१::६:६६-०० न्क्रदपपदु< 


सं 








कैद मिट६€* 


>32-5४-8० 


७००३+-कै्5 2<6:* 


७००७-३2: ्६६-+०११०-:ेट्ट 
५ आर] 
6 


हनकेटमा4&€+ नममेपेिदा६&००+न्लदपाई€९० तकिया ८० 


रे 


;६6-0०७००-> 


०27 0६&६-०० 


इ६0#२०००्फेडप६&०० ० न्क्रपाईक्‍तत नम कया<ू4+०++ के पना<€ू+००००+ ३ 


4६६:0००००१):२४००केट्ेटपिट< 4६००० ०3: ६६०००० २ 5६% 


(अल, 
*225:-2 


[६८ आई 


3००५० फेट:7746०% ००३2::%::€-+« ७ ०१9:22:46०००००१फ्रर६€-०० ० 


| 


#95:54-6००७०-टे 46-8० ०-+ेडेन्‍फ4६ू-+०००-+ 4६६-६००० ०३२६6:०००० फ्पा<+००००-२2229456-«% "ग*केडड्नध६रूण+9 ५226९. प्जेटकय<ू€ण २९० -.2६4१००००३ कर 


7 ९४ 


या कट 6 
>मेट्ट2ल्‍ा3 6६०५० 


ऐतिहारि 
कि जिस समय सोद गोपालजी 
के हिस्से में आया था 
घत्‌ १५८२-८४ में ) सोहाणा आदि 
! सामोद के नीचे थे और चीत ही में 
| उनकी राजधानी (या कोटड़ी) थी। गो 
! पालजी काश के समय चहीं रहते 
| थे और कई वार नाथाजी भी वहां रहे 
थे।स 'द की अपेका चीतवाड़ी सें 
/ रहने के दो कारण हैं पहिला यह कि 
| 


>ट्रेड4:६६+०००२ट्ेडकमसू०० «७ 
ऑक्रेद८-६७०० ०:47:६6 «० **कर4६६० 


००-9१ :-4::६६-०० 


सांमोद दिनों का जैसा 
4 नहीं था ।५ _॥ जाट की ढाणी था । 
| राजा.विहारीदासजी के अधिकार में 
4 आया और उन्होंने वहां सहल बनवाए 
तव वह 'श्यामगढ़' था मोद नाम 


से विख्यात हुआ' | दूसरा यह हे कि 
“उन दिनों चीतवाड़ी चमक रहीं 
आर युद्धादि के अवसरों में वहां सें- 
कड़ों शुरवीर सहजही मिलजाते थे अ 
आरम्भ की तीन पीढी वहीं रही? 
इस विपय में चंद कवि ने अपने “नाथ 
वश प्रकाश” (पद्म १६-१७) म॑ लिखा 
है कि 'चीतवाड़ी गोपालजी की राज- < 
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नाथावतों का इतिहास | 


चरणन से मालूम होता है | धानी थी न जीने उसे सनाथ बना- 


ह 
समय (सं | 


[आ० दूँ ] १ 


ई थी और मनोहर भ्प ने उसकी शो 
ईंथी। 


(३ ) सनोहरदासजी को मांन- ॥ 
सखिंहजी की सेवा में रहने. रुयोग 
कुमार अवस्था सें ही मिल था 
उसी थासेवह के समीप रहे ; 
और यथोचित सब किए । पिछ- | 
ले अध्याय सें लिखा. दे कि 'स- 
चत्‌ १६०७ के पौष बदी १३ शनिवार 
को ४८ । ८ पर 'भगवन्तदासजी की 
घम पत्नी (पँचारजी) के उदर से मा- 
नसखिंहजी उदय हुए थे और १२ वर्ष ! 
के होने तक आत्मीय वग के मनोहर- 
दासजी आदि १०० राज कुमारों सहि 
तसो, बाद सें एकान्त चास किया 
था । ( क्‍यों किया था ? यह पांचवें 
अध्याय सें लिखा गया है |) एकान्त 
वास की अवधि पूरी होने पर संवत्‌ 
१६१८ के शीतकाल सें उन सब की 
रतनपुरा के समीप सम्राट मे पहली 
'मेंट हुईं। उस समय मानसिंहजी के / 
चेहरे में श्यामता थी | # इस कारण | 


प्र: 02:<6-#०००-२2::2:6-0#%% 


<६-+०१५०. 


3 ७---“ 
कर 


१-:६६०००००+ट 


५ 


>> 


व ++६६३००० 


००००-३२८ 


'०००३2::::<€-००५००२::८५६६० 


< 


धोकर 
हक 


7<€/००४००-ट 


“ “सानसिंहजी ' को अपरिचित लेखों ने कुछप मान कर उनकी चनावट में मनमानी ( 
कल्पना की है। “मआसिरल उमरा” (पु० २६१ ) के चित्र में सी उसी कल्पना से काम 
लिया है। उसमें उनको विचित्र आकृति का मनुष्य चित्रित किया है जो सर्वथ। असंगत ६। ; 
हस्त लिखित प्राचीन चित्रों से मालूम हो सकता द्वे कि वह छुरूप नहीं थे चेदरे मे श्यामता ३ 
थी सो भी थुवावस्था में उन्चल नीलमखि ज़ैसी होगई थी । - 
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५ [भ० ६] - नाथावतों का इतिहास । हर ५ 
३ ७ च्च्नाििःितनततत त तचचचतततचतततक्ततततचतचततचचततचचचतततततततत रु 
! “बीर चरितावली? (ए० ८) के अलु- [ (४) बहां गये पीछे मानसिंह जी * 


 सारअ र ने पूछा कि- 'मानसिंह! ; ने और उनके साथ के भाई बेटों # ने ॥॥ 
$ जिस समय ख़ुदा के दरवार सें नर | यथा समय अनेकों. ऐसे अद्ठि- / 
| बेंट रहा था उस समय तुम कहां चले $ तीय किए जिनसे सा ज्य बृद्धि के ! 
गए थे। इसके उत्तर में मानसिहजी 4 साथ ही कछवाहों की सत्कीतिंका स- 
| ने निःशंक होकर जवाब दिया कि “मैं + म्पूर्ण मारत में विस्तार होगया। बंगा- 
वहीं था परन्तु के बदले वीरता ।; ल, विहार, ओड़ीसा और काबुल तके 
घटोर रहा था ।' 'मिजोमान' आदि | इनकी जागीरें नियत हो गहई। अनेक- 
मेंलि है कि'मैंइादत में था | नगरोमें उनके नाम के या उनके - 
| और जब चीरता और दातारी [ भाए हुए गढ़ किले शहर या भ 
|] लगी में यही ले आया।' इस उ- : घन गए और सानसिंह जी के 
| त्तसेस _ को बहुत सन्‍्तोष हुआ | की. जगह घाक जम गईं। उनके 
$ उन्होंने कड़ा कि ' मानसिंह! खुदा ने । लिए उपरोक्त मज़ाक एक प्रकार से 
५ तुमको मेरे दुश्मन दूर करने के लिये | बादशाह के . के वाणी युद्ध सें 
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| भेजा दे आगे जाकर तुम्हारा'उज्वल | विजय हुआ और वही उनकी ४७ हे. 


$ भविष्य बहुत शित होगा |! यह दी या ६७ जगों में जीत होने. आ- ।" 
| कह कर उनको अपने साथ. गरा ; रम्भ रहा | ४ मेर के राजा” (पृ० ४ 


! लेगए। (४५) मेंलि है कि" बार जाम. 
नााण।प:८5८5ऊ 5-मैं++-_२++-+.हहठ.तहऔहलह8ठ8]#ह. 

| # “साई बेटे” (१) महाराज प्रथ्वीराज जी के (१) भींब जी २ पच्याणजी ३ |; 
| भारसलजी और ४ गोपाल जी आदि १६ बेटे थे । उनमें (२) ३ भारमलजी के १ भग_- || 
५ वन्‍्तदास जी आदि ८ और (२) ४ गोपालजी के १ नाथाजी आदि € थे | फिर (३) १ | ५ 
२ भगवन्तदास जी के १ मानसिदहादि ८ और (३) १ नाथाजी के मनोदरदासा हे 
[ थे | और (४) मानसिंह जी के १ जगतरसिंहादि १० तथा (४) १ मनोदरदास जी का । 
| करणसिंहादि १४ पुत्र थे | इसी प्रकार अन्य सब के सैकड़ों पुत्र पौन्नादि थे । और उनमें ; 

अधिकाश वेढे पोते भारमल जी भगवन्तदास जी और मानसिंद जी 


बन आदि के साथ 
दि में जाकर बीरता दिखाते थे। परन्तु उनसव के नाम न तो मिल हे 


सकते हैं ओर न दिये 
जा सकते हैं इस कारण विख्यात इतिद्वासों में सिर्फ भाई बेटा लिख दिया है। 
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हि ८ ग 


के थोड़े दिन पीछे वादशाह ने अठगी- 
नी के अदने जमीदारों पर चढ़ाई की 
साथ सें भगवन्तदासजी, मानसिहजी 
ओर मसनोहरदास जी आदि मी थे | 
बर जवानी के जोश में थे ओर 
ज़मीन पर धूप पड़ रही थी ऐसी 
स्थिति सें उन्होंने उपद्रव करने वालों 
पर स्वंस क्रमण करना चाहा कि- 
$ तु भगवन्तदासजी ने वेसा नहीं करने 
॥ दिया उनको हरे द्वज्ञोंकी शीतल छाया 
$ में बिठाकर ठंडा पानी पिलाया और 
4 प अपने पुत्रादि सहित फ्रिशादियों 


|] को परास्त करते रद्दे । 
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(५) उन दिनों खींचीवोड़ा के चौ- 
हानों ने मी कुवुद्धि का आश्रय लि- 
॥था इस कारण उनपर भानलिहजी 

न चढाई की “ हिंदी जिश्व कोश (पए 

£ ) में लिखा दे कि खींचियों को 
$ परास्त करके मानसिंह जी ने वहां 
! अआसीरगढ' किला वनवाया था ओर 

पमिर्जामान' (ए. २६ ) के अलुसार ४ 
| चर तक चहां के हाकिम रहे थे | (खी- 
| ची क्‍यों कहलाये १ इस विपय से 
ई “द्धींचीचौहानों का इतिद्दास”? ( छ० 
| ७६ ) में ४ कारण वतलाये हैं । (१) 
+ हनका पूर्वज साणिकराबव खींचपुर गया 


(0 
27 


जेट 


क्या<ू ७ 


2>:0-६६-+ 
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६६९० 
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| था। (२) अजराब ने सोने चांदी के 
सिक्‍के मिलाकर बांदे थे। (३) मा 

॥ राव ने गँँवारों की ( बिना पकायी ) 

|| खिचड़ी खायी थी। और (४) खिल 

| छीपुर में रहे थे। इन कारणों से खींची 
कहलाये । ) अस्तु । 


(६) उपरोक्त दोनों लड़ाईयों के ॥ 
पीछे सचत्‌ १६२४ सें चित्तोड़ १६२५ + 
में रणशयभोर १६२८-२६ में शुजरात ॥ 
ओर १६३३ से लगभग १६४० तक 
मेवाड़ के सीषण युद्ध हुए उनमें भ- | 
गवन्तदास जी और भगवानदासजी 
के साथ नाथा जी मानसिह जी और | 
सनोहरदांस जी आदि सभी भाई बे: 
टे शामिल रहे थे और मौके मौके में | 
उन्होीं ने अपना पुरुपाथ प्रकट किया 
[या। यद्यपि उनसें सनोहरदासजी का ) 

समुचित सहयोग था । तथापि उनके 
पिता नाथाजी का प्राधान्घ था ( क 
वाही सेनाओं का सेनापतित्व ) हो- 
ने से उक्त लड़ाईयों का चणशन पिछले 
अध्याय म॑ आगपा दे और उनसें म- 
नोहरदास जी का सहयोग रहने के 
अनुरोध से यहाँ भी उनका नामोलि- 
ख कर दियां है | असिद्ध दतिहासों 
में उनका न्‍्यूनाधिक वन सब में है। 


न्जे्र 
है. 
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( अ० ६] साथावतों का इतिहास । &७ 4 


प-->लललना नि तन चुतततततता तत्त्व 

दम ३ 
अतः उन सबका पारायण किया | आओ को दबाये रखने हे विधान याद 

| तो मालूम होसकता है कि अधुक यु- | थे। उन दिनों पत्ञाव से शत्षुओं की । 


 दूकेअछुक में. सिंहजी ने | कमी नहीं थी किन्तु काबिश) 


| था के नाई बेटे ( सनोहरदासादि ) ३ करना या वश में रखना मानसिंहजी | 
* ले स्वतन्त्र रह कर शन्चुओं का सहार | जानते थे इस कारण स्थालकोड में | 
| किया था ओर विजयी हुए थे ॥ | श्ह््काः उन्हों ने अपने बल और बुद्धि [। 
का बादशाह को ऐसा परिचप-या कि ॥ 
(७) “आमेर के राजा” (ए. ५६) । वह थोड़े द्विनों में उनको पश्चहज्ञारी 
में लिखा है कि 'मेवाड़ से छुदकारा | पनतबदार बना दिया और सिन्ध के 
पाये पीछे सप्राद अकबर ने भगवेत' , देशाथिपति (जिलाधीश ) करके भेज 
दास जी को और सानसिह जी को 4 दविया। साथ ही उनके सहगामी सर- 
| पंजाब में भेज दिया और आप | दारा (मनोहरदास जी आ(दि) को भी 
| गरा चले आये। चहां रहकर उन * झलग अलग ज्ञाभीरों या देशों के 
दोनों पिता $चञ्न ( भगवन्तदासजी | शासऋ रक्तक निरीक्षक या व्यवस्था- 
| और भानसिंह जी ) ने वहां के छुवु- » पक बना कर उनकी आमदनी तथा 
| द्वियों हक ही दिनों में सरल बना | पान आदि यथा योग्य बढ़ा दिया। 
| “दिया और निश्चिन्त होकर सन्नाद की 4. & 
। सेवा मे हाजिर होगए। इसके उपचदय |. ई े विधान सिंह मानसेह | 
| में अकबर ने महाराज भगवन्तदास सहुदाय सें ही नहीं थे किन्तु ६ 
जी को खासा घोड़ा देकर सूबेदार की | भगवन्तदास जी दोडरमल जी राय- 
| सहायता के लियेपज्ञाव में मेज दिया | सिंहजी और बीरबल आदि छोटे , 
|] ओर मानसिंह जी को स्पालकोट का | सभी जिलाधीशों के थे ! प्रत्येक 
* 
२ 
है! 
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'कमेट्यटदारआभपव 


हाकिम वना दिया। जिलाधीश अपने अधिकार के सूभाग 


4 का एक र से आप ही सालिक 
(८) भानसिंदह जी जिस २ | होता था । उसकी हर आवक 
| महावली थे उसी र सहावुद्धिमान्‌ | 


ओऔर आबादी बढ़ाना, उसे शत्षओं 
£ भी थे उनको राज्य करने और शर्यु- ९ से सुररि रख ! 
4० ८02: 2१:- कह मी 


#पनकटदियद4०० १ कदक्‍ कक ले पसा€6* 


फरना, 
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तक 
न्‍ती 


/ 
| 





सलन्‍-«३्->न»-मसक, 


आतंक ना ओर शाही सेनाओं के | मीषण युद्धों तक में जय लाभ किया | 
( सिवा अपनी निजदी फौज रखना आ- | था । इसमें सन्देह नहीं कि भनोहर- | 
दि सबके लिये साधिकार नि तथे। | दासजी उन सभी अवस्थाओं में मा- | 
वह वहाँ की आथ का उपयोग + नसिहजी के सेवक सामन्त सहगामी 
प्रकार के कामों में इच्छा ॥र करते ॥ ओर सेनापति रह कर ही, मान वैभव । 
रहते थे । “सम्राद बर” (प०३७०- # शूसम्पति और अधिकार प्राप्त किये | 
$ ७७) में लिखा है कि “उपरोक्त जागीर ! थे। अनेक अपसरों में मनोहरद ; 
के सिवा उनको यथायोग्य १०-२०-३० | जी ने मानसिहजी की लोकोचर से 
| या ३४ हज़ार रुपया सासिक भी ; वायें की थी जिनसे प्रसन्न होकर वह 
* मिलता था जिससें वे अपनी हेसि त ) उनको प्रत्येक देश के अधिवास और 
| के अलुसार लगभग ५०० घोड़े, १०० £ प्रत्येक अवसर की लड़ाई में अपने 
। कुत्ते, ९५० गाड़ी, २०० ऊँट और १०० / साथ रखते और महत्व सम या 
4 
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| हाथी, साथ रखते ये ।? $ रहस्यपूर्ण कामों में उनकी सम्मति 


| (०) इतिहासों सें लिखा है कि | लेते थे। अस्तु । 

धसानसिंहजी के पास ७ हजार शाही | (११) "मिजोमांन? (घू० ४६) 
| सेना के सिवा २१ हजार सेना निज । के अनुसार लाहोर का ( और अन्य 
की थी ( जिससें सनोहरदासजी आदि | के अनुसार सिन्ध का ) शासन करते 
| सभी भाई बेटों का समुदाय सामिल रहने के दिनों में अकबर के सोतेले : 
था ) और वह शाही सेना से ज्या- | भाई सिर्जामृहस्मद हकीम ने मामा 
दा ताकत रखते थे!। मानसिंहजी $ के वहकाने में आकर 'मारत पर च- ; 
यधाक्रम घढे थे वह साधारण हाकिम / ढ़ाई की, लाहोर में आकर एक वाग़ में 
होकर डेढ करोड़ की वार्पिक आयके $ डेरा किया और आक्रमण करने के 
मालिक हुए थे और अठगीनी या । विधान बनाये किन्तु सानसिहजी न 
खींदीवाड़ा जैसी छोटी लड़ाइयों से $ उसका किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं हो 
आरम्सम करके चित्तोड़, रणथम्भोर, * नदिया तब बह मन ससोस कर चापस ५ 
 सेवाड़ था काजुल जेसे देशों के अति | चला गया और उसके गये पीछे 
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 [अ० दे ] - माधावतों का इतिद्दास । , && 


न्त््व 








>>“ | 


॥ सिन्ध का खूबा मानसिंहजी के अधि- || अ पार होने का मानसिंहजी के 
) 


|! 
५ कार सें आगया । थोड़े दिन घाद (सं० [ु लिए यह पहला मौका था और के ५ 
| १६३८) में.हकीस का धायमाई शाद- ॥ साथ के सरदार लोग भी सदा की || 
| मान चढ़ कर आया था उसको पराजित $ -मयोदा को तोड़ते सें सहमत नहीं थे ; 
| करने के प्रयोजन से मानसिंहजी ने *ं इस कारण सानसिंहजी ने के पर 
$ स्थालकोट से प्रस्थान किया; साथ मैं कने की सूचना- घर को दी। । 
;। सरजसिंहजी ( और मनोहरदासजी ) १ उसके _र में सम्नाट ने सोच समझ || 


स्प ) 
आदि भाईबेटे थे। झटक के इस किनारे |. कर यह लिखा कि “सबे भूमि गोपाल $ 


श्जेड 


| पर नोलाब के किले के पास भारी | की यापें अटक कहा । जाके मन में | 
£ लड़ाई हुई, उसमें सरजसिंहजी के हाथ ह अठक हो सोही अ॒ रहा ।? इसको । 
| से शाद्माँ सारा गया। उसकी झत्यु के | पंथ्कर मानहिंजी अपने सहगामी | 

समाचार झुनने से मिजों मुहम्मद £ अमीर उमराबवों सहित निःसकोच '* 
| हकीस को भारी दुःख हुआ। ( क्योंकि ५ अटकपार हो गए और उधर सच प्रथम | 


शादमाँ उसके सिर की ढाल था ) इस £ शाहजादे सली म॒ को शत्रुओं से बचाया ई॒ 
( ं $ उक्त वोहे केविषय में विशेषज्ञ लोगों | 
| लिए उसने बहुत सी फौजें साथ लेकर | ब्क ढ़ रैरि यह हे पद्ल है [ 
$ भारतपर दुबाराचढाईकी।तब को 0० ७ ये ३ का नहीं | 
|| रोकने के लिये इधर से सम्राट मे प्रस्थान + पीछे का हे परन्तु “जयपुरवेशावली ॥| 


रे ७ ६६ 'रसाड 
ई वि 7और उनके साथ में शाही सेनाएं | ( व की ) भारतीय राज्यों का ।' 
५ तथा बड़े अफसर गये | अठक के पास | इतिहास” (१०,१११) “स ८ अकवर 


मे $ (० २७०) और '“मिजामान” (पू.४७) / 
हरी डेरा हुआ । | आदि सें यह सब सें है और सघ ने 
।$ (१९) मभहानद के परली पार | मान के लिए लिखा सूचित किया दै 


जाने के लिये नावों का पुल बनवाया । सिफ “इतिहास राजस्थान” (प्‌ १८०) 


| गया था और बह दो भहीने में ” 7र | नें मान के बदले भगवन्तदामसजी के 


हुआ था। उसके ऊपर होकर जाने के ( नाम पर लिखा बतलाया है | अस्तु । ! 
।; ये सर्वे प्रथम सम्राद के पुत्र सलीम $_ (१३) “आसेर के राजा” (प्‌ * 

।$ 282 2022 मानसिहजी ; में लिखादे ि घाटे में. र मान 
2 मन ज+ीलि: अप अकसर कर ६ सिंहजी ने कावुल वालों के साथ भारी 


० 
<4००००३३-२८७४६७००३३-३-८६६०० ++केटप660० «०१२२२४६०० «०नट्ठ-4::46%%०५०३८--६६०० | 


“नट्रेद.२००2:4*०१247<6० 


लि 2 -+“- का >नेट्रेड22६6.४० ७०: 
॥००नेटट4 2६६४० 


कक 
ब्न्नेट्रेल्केस्डक 


प्र पक 5०० 


| र६4०५०करप-<6००५०२१०८::६४६०००१३८०८६६४०-०-३-८२६६००००३-२:६६+००न>द4६६६०००>व:2६६००००५७५०६८००:८५२घ०८८०००+ ३ दिन 7० दस 
| १०० नाथावतों का इतिदास | [आअ८६ ] ९ 
| _्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल्स्चसस सस2स2स2स2सनरभनस<स2नमा्ाननध्५५ भरा कद बा आसाकसकाज बस 
| लड़ाई की. में हकीम हारकर भाग | चिथड़े लपेट.._ को जला दिये और * 
॥ गयों और अकबर ने उसका अपराध | जैगल में इधर उधर छोड़ दिये। रात | 
३ क्षमा करदिया? | ''मिजोमान” (ए.४८) ( अँधेरी थी मैंसे दीखते नहीं ये' वु- 
( में लिखादेकि 'काबुल लें कई लड़ाईयां ,६ लियों ने उ गेशाही सेना के मसा- | 
ई हुई थीं। उनमें. नरिं जी का विजय ै। लची मान कर उसी दिशा में साम्रूहिक 
५ परविजयहो ॥. । यह देख $ थावा किया । फल यह हु॒ कि पीछे | 
ई करसम्रादने कोपे चर और सर- + बहुत सी फौजों ने को घेर लिये ] 
+ हृद्दीइल्ाकोंक़रा सिंध काझधि २४ जिसमें हज़ारों काबुली मारे गये और | 
$ देदिया और उनकी आज्ञासे _ सिंह | नसिंहजी विजयी हुए । | 
जी ने अब्क के पास अठक यत्तारसः | (१४ ) मानसिंहजी अवश्यही 7 
| नाम ,१किलाबन, दिया। बुल  बरको शत्रहीन रखने के लिये प्र | 
विजय केवि की दन्त , में एक | कट हुए थे। हकीस को हरा कर वापस | 
४ कौशल #की कहानी है । कहा गया है कि ते ही सम्राट ने उनको सिंध और ! 
र 
| 





! कावुली बड़े कज्जाक ये।वे अपने देश | पंजाब दोनों देशों धिकारी 
| केबीहड़ जंगलों में छुपे रहते थे और : नियत क्रिया और पूर्वापेज्ञा अधिक 
4$ सोंका मिलते ही शाही सेना ” का | सम्मान बढ़ाया किन्तु थोड़े ही दिन 
( निरथंक नाश कर जाते थे। यह देख कर + पीछे ' ल, विहार, ओड़ोसा और | 
रों मे एक रोज्ञ रात के समय * काठुल में फिर उपद्रय हो गया“मान 
| मैंसों के सींगों में तेल के भीगे , ३ चरित्र? ( ए. ४)मेंहि ॥ है कि | 


| * पिसे कौशल” जहाँगीर के ज़माने मे भी किये गये ये। “राजपूताने का इतिद्दास' | 
$ (प्र० ७६४ ) की टिप्पणी मे लिखा है कि संवत्‌ १६६४५ के भादवे मे सम्राट जहांगीर २ 
| ने १९ दज़ार सवार साथ देकर महावतखों को मेवाड़ के महाराणा अमरसिंद पर भेजा रे 
$ था । मद्दाराणा ने मद्दावव पर अकसरमात आक्रमण किया साथ में-सिफ ४०० सवार ये + 
| विन्तु बहुत से भैंसों में वारूद के खरबूजे भरवा कर शादी सेना में भेज दिये और साथ 
मे मैंसों के सींगों पर तेज्न से भीगे हुएचिथड़े जला कर उनकी भग्रा दिये । फल यद्द हुआ कि 


| शाही सेना में अकस्मात भारी उत्पात दो जाने से सेनायें माग गयीं और मद्दाराणा बच गये। # 
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| संबत १६४१ में काबुल के हाकिम, 


(१५) मानसिहजी उन दिनों 
|! हकीम सुहम्मद के. जाने से वहां | 


७:४०->टर::2:< 


लाहोर # के किले में दीवान खास क्ते 
की फौज तूरान के बादशाह अच्दुल्लाखों | पास “अकबरी महल नाम के खुदर 
| उजबक में मिल गई और इस मेल से | और खुविशाल सायवान में रहते थे। 
'मारत हाथ आने की आशा में बाद- ( चहीं उनके शूर सामन्त था साथी थे । । ह 
| शाह काउुल चला गया। इस समाचार |! उसी अवसर में उपस्थित उमरावों 
“के खुनते ही सम्राद ने मानसिहजी को ह को शाही फरमान पढ़ कर छनाया |॒ 
दल सहित अति शीघ्र काबुल ह गया ओऔर सब तरह से तेयार हो कर 
जाने की आज्ञा दी और स्वाधिकारी * तुरन्त कावुल# चले गए। उनको मालूम | 
होकर काल करने का उन के लिए | थाकि कावुली लोग वीर-साहली और 


“फरमान भेज दिया। (६ खँखार होते हुए भी घोका देने के लिए | 


+$: “लाहौर” रामचन्द्रजी के पुत्र लब का बसाया हुआ बतलाया जाता है। पञ्ञाव 
प्रान्त के नामी नगरों से है। “भारत अमण (टि. ख. ४९३) मे इसके दशेनीय खानों 
का विस्तृत चर्शन है) इस का राज्य विस्तार १७१४४ बे मील, लोक संख्या (५५६८४६३ 
गॉव ६८६६ और नगर ४९ हैं। ऐसे सुविस्दृत जिला के मानसिंह जी जिज्ञाधीश रहे थे। 
काबुल जाने का आज्ञापत्र सम्भवतः अफबरी सह मे सुना गया था उसका आशय इस 
अकार था कवि मित्रों के ख्लेही घीरों के अग्गण्य राजाश्ं के हितेपी सुदीध आशा रखने चात्ले 


निर्मीक विलक्षण ओर साम्राज्य के बढ़ाने वाले मानसिंद को सूचित हो कि तुम सर्वाधिकारी 
की देसियत से काबुल का शासन करो । 
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| * “काबुल” पहाड़ी प्रदेश है जो गेंहूँ ज्यादा होते हैं। गरीव अन्न और अमीर मेवे 
| खाते है। गाय और भेड़ बहुत दे। व्यापारी ऊंट घोड़े और खबर रखते हैं कोहताकनशाह 
|| तथा खोजा सफर इन दोंनों मे काबुल नगर है. उसका परकोटा १॥ कोस में है सब जगह नदी 
4 है। “चार छाता? मकान देखने का है। गजनी से सव चीजें आती हैं। छुरार से चावल और 
| हजारा से घी आता है.। “अफगानिस्तान” दुगेंस और दुर्वोध्य देश है | जनसंख्या १॥| लाख 


ई और गर्मी ३० से १०५ तक है । काबुल से गजनी दद्य विलोचिस्तान २२९ और पेशोर 
रा १९५ मील है | “हिन्दी विश्वकोश”?- + 
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4 १०२ 
तय व 
$ रोते भागते चिछाते और मौका मिल | 
| जाय तो उसी अचस्था में अकस्मात ; 
। आकर अधिक हानि और दैरानी 
| कर जाते हैं। अतः उन्होंने काठुल 
प्रदेश के जुरे ज॒दे हिस्ले क्राथम करके 
हर हिस्से में भय ऊंगी सामान के 
खओं को रख दिया और विद्रोहियों 
के दमन करने का विधान बतला दिया। 7 


६6% * 


्र+<€*९ शक प्र प्र्न्ट्रण कक “ आ) 


५०-२२-४०२ 


(१६) “आसेर के राजा” (ए० दै ३) 
और “सान चरित्र” (9०४) सें लिखा 
| है कि ' सानसिहजी ने ५ चर तक 
$ काठुल का शासन किया था। उस 
| अवधि में उन्होंने सब प्रथम तूरान के 
$ बादशाह को दराया और फिर यथा 
क्रम यूसफुजई, गजना खेल तथा 
सहम्नद आंद के साथ सारा सारी 
![ लड़ाइयाँ कीं जिनसे हसेशः उनकी 
३ और उनके साथियों बे फतह होती 
६ रही?। मानसिह जी के सैनिक्तों ने छून 
रखा था कि कावुली किसी के कावु 
में नहीं आते, इस कारण उन्होंने कई 
घार कझाई का वतोच किया। उनकी 
; चस्तियां बरबाद करचादीं, घर वार ऊु 
| डबा दिए, खेती चाड़ी जलवा दी और 
४ क्रमाकर खाने के साधन हीन कर दिये 
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+ इसलिए उुन्शी देवीप्रमाद जी ने अप- [ में लिखा हे कि 'आमेर के कुशवेशी 


०८“ 
प्प्नर तल आडिमआक लमिमईत 


इतिह्तहास | 








[० ६] | 
| 
ने अन्य “आग, रा.” (१, ६३) में लिखा [ 
है कि 'कई बार ज्यादा हुल्म किया )। 
था जिनसे कावुली लोग भयभीत हो ; 
गए और उन को मान की मानमर्यादा | 
सालूम हो गई। तब सानसिदजी ने ई 
सीमान्त देश से एक हद क़ायम की 
जिसको छोड़ कर कोई कावुली इधर । 
आगे न बढ़े। उस हद सें मानसिहजी | 
के बसाये हुए कई गाँव और गढ़ किले £ 
अब तक सोजूद हैं ओर 'कावुल डाली 
हद! को घतला रहे है । 
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(१७) काठुल विजय? की युद्ध 
भूमि सें सानसिह जी के परम हित- 
चिन्तऋ सामन्त शिरोमणि चौमूँ और 
सामोद के अधीश्वर ठाइुर मनोहर- 
दास जी ने एक बड़ी ही सनोहर और 
सदोत्कष्ट सेवा की थी जिसका स्मारक 
आमेर राज्य में अनन्त काल तक 
“पश्चरड़” के रूप सें दशन देता रहेगा 
और उनकी अद्वितीय बीरता का 
परिचय कराता रहेगा। उस सेवा 
का नाम है -- 
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आपमेर का “पश्चरज्ञा स्थापन-इस 
विषय सें “पुराने कागज” ( ने० ३६ ) 
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तअा++++++7+++-++-+ --७७ -आन्‍ण७ण- काना «या अचल अनककनओक जातक 


ह। 
कछवाहा भगवान्‌ रामचन्द्र जी की | का शासन किया उस सम्तय काबुल ; 


गही के सेवक हैँ और उन्हीं के नियत $ पर तूरान का वादशाह अच्दुछाखों |! 


| 
रे रं है 
किये हुए नियमों या लोकमयोंदाओं | उजबक चढ़ आया था और उनकी / 


को मानते हं ।” आमेर राजवंश के $£ मदद के लिये ईरान की उत्तरी सीमा | 
तथा उन के माई बेटों के भेषलूषा ॥ के ५ पठान राजा आये थे। उनके : 
सवारी और दरचार आदि विशेष कर + आने से मानसिंहजी ने वदाशाह पर 
प्राचीन अयोध्या के अनुसार होते हैं। 4 स्वथच शई की और पढानों को परा- 
उदाहरणार्थ आमेर का आदू झणडा | स्‍त करने के लिये अपने प्रधान साप्तन्‍त 
राम राज्य के भणडे का ही अलुरूप मसनोहरदास जी को भेजा । यद्यपि 
है। राम राज्य के सफेद करे सें कच- | पठानों के पास सैन्ययल अधिक और 


नार का जक्त था वाल्सीक रामायण” । ख़ूबार पन ज्यादा था तथापि महा- ४ 
! (अथोध्याक्रारड€६ सगे के १८वे छोक) || वली मनोहरदासजी ने उन सब को ! 
| में मरतजी को ससन्य वन में आये देख ! एक एक करके हरा दिया और ऋणडे है 
! कर लक्ष्मण जी ने रामचन्द्रजी से कहा | छीन लिये। प्रत्येक ऋणडा नीले पीले + 
| कि “एवं सुमहान्‌ श्रीमान्‌ विध्पी | लाल हरे और काले रंग का ) जुदा 
4 च सहाद्रम; । विराजते भहा सेनन्‍्ये 4 जुदा था अत; विशेषज्ञ मनोहरदास ई 

को विदारध्वज्ञो रथे ।” देखिये रथ में + जी ने सब को एक करके पश्चरड़ ? ! 


गा हुआ अपना ही विजयध्चज । बनाथा ओर सान सिंहजी के सेट करते 3 


हे जिसमें फचनार का भहाद्वम (बड़ा $ हुए निवेदन किया कि आमेर के सफेद | 
काड़) विराजमान है। ऐसा ही आमेर £ ऋूग्डे की जगह इस पश्चरड़ को सा ई 
| गा झादू कपड़ा था और उसी का | के लिये नियत किया जाय तो यह ५ 

अतुकरण जपपुर के फाड़ साही सिक्के आपकी कावुल्ञ विजय का स्थायी पर 
$ ( मुहर रुपया ओर पैसे ) से किया | रहेगा और जेरा प्रयत्न सफल होगा।' * 


गया था। किन्तु- 
(१६ ) मानसिंहजी ने मनोहर- ! 


$ 

है 

* 

| दासजी की सम्मति सहप मान ली ३ 
22223 कि: अककक बलकिस पाप ओर फरमाया कि इस पश्चवरह्ष से केवल | 
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* कावुल विजय का हीं स्मरण नहों | ७४ में पंचंग. रहस्थ सर मसेंने 
होगा किन्तु जिस भांति आसेर के ; प्रकद किया था। उस पर जोधपुर के 
आदू झणडे में कचनार का भाड़ होने | इतिहास बेचा स्व, खुशी देवीप्रसादजी 
( से हमारे अयोध्या राज्य का स्मरण $£ सुंसिफ तथा अलवर इतिहास कायौ- 
होता हे उसी भांति इस पश्चरज्ञ में | लय के विललण विद्वान माधव गोपांस 
सूर्य किरणों के पांच रंग होने से यह ३ जी मणडाहर ने सेरे अनुसन्धान का 
हमारे सूथवेशी होने का स्मारक होगा? । समथन किया । तब पीछे यहाँ वालों 
यह कह कर आसेर राज्य के लिए ई भी उस अलुसन्धान को (किसी ने | 


 पश्चरंग नियत कर दिया और पश्चरंग | सान के नाम से ओर किसी ने सनो ! 


के पारितोषिक में आसेर का धाचीन 7 रे के नाम से) काम में लिया है यह ! 
फणडा मनोहरदासजी को दे दिया । / सेन्‍्तोष की बात है। अस्तु मेरे अदुस- | 
वही मायडा अब नाथावत सरदारों के || “वान में कचनार का फाड़ नहीं आया 


ठिकानों में सुरक्षित रूप में पूजित ४ ०४ बा हे कागज” से ही | 
$ हो जे री २- | ह। 2 । 
ता है और बल'मद्रोत आदि सर- ) कम खिल । 

(! 
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नेम 


दारों के यहां उसीकी प्रतिष्ठा कीजाती / | ५ 
है। ठिकानों में ऐसे ऋणडों की वि- [ मॉति शाही सेना के आतंक से अऊ- 
रुपाती विशेष कर निशान के मामसेहै ३, साकर कावुली लोग अकबर की सेवा 
मल अर में साथ | भें मानसिंह जी के बदल देने की अ- ; 
ओर वह उनकी हर सवारी सें साथ जिया दे रहे हक ई 
जाते हैं. १ जिंयां दे रहे थे उसी भाँति मानसिह || 
स् , | जी के सहगामी वहां की अति कठोर 8] 
(३० ) पूर्वोक्त “हराने कागज” ; सरदी के आतंक से अकुला कर खदेश 
(नं० ३६) में काबुल विजय का स- | की बदली हो ने के लिए ईंववर से । 
वत्‌ १६३० दिया है और आमेर की $ प्राथना कर रहे थे । ऐसी दशा में | 
पुरानी छड़ी देख कर बड़वा पुस्तकों सें 4 द्वोनों का हित चाहने वाले अकबर ने | 
आधदू फपडा लाल और पीले रंग का $ सबत्‌१६४४ सें मानलिंह जी को बिहार १ 
बतलाया है ये दोनों बातें गलत था $ का खवेदार बना दिया और पटना ; 
भ्रांति जनक । क्‍योंकि सवत्‌ १६७४- | तथा हाजीपुर उनके अधिकार सें कर 


2०००-८८. 9००३००> ७०००० 
६46० ७०नेटेडदम5६० 3०+2:4:56००-००१२६६६६ ०«>०_त>-:<६« 5342002043७७७७#४७४ ६ 7*« 7४% 
०शप ) 


>>्े-4246१०-० 


के 2>-+-< अब 


०० ७मेप्र4+६6+ 


५ज# बम 
सपा 


गा 


्र३६३० ००१३2:६75 


छो>६७२०>६७०७ नेटे-47६6%« 


श््दित 


| ७फरेटद24(२०५ +92:474६4 ००449 नकद नई व +नलेकदभा464 ० विस 3 कफ 5-2 आ8:4 200० 
। [अ० ६] नाथावतों का इतिहास । १०५ 


5०-35 33253 9>म न + न मदन धरना नस नस नकन्न्ल्ल्ल्ट्न्न्र्ट 
| 


। दिया। “पिजोमान” (ए. ५१) अकबर ने उनको रोहतास का कि दे 
| 


| 


प्र्न्प 


६६-००७००+2-< 





| २४००० 


टा6००० ०-१, 


6“ के 


५आशेर के राजा” ( प्‌. ६४ ) से वि- | दिया उसके आजाने से वे निश्चिन्त 

; दित होता है कि 'मानसिंहजी के स- ५ होगए। 
॥ म्पूण सहगामियों अथवा कुल कछवा- (२२) “सम्राट अकबर” (ए.२१ *) 
| हों को मी उसी देश में मेज दिए थे * में लिखा हे कि अकतर के लिए बे- | 
और सब को यथा योग्य जागीरें देदी £ गाल-विहार और ओड़ीसा बड़े लाभ- | 
थी / इस विधान से पठानों को परास्त $ दायक देश थे / लड़ाई के मौके सें अ- 4 
[ करने में मानसिंह जी को बड़ी सुवि- $ केले बगाल से ८०११५० पैदल ४४०० ) 
। था मिली। प्रथम तो उनके सहगासी + नाव ४२४५० अख्तर श्र और १३०० ६ 
+ राजपूत बार चार सीख लेकर घर जा- | हाथी मिल सकते थे । और पराजित. । 
$ ते थे चह एकचित्त होगए और दूसरे $ अवस्था में उनके १५०००० पैदल | 
उनके हमेशः मोजूद रहने ले हुश्मनों | ४००० घुडसवार २०००शस्त्रास्त और * 
| था उत्पात्तियों को यथायोग्प दण्ड देने | बहुत से हाथी तथा नाव मिले थे । इस || 
$ में सानुकूलता मिल गई। इसके सिवा ! देश की प्राप्ति के लिए पहले बहुत प्र- 4 
[ एक दुविवा और थी बह यह थी कि , थात्ष किया गया था जिसमें अगणित | 
। सनोहरदास जी आदि के संरच्तण सें | थवन मारे जाने से इसभ्रमि का नाम | 
| अनेक प्रकार का आवश्यक सामान ६ “ मुगलमारी” विरुषोत होगया था। || 
! रहता था उसको हमेशः इधर उधर + पूर्वोक्त तीनों देशों में बिहार के लिए | 


| लाने लेजाने में चड़ी अछुविधा और / “पदना'# उत्तर बंगाल के लिए 'राज- | 

$ हानि होती थी उसके लिए सम्राट !] महल # और पूच् बंगाल के लिए | 

7” € सील लंवा-और १० मील चौड़ा दहे। उसके चारों ओर काठ |। 

हक परकोटा है. कफ का ६४ दरवाजे और ५७० बुज थीं अब नष्ट होगई। चारों ऑ 
२ २०० गज डी ओर ३० द्वाथ गददरी खायी है। (रा० इ० घ० ८नयोपटना विहार 

, सव श्रेष्ठ शहर है। बॉकीपुर सद्दित वहां की आबादी १६४१७२ है बवच्त गआ के दिसाव- | 

; से पटना- भारत में १४ वां बैगाल में दूसरा और विहार | 


| 4- “२ ज्महल” प्राचीन रमे पहला शहर है। (सा.अ्र, ६२ ०) हु 

| बै- हल” आचीन काल मे बंगाल की राजघानी था और वड़ा अभावशाली । 
£_पैंखने योग्य शह ञ ली ई, 
(६... तने थोग्य शहर था। उसको अकबर के प्रसिद्ध जनरल मानसिंदजी ने संवत्‌ १६४६८ में | 
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| हिना प्रदाफरूप उरए एन यकाश॒ाताप्ा पा ादपबका सपा चक्र सु पर पेपर मारता पद पर राधा दर या पापय राप का पता पा उपर +दत्दुपदाबा2 पर पातुबट उप डर क पर पप्रटयपपन्‍य ' घकारू-न ला ;पदाबन्‍: हज ऋर्र ५ १फरज ऊपर र् 
| 

। अय पेदा करने वाले थे । ऐसे ही दरबार | के नाम से चढ़ाई करके उसको. - | 
सेंएक सन पर मेर की गद्दी ; पुत्र महानद में सेंमद | 


० 


| विछायी गई थी और उस पर सब की | लथा? के रूप सें हरा दिया । री; 
|| अभिलाषा से वीरशिरोमणि श्रीमान | अवसर में सहनाइची ने 'भान महीपति ) 
| सानसिह जी विराजसान हुए थे!। ॥। सान,दियो दान नहिं लीजिये'। रछुवर $ 
[ “अधिकार लाभ” (१.६)से मालूमहो + दीन्हीं दान, विप्र विभीषण जॉनके ॥ | 
| ता है कि राज्याभिषेक के सम्पूर्ण | गाया था। “पुरान. ” (ने ६) $ 
| विधान सनोहरदासजी ने सम्पन्न किए | सें लिखा है कि सनोहरद जी वि- | 
५ थे और शाही शिरोपाव तथा राजाकी * लायत गए थे | क्यों और गए थे | 
मु पदवी प्रात होजाने के अनन्तर सर्वे प्रथमा सो कुछ नहीं लिखा परन्तु “समप्ना्ट | 
| उन्होंने ही महाराज के विशाल भाल ; अकबर” (ए. ३०७) के लेखांश से ! 
| पर राज तिलक कर के नज़रकी थी। | अठुमान होसकता है कि 'अकबर ने ! 
( (२६ ) “बंशावलियों” सें लिखा | कला की उन्नति के लिये छुछ छशि: || 


तो में 
$ हे कि 'राज्याभिषक हो गए पीछे म- | ज्षितों को भोीआ भेजे थे साथ में | 


| हाराज सानसिंहजी ने पितृऋण उतार | कछवाहे सरदार भी थे । झतःसम्मव | 


2 रे गे 
६ ने के लिए गयाजी जाकर परलोक ; हैं मनोहरदासजी चहाँ गये हों और 


दूः ने 
4 घासी पिता के ४५ आझाउ्ध करवांये और || पुरानी प्रथा के अनुसार द्रदेश जाने | 


| पुंनाम नरक से बचाने चाले पुत्र नाम +$ को विल्लाथत लिखा दिया हो। “४४० |! 
$ को साथक किया। वहां से पटने आकर । जाति” नाम के महानिवन्ध में लिखा |] 
| चेकुयठेश्वरपुरा| याऔर“ेकुणठे-, । है कि महाराज सानसिंह जी गोड़ ॥ 
$ श्वर'का विशाल मंदिर बनवाया। पीछे | देश सेचा आए उस समय बहुत | 
| गौड़नगर जाकर शासन किंया। उन + से परिवार के साथ आये थे। | 
| दिनों एकघूत पठान आसासम की ओर |! ओर यहाँ आकर यहीं के होगये थे ; 
से अकस्मात आकर फोजों सें अका- वही गौड़ हैं ।' चौर्ूँ के भातरों का | 
रण हड़बड़ी सचा जाता था अतः $ कहना दे कि हमारे मूल पुरुष चेणी- $ 
महाराज सानसिंहजी ने लक्रा विजय £ दास जी भी चहाँ से ही आये थे ओर | 
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(० ६ ] के नाथावतों का इतिहास | १०६ ' 
| 2 खा आतततन अत ततततचतचचतचच २ त 5 
. थी । ७० घष की उम्र में ५४ वर्ष 
+ हमारी कुलदेवी 'चाछुयडा' उसी देश | हुई थी। ७० ड्भ्न ; 
| से हे सूत्ि चौसूँ के 'दे- ; लड़ाइयों में ही बिताए थे । और ४ 
सं हे जिसकी प्रति स्त्‌ | है हि 
| चीजी' हैं), तु। | साम्नाज्य का पौण हिस्सा आपने ही 7 
रा । सानसिंहजी” $ बढाया था /' युद्धों में १ । संचत १६१७ | 
| (२७) “मानसिहजो' | बाग युद्ध, २। १६२० अठ- गीनी ३। | 
: | (श८) महाघलुपर दिशुविजयी | १६२१ खींची वाड़ा ४। १६२४चित्तौड़ 


अलपाजमीदअलट 


; | राज़ा थे। उनके (१) दान (२) बीरता ५ ५। १६२५ रणथंमोर ६। १६२८-२६ | 
और (३) स्द्ृति चिन्ह ' 7र सें चिर- | शुजरात-अहमदाबाद-सूरत- खम्भात | 
[काल बने रहैंगे। (१) “दान” ५ ७। १६२६-३० शेरखोँ फौलादी ८। [ 
| १ दासा २ नरू ३किसना ४ हरपाल + १६३१ इख्तियारलमुल्क, ६। १६३१ ) 
५ ईसरदास और ६ ईँगर कविया को $ पटने का जहाजी वेड़ा १०१६३३ मुग- । 
१-१'कोड़प 'प्रत्येकको दिया जिस लमारी, ११। १६३४-४० सेवाड़ १२) / 
में हाथी, घोड़ा, ऊँट रथ, कपड़े, तल- १६१५सिंध लाहोर पजाब१ ११६१८ |] 


चार, _ रा, जेवर, कयठा,चोंदी,सो- | मिजोहकीम १४ । १६४१-४४ काबुल, ;* 
ना और गाँव थे। इसी प्रकार कज्नावि- 


कं ५ 
£ इरान, तूरान १५। १६४५-५५ बंगाल, 
दों, विद्वानों ओर अन्य कबियों को | बिहार, ओड़ीसा और १६ सम्वत्‌ | 
लाखों रुपया दिए थे | छापा बारह॒ट । १६५०-५५ से 
जैसे चारण उनके दिए सो सो हाथी | 


६०४०६ ७-२०: 


क 
कक.०७-““ 
>भक्कटन4&+०४०कला46९०५कप+न+ 


3 ९५ विभिन्न देशों के 
| ध युद्ध अधिक प्रसिद्ध दें जिनमें 
रखते थे। मान के गोदान की सम्परश | चह सदेव विजयी हुए थे । कई बार ! । 
संख्या १ लाख थी और बाला घाद के | लाख सेना वाले शत्नुओं का भी संहार 
भारी अकाल सें १)का 5१ सेर अन्न : किया था और #शिला माता आदि 
भी नहीं मिला तब आपने आमेर से ! के लाने में उनका अमर नाम हुआ था 
! अन्न मेंगवां कर कई सहिनों तक अग- |] इसी प्रकार (३)“स्वृतिचिन्ह” भी भारत 
| शित भुष्षों को ह्पी पेट ५ कर $ से बाहर तक हज़ारों हैं। उनमें अधिका- 
+ लाया था। (२) “बीरता” के विषय में + शदेश,शहर गाँव: 

| आपको विशेष घत पड थे तो देश,शहर, गाँच,करबे, घाद,तालाब, 


पक 7 मत | गढ़, किले और परकोटे आदि उन्हीं किले और परकोटे आदि उन्हीं 
£ * “शिलमाता” का परिचय १५ थे अध्याय भे दिया गया है! 
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4 ११० नाथावतों का इतिहास । [ ञझ० ६] 
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सानभूमि,वीर सूमि,सिहरूमि-आसेर . 
में मानसागर, मानसरोवर, भानता- | 
लाब, सानकुणड, काशी सें-सानघाट, ई 
सानसंदिर, सानगॉव, कावुल में-प्रान- | 
नगर, सानपुरा, सानगढ़,अन्यत्र-मान- # 
देवी, सानवाग, सानद्रवाज्ञा, मान- * 
महल, मानकरोखा, सानपत्तन और 
सानशस्त्र आदि हैं। इनके सिवा १ शि- 
लामाता २ गोविन्द्देवजी ३ कालाभ- 
हादेव ४ हृषनाथमैरव ५ आमेर के स- 
हल ६ जगत शिरोमणि संद्रि ७ वहाँ 
के किले ८ परकोटे ६ जयगढ़ और १० 
सॉगानेर ११ सोज्ञमाबाद १२ पुष्कर 
१३ अजमेर १४ दिल्‍ली १५ आगरश 
१६ फतेहपुर १७ और रोहतासगढ़ 
आदि के महल तथा १८ घथुरा १६ 
घन्दावन २० काशी २१ हरद्वार २२ 
परना२१ओऔर राजमहल आदि के घाद 
कुज्ज, मद्रि, ध्रत्मपुत्र क्ा-सलीमनगर 
२५ अदक का अदकवनारस २६ एलि- 
| चपुर और जयपुर के कई मद्रि सुहल्ले 
| सहलऊर ताल आदि हूँ । २७ जयपुर 
| राज्य के कछचवाहों सें इंसरदा,मिलाय, 
६ सिवाड़, बरवाड़ा, वालेिर और छुनारा 
| आदि के उम्रप्रतापी 'मानसिंहोत' ६। 4 
$ यह किंचिन्मात्र परिचय यहां चरित्न ई 
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के नाम से विरुयात हैं | यथा बड्ाल सें [पूर्ति के लियेद्या है । विशेष के लिए “मा- 


नप्रकाश” ८ नचरित्र” “मान रत 
“आमेर के राजा” “स॒द अकबर” 
४ अकबर” “ठाडराज़र / इतिहा 


शक न तल क 2 मिललि लि 


६ “'देशीरियासतें” म “चरितांबुधि” “समद- 
सकोश” हिंदीविश्वकोश” “सम सि- 
रुलु उमरा” “अकबर ना / : 
चरी दरबार ? “वीर विनोद ? और 
पाँचों “वशावली ” आदि , . 
बीसों अन्धों के हज़ारों एट भरे हुए हैं। 
जिनकी पूरी तो क्‍या अपूरी सूची भी 
यहाँ नहीं दी जासकती है फिर भी 
मान के स्छति चिन्हों सें (१) कांवुल 
की “मसहाकाय तोप' (२) रह्न बुनाई 
और चित्रांकन के'ईरानी गालीचेः (३) 
अठारह ग़ाज चौड़े पहने की लंबी पूरी 
तूरानी चादर' (४) घत्तेमान समय के 
मनुष्यों से उठाया भी न जासके ऐसा 
उन के नित्य घारण करने का खन्ढ ई 
ओर (५) सीनाकारी पच्चीकारी या चिं 
अकारी में अद्खुत अलौकिक अहि- 

तीय एच चिलक्तण बनावट की लाठी | 


सर्वोत्कृष्ट हैं। 


(२६) प्रसंगचश यहाँ मान के । 
ज़माने के “भारत की दशा! दिखा देना हे! 


न्ज 
४2225: जी क कि ल किक कप कक पटक लक रा बट निज आती 
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नाथावतों का इतिहास । १११ | 


७केफ््टॉर्य 
जा | 

श् 

७ 
नी 
ने है 








क्न्ज््न्य्ज्ज्््््य्ज्ज्ल््््ल लल॥ ॉ्व्डिि 
क्‍क मतीत होता | हेती थीं। ९ सं न्फकि। 
भ्रशों में ब्ों घरों में रेशम लेघार £ 
अनेक अंशों में आवश्यक भतीत होता |; ढेती थीं । ९ सं है का 
में कहीं * चषिक १ 
( दिनों भारत सें कहीं कगाली नहीं | होता था । उसमें १ लाख 
थी। अकेले पटने में २०० +बीघा कपास / नफाथा। हे का 5 का रा $ 
ऑर१८००घीघा ईंख होता था | बंगा- ३ तैयार कर हु पान डक 
करने पर ० 
यो है बह लाभ होता था। | कर्घे थे उनसे ३। लाख पैदा होते थे। | 
फतवा गया-नवादा आदि में टसर घ | ओर सथ प्रकार के जल साधनों हर 
हुत होता था। शाहाबाद की १४६५०० $ सभी साथग्री सस्ती और छुलभ रे | 
| स्त्रियां १श। लाख वार्षिक कमाती थीं । | से राजपूताना प्रांत की प्रजा 
| कुल बंगाल सें ७६५० कर्च थे। इनसे । राजा राज्य और प्रजा चैन की | 
साल सें १६ लाख का कपड़ा तैयार | ध्वनि स्त्न खुनाई देती थो। (हि.वि 
होता था। उगषित वस्तुएं, बढ़िया इत्र, | को, ) “अन्नादि के भाव” गीहूँ १) | 
५ कागज, नमक और तेल आदि अलग ! के २) सन, चरे १| के ॥])) मण भ- ? 
| थे। भागलपुर कि १) मण हैं हे हम क जौ १॥) पक के की 
थे। १२०० फपास र घदिया चावल २५ सेर बढ़ियां 
|! थी | दसर के ३२९७५ और खूती कपड़ों साठी चावल |) ल्ूग १४५ सेर उड़द | 
के ७२७६ के चलते घे । १७४६ ०० [ १ ॥) भोठ १) तित्र १ जुवार २॥), 
| क्ल्रिषां चलो कातती। ४ ११४ कर्घचलते सदा १॥) घी १० सेर तेल ।|५ सर ! 
| थे। २ से ४ सौ तक प्रति चषे नाव | दूध १)), दही १)४ चीणी।), खांड 
॥ तेयार होती थी। चीनी के कह कार- | ॥) नसक १॥) मिर्च ॥)६ पालक | 
खाने थे दीनाजपुर में ३९००० बीघे 4 १॥) पोदीना ॥)६ क्ौौंदा४) सन 
| में और पड़आ में २४०० घीचे सें क- लहसुन ॥)६, अगर ४५, अनौर 5५ 
| पसतथा२४००० सं उन १७००० सें ! र5३ सेर खरबूजा ॥)६, छोटीदाख 
| तिल और १७०० में तमाख्‌ होती थी । | 5५ सेर छुपारी १)६ बादाम 3४ पि्‌ः 
५ ३ लाख से ज्यादा चेल थे। विघवायें | सता ५५ अखरोट 5६ चिरोंजी शा पि- 
02008: 0% कक अदा >२...£ सरी 5६ हलदी ॥) और केसर १) ० 
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५ ११२ नाथावतों का इतिहांस । [आ० ६, 
 750/-2अज नमक कक हे | 
| की श। ते | न्‍ देशों में | 
की श। तोला थी (रा. पृ. इ. २४४ ) | आमेर के सामन्त उन्नत हुए, देश | 
| रेले सस्ते समय में अवश्य हो सब ६ शांति बढ़ी और देवयोग से तीनों हीं | 
* खुखी थे । ( यूर्वोच्त तोल ८० तोले के | थोड़े थोड़े अन्तर से आकर चले गए । | 

४ ५४६ ें ६०० है| 
| सेर के अलुसार बना हुआ है ) अस्तु। | ( अकबर ३६६३ में। मनोहर 5६६६ | 





(३० ) दैवगति बड़ी विलज्षण | में और मान 4६5८ मेंआये और गये 


| होती है । साम्राज्य की रल्ना और बु- # थे ।) तीनों का सहयोग लगभग चार 
६ द्वि के लिए सम्ाह अकबर की सेवा म॑ | युग (४८ चर्ष) रहा। इन में सव प्रथम 
५ सान और मान की सेवा में सनोहर » सेचत्‌ १६६२ के संगशिर खुदी ९ बुध- 
६ रहे थे। इन तीनों ने तोन तन और १ ( बार ताू० २७ १०-१६०४ को “समूएट 
| मन होकर कई काम ऐसे किए जिनसे # अकबर?$की खत्यु हुईं। उनके परलो- 


4६६००: 2६६:-8००५७ 
2747:<6%०००३२-२;८६६-००  ०-२::4५:६६-० 


| सम्राद का साम्राज्य शन्नहीन हुआ, ई के वास से जहांगीर ने बिछी का सि- 








|| 
[ $“ सम्राट अकबर” हुमायूँ की पत्नी मरियम के उदर हि नपए ] 
॒ से अमर कोट के पास सबन्‌ १५८६ की काती मे उत्पन्न हुए १5080 हा है 
१ तलब हुमायूँ ने केवल कस्तूरी वॉटकर पुत्र जन्मोत्सव पूर्ण किया | घ्ति की को । 
| वचपन वबीतते ही सबत्‌ १६१३ मे बादशाह बने । अनक्षर (१) - 72» अ | | 
| शिवाजी (२) रणजीदर्सिह और (३) हेदर अत्ी की भाति (४) । 4 हा 
| अकबर भी निरक्षर थे हिन्तु भगवान ने इन चारों को भाग्य |- +ह है 4८.५ / | ! 
। 


और बुद्धि दी थी अत; ये जो कुछ कर गए वह महाविद्यान ८6 उ्लाट2 2 
[दः हि हे कक प्छ। 
वादशाहों से नही बना । (० अ० ६६) उनका राज्याभिपेक् ८ ८ 
लालरंग के शाही सामियाने मे हुआ सोने के डंकों से चादी के नगारे वज्ञाए और नजरें हुई 
(आ० द्‌० २०६ ) उसी सात पानीयत मे विजय हुई। सं० १६२२ से पानी के चोदे नींव 
लगाकर आगरे का किला बनवाया । लोहे के कुन्दों में लाल पत्थर जड़ कर उसे चुनवाया | 
वह ३४ लाख के खचे से ८ वर्ष मे पेयार हुआ तब पीछे दो जगह के आगरे को एक जगह 
वसाया | अकबर सबको राजी रखते थे हिन्दू मुललमान के साथ समान वर्वाव करते और 
आपस में नाराज चद्दी होने देते थे। हिंदुओं के देवी देवता, धर्मशास्र, उपासना, तौव-स्थान 
ब्रवोत्सव और चतीव व्यवह्ारादि का सातुराग सम्मान करते थे। (सं. अ.) सर्यसहल्ल नाम ४ 


'ब्ण( ७ उकतजन्‍न्‍थ आप 02+--< (हे 
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क्नः ( ना० इ० १६.) 
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हासन प्राप्त किया और सानसिंहजी | ज्ेबर और ४ कब ( पतले पदाथे पीने 





५44:६६००००५०::--६६०७०नददमा॑न०-«+ न क्रिदन4<०_ न िपा4444०+_ का ाम 5 
हिसट:छ४७०» सफिड4९२०३३«० बद्रेदमय६ु40०००नैदेट2:46+००*ब 32472 ६ 


4 


(जा नाक बज 55 "33:२०६६+ हक आह अल ७-८ 2 22542:4€-#००००३2:0:46€+/०::६६-४ ४०४० 02% < 30 
१०3 24६६-४० +०-ेद्ेटटडट4६+०००१ड्4246६+०*-्टेकईरत 02% <%< अल >777%»-<< अल नेम #-जे2०4-< ८7० ७ *नेट्, 


६] «.. नाथावतों का इतिहास । ११३ 


व्न्न्व 


/४००९न्डेट्र: 





प्रेप्थ+<4+ 


नै 


को षेगाल से वुल्लाकर जड़ाऊ तलवार; ; के पात्र ) देकर 56288 सवारों की 
खासा घोड़ा ; जरीकी जींन , बढ़िया | जगह उसी बंगाल सें मेज दिया । 


का नित्य पाठ करते, तिलक लगाते, चरणाझत लेते , राखी बैंधबाते , पर्वद्नों मे मास नहीं 
खाते अयन के दिन सूर्य किरणों से आग बना कर वर्ष भर रखते और उसी में हमेशः हवन 
करते थे। गंगाजल पीते और उसे आदर पूर्वक रखते थे। (स॒ अ ) अऊूबर के यानासनश- 


य्याआरि में सोना चोदी मणि मोती (जवाहरात) और जरी आदि होते थे। परदे, विद्याच, 


पायंदाज़ और सिंदासनादि भी भारी मूल्य के बने थे। वह नित्य खान,उपासना, कसरत और 


शास्त्र अवणादि करते और २० कोस तक पैदल चले जाते थे | उनकी सालम्द्द के दिन १ 
१० कोस तक पेदल चले जाते थे। 


सोना, २ चादी,३ तांवा, ४ लोहा,५ पारा ६,अन्न ७ फलफूल, ८ रेशम, € इच्र, कपूर, क- 
स्तृरी, १० दूध,दही, घी, १ १ भेषा और १२ ईख इन १२ पदार्थों की १२ तुला होकर दान 
दिए जाते थे। (स. भ.) 'तमाख' उन्हीं के जमाने में अमेरिका से अरब होकर भारत में आई 
थी। पहले पहल पोचेगीजों ने लाकर नज़र की थी । ( भा द्‌, ) उसके लिए सोने की कली 


चांदी की ने ( नली ) रन्नादि का नेचा और विविध धातुओं को चिलम बनवाई गई और 
धू्न पान किया। ( आयुर्वेद में औषधियों से बने हुए रोगाजुकूल धून्नपान के विविध विधान 
प्राचीन काल से चले आरहे हैं।) अक्नबर हिन्दू शाल्रों के अजुरागी थे उन्होंने लाखों रुपए 
लगाकर वाल्मीक रामायण और महाभारत आदि के सानुवाद सचित्र सरकरण तैयार कर- 
वाए थे | अकेल्ले मद्ाभारत मे ४ लाख लगे ये | अबुलफेजी उनके द्रबारी परिडित थे उन्होंने 
अथचवेदादि के अनुवाद किए थे । उपनिपदों मे अल्लोपनिषद नया बना कर मिलाया था। 
(सन्राट ने साम्राज्य के १८ सूबे बना कर उपज का तीसरा हिस्सा हासिल लिया था ! बढ़िया 
चीज अलग रखवा कर खेदी करवायी 


रवायी थी । सब भ्रकार के कला कौशल को उन्नत किया था । 
अनेक प्रकार के कारखाने खोले थे । विद्वानों के 


के प्रमी थे उनके १५ कविराज- ५६ कवीश्वर 
और १४२ परिडत थे । (व झ. ४ ) इनके सिवा निज के द्रबार सें १ स्फुरत्पज्ञ वीरवल | 
२ सहावली भानसिंद | ३ प्रधान मन्‍्त्री अद्डुललफजल | ४ अजुवादक अबुल्फैजी । ४ व्यच- 
स्थापक टोडरमल। ६ सलाहकार अच्दुर रहीम | ७ संगीतज्ष वानसेन | ८ साहसी गोकुल- 
दास और € अल्॒गाप्री सूरदास,ये € नररत्न (या नौ रत्न ) थे । अबुल्लफलज ने आईनंए 
अकबरी आदि बनाये थे उनका जन्म से 


० १६०८ था। यह २९ सेर खाते और ८० मण 
खिलाते थे। अनेक प्रकार के आम्र्यज्षनक खेल देखे ये । अब्लुलफैजी १६०४ में जन्मे थे। मान 
“० ्ेथाई३न- बन क्ेद2६६+०५+दा६६००००२9१०८२६६००> 
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4 ११४ नाथावतों का इतिहास । 7 [अ०६] 


; । 
(३१)वहाँ जाकर आपने यथा पू् [ सन्‍्तों सहित देश आगए। । 
अच्छा शा. किया और प्रत्येक थ- / बहुत वर्षो के वाद प॒ पधारना | 
रकीआ विधायें दूर करवाई। किं- [ हुआ था और आपके दर्शनों की प्यासी 
नठु अकबर की रुत्युअवस्था काढलाव, | प्रजा बहुत दिनों से राद देख रही थी रे 
साथियोंका अछु ऐेच और स्वदेश दर्शन इस कारण उस अवसर में आपका : 
की अभिलाषा आदि से विवश होकर | बड़ी धूम घाम से खागत किया गया 7 
बादशाह से आसेर आने की आज्ञा * और सम्पूर्ण प्रजा ने अन्तःकरण के ] 
ली और सेना तथा सहगामी शूर सा- ली और सेना तथा सहगामी शूरसा- | उत्साह से उत्सव सनाया। गत उत्साह से उत्सव सनाया। गत [ 





ग्ड55६६:-०००००-ेट्रे 
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मिदरमाकान्पाक, 
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रे 
| ने जो कुछ किया था बह इस अध्याय मे लिखा ही है । उनके आतंक से सशक होकर सम्राट | े 

ने प्रचुर संपत्ति दी थी। तान की तान से पशु पक्षी भी अपने को भूल जाते थे और टोडरमल 
+$ ने सब व्यवस्था बनायी थी (स. अ. ३७० ) अकबर के ४२ टकसाल थीं | उनमें अनेक 
| प्रकार के सिक्के ढलते थे। पशुशाला में २४-२५ सेर दूध देने वाली ५००० की गाय और 

१४५हज़ार तक के घोड़े थे फौज मे४ ४ लाख सैनिक ५०हजार सवार ५ दृज़ार हाथी और 
सवा लखा पेदल थे। ५सौ से १० हज़ार तक के ४ १५४ मनसवदार थे राज्य के आय व्यय 
का परिणास ३०करोड का लाभ था | अकबर कई प्रकार की कला जानते थे । उन्होंने कई म- 
शीन बनायी थीं। उनमें एक मशीन ऐसी थी जो गाड़ी के पैड़े के घुमाव से चलती और आदा 
पीसती ।२। दूसरी के एक चक्के से कूए का पानी निकलता । ३। तीसरी से एक ही बार में कई 
तोप और वन्दूक साफ़ दोजातीं ४ चौथा एक काच था जिसमे अनेक प्रकार की मूर्ति दीखती 
और ४ पांचवें उनके सहल मे १२ दीपक विज्लौर के, १२ चांदी के और १२ सोने के ये उनमें 
पाव की वत्ती और सेर भर तेल प्रत्येक में जलता था| काबुल की लड़ाई में उन्होंने अपनी 
बनवाई शीशम की गाड़िया भेजी थीं उनका १भी पाचरा ढीला नहीं हुआ | उनके ज़माने के 
विद्या व्यवसाय कलाकौशल युद्धोपफरण चीरता चतुराई और खेल तमासे सभी में भारतीय 
चमत्कार भरे रहते थे। उदादरणाय उनके दरवार में १ वाजीगर रस्सी को ऊपर फेंक कर 
खड़ी करके उसके द्वारा आकाश में चला गया। वह जाकर युद्ध किया वहीं सारा गया। 
उसके द्वाथ पांव कट कट कर नीचे आए | उसकी पतिग्राणा स्त्री ने अफबर से लकड़ियां लेकर 
मृतांगों के साथ शरीर को सबके सामने जला दिया। राख होने पर पति उसी रस्सी से उतरा 
अकबर से अपनी स्त्री मांगी | वद जल चुकी थी अन्त में अकवर के अत;पुर (जनाने में से) 
उसी स्त्री को वही वाजीगर ले आया और अवुलफजल ने उस खेल का पूरा दाल अपने पन्थ 
में लिख लिया । कैसा अदूभुत खेल था अमेरिका वाले इसको खये करना चादते थे किन्तु 
रस्सीके द्वारा ऊपर के अदृश्य आकाश मे नहीं चढ्ा गया | अस्तु । 
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(05 अंक... कल | 


सम्बन्धी सम्पूर्ण काय समाप्त होने पर | बिहारीदासजी के सामोद आगए | 
| महाराज मानसिंहजी ने चौसूं सामोद ; पीछे हाड़ोता की उन्नति पर ध्यान | 
या हाड़ोताके अधीम्धर मनो हरदा सजी | दिया। उन दिनों हाड़ोता आय और 
| को भान, पुरस्कार और जागीर आदि | आबादी में चतमान की अपेत्ना बहुत 


। 
| से अलंकृत करके उनको प्रेम पुलकित ५ ही बढ़ा हुआ था उसकी भूमि में स- । 
|! 
ई$ 
! 


८< 533 


॥ अवस्था में बिदा किया और बह अपने ! वेच्र जल बहता था और कूओं का जल 
$ अधिकृत सेनिकों एवं सहगामियों स- । सेवा था| इस कारण जौ, गेहूं, म॒; 
हित सहषे हाड़ोता पधार गये । | बह | तिल, कपास, सण , कांक- 
5 , | है ओर इंख आदि सभी वरतु ज़्यांदा ३ 
।क्‍ दि ४ 00, मांचा में पैदा होती और देश देशांतरों । 
आमेर के राजा” और “सिजोमान” $ है जाती थी। हाड़ोता और भोपा- ? 
आदि से स्पष्ट मालूम होतो है कि बासके बीच की भूमि में ईख पेरने-गुड़ 
'महाराजमानसिंहजी के सहगामियों बनाने, उसे बाहर भेजने और व्यवहार । 
| 
/ 


०५००३2554:< 


को बेगाल विहार ओड़ीसा और का- | करने के कई स्थान थे जो 'कारखाना? 
चुल आदि में जागीरें दी गई थी / ; के नाम से विख्यात थे। यही कारण 
उनसें कार्य था अवधि समाप्त होने [ है कि उन दिनों का चौदूँ छोटा सा |" 
/ पर जो सरदार स्थाई रूप से स्वदेश | अच्छा शहर होने पर भी 'हाड़ोता की 
| आगये उनको चीरता था अधिक सेवा ॥ ढानी / कहलाता था और अब वही ! 


॥ 
आदि के अतुरोध से उतनी ही जा- ! मर 

४ हाड़ोता समृद्धि से हीन हो जाने के 
| भीर यहाँ विशेष दिलादी गई। इस | कारण “ चोझूँ के समीप की हाणी ? | 
| फारण कई जागीरदारों के पूषे लब्ध + कहलाता है। समय और सम्पति 
। राज़ की और परलव्ध बादशाही जो- | यही महत्व है। ये सब के स्वरूप थ- | 
| गीर विख्यात हुईं थी। अस्तु । | दल देते हैं। अस्तु! 


| 
, रे३ ) कुछ दिन तक सामोद के साथ | (३४) हाड़ोता आने के. दिन ! 


224 


१ 


ट्रेन 


भे हाड़ोता रहने से मनोहरदासजी ने बाद मनो 
किक हरदासजी का वहीं > 
.दोनों दिकानों की सम्हाल की और | वास होगया । चह जिस का | 
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$ ११६ नाथावतों का इतिहास । [४० ६] . 
ण्ज्ज््््््डिलजजन्न्ड्डिसस्स्ड्स्चस्स्स्स्ज्ड्स्न्न्र न 
$ और देश हितैयी थे उसी प्रकार दा | से जसवन्त 'सहदेव” जैसे थे। अस्तु । । 
भक्त और ईश्वर भक्त सी थे। उन्होंने ; 
$ हाड़ोता सें सगवान संदिरि बनवाया |. (३६) सनोहरदासजी के ५ विवाह ! 
| था और उससें सुरली सनोहरजी की हुए थे। उनसें (१) सहजकुंवरि ( - | 
ई सूर्ति विराजमान की थी। कालान्तर | बालजी ) कूकस के 00 कक कफ, ! 
| सें भदिर की जी्ण दशा होजाने से $ ' पुत्नी (२)अ छुँवरि ( नि्ा- ! 
£ और हाड़ोता के बदले चौमं राजधानी णजी ) साहता केरा सेन की 
+ जाने से वह सूर्ति चोमूँ शहर के | पुत्री (३ ) लाइकुँवरि ( बड़गूजरजी ) 
( अन्दर लक्ष्मीनाथ के मंद्रि में पधरा 03833 के डगरसिह की पुन्नी (४) 
| दी गई और अब वहीं पूजी जाती दे । | रतनहछुँवरि ( सोलंकनी जी ) दोडा के , 
॥ राव खुरतान की पृत्री और #ूँ. दे 
$ (३५ ) सनोहरदासजी के महत्व | ( भेड़तणी जी ) मेड़ता के केशोराम 
| सम्बन्ध सें चन्द्‌ कवि ने अपने “नाथ * को पुत्री थी | इनके १४ पुत्र हुए उनसें 
| चश धकाश” ( पद्य १४) में उनको | (१) जैतसिहजी जेतपुरा के मालिक 
| पॉच पाण्डवों सें युधिष्टिर माने हैं। | हुए। इनके वंशज जाजोद में हैं वही 
| यथानाथाजी के ५ पुत्र थे उनमें ( १) | सीकर के दीकाईमी हैं (२) मधुरादास 
धीर वीर गम्भीर सदाचारी प्रण पा- १ जी भगवन्तगढ़ गए (३) इन्द्रजीतजी 
लक और घम परायण _गेहरदासजी | (४) एथ्वीजीतजी ( ५) रावतसिंह जी 
'युधिष्टिरः सम थे। ( २) युद्ध रचना, ; अपुत्र रहे (६) कर्णसिह जो चौसेँ के 
शारंत्र चचो ओर रणकौशल से राम- | मालिक हुए (७ ) अचलो जीं (८) 
सहायजी अऊछ्ुन? तुल्य थे। (३) ६ कल्याणजी अपुत्त रहे (९) राज 
शत्रु सहार सें सहाकाय केशवदास | जी अखेराजपुरे गए (१०) मदनसिंहजी 
धसीस ! समान माने गए थे। (४) | सांचली गए (११) कीर्तिसिहजी अपुत्त 
नि>छल व्यवहार सें आदशे, शत्च स- | रहे (१२) हररामजी ( चौस के पास ) 
हार में अडिग और राजभक्ति से अ- | लौरवाड़े गए ( १३ ) एक अज्ञात रहे 
ह्विंतीय विहारीदास 'नकुलोपम' थे। $ और (१४) गोकुल दासजी लालासर 
ओर (५) सतकरों सें यशोवन्त होने ह चाचड़ीं गए। अस्तु स्टति चिन्हों से 
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4 [आझ० ६] नाथावरतों का इतिहास । ११७ 
रे ल्ल्स््ल्ल््््््ल््ख्च्श»ओ2?चञञ्?>?्?्?ञ़्््४़््््लल््् ्ञच् ् न्‍स्‍क्‍क्‍णा कल व 
; मनोहरदासजी की चोथी राणी (जिन ! जी वाले' और रामसहायजी के वंशज 
॥ के करणसिंहजी ने जन्म लिया था) | 'रामसहायजी वाले' कहलाते हैं. इन 
ने सवत्‌ १६२६ में चौमें को बावड़ी | लोगों में जब कसी छोटे बड़े का | 
| बाना रंभ किया था और वह | विचार होने लगता दे तब आंतिवश 
| संबत्‌ १६४० सें पूर्ण हुई थी#। उन्होंने | रामसहाय जी... को बड़े और | 
| हीसवत्‌ १६४२ में सामोद में नाथा- |! मनोहरदासजी वालों को छोटे मान- 
* जी की छत्नी. वायी थी और स्वयं * लेते हैं, इसका कारण यह लाधा [ 
सनोहरदास जी ने संवत्‌ १६४४ मैं ! जाता हैं कि मनोहरदासजी को हाड़ोता , 
काबुल विजय के स्मृति चिन्ह 'पश्च- | मिला. कीआदूगद्दीरा हाथ | 
रंग' को आमेर का विजयध्वज नियत ।' जीवालोंके अधिकार में आई थी। परंतु ;, 
करवाया और बहाँ का सफेद भड़ा ! पेशानुक्रम के अनुरोध से मनोहरदास || 
अपने लिए प्राप्त किया था। जी ही , थे। वेशवृत्न, वशावली और + 


३ ! पीढियों के वरणन में सर्वश्चमनोहरद्ास | 
, कि हक को खक बसा दे | जी को बड़े बतलाए हैं । आरम्भ में # 


पुत्र मनोहरदास । स्ामोद फी ग हो और पीछे साभोद |! 

जी और छोटे रामसहायजी थे। इन | तथा हाड़ोता की गद्दी दोनों पर अधि- | । 
दोनों भारंयों के दो थांसे हैं। उनमें ! कार रहने सेऔर धार्मिक दृष्टि से भी 
मनोहरदासजी के चशज “'मनोहरदास ! मनोहरदासजी ही घड़े थे। || 
7 * जनश्रुति”-में ऐसा विख्यात है कि चौमूँ के पूरे द्वार की अति विशाल सुन्दर 
बाबड़ी 'लक्ल्ली वनजार/? की वनवायी हुई है । सम्भव है उसने अनुपस्थिति आदि कारणों / 

$ से इसे मनोहरदास जी के मार्पत वनवायी हो जिसमें ठाकुर साहब की पुणे सहानुभूति या ६ 
सहायता रही हो। आगरा के देह्दात भे बारे के बशज हैं उनका भी यही कहना है। | 


छटा अ्रध्याय 
हक 


॒ 
| 
कक व[ || ॥ का 
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| न ॥ श्री: ॥ 7 
| 994 | ८ | 
! नाथाबतों का इतिहास । 
' पक #--ना । 
| करणसिंहजी | 
हि न्नन््र्े | < ] 
॥। ; 
| (७) । 


९-० 


[ आगे के आशय पर किसी प्रकार का अम आंति या सन्देद न दो इस विचार से 
आरम्भ में यह सूचित कर देना उचित सममा है कि आमेर नरेश मद्ाराज मानसिंदजी आदि 
की सेवा में रह कर नाथावत सरदारों ने सपरिवार निरन्तर विदेश बास किया था इस 
कारण कफरणशर्सिदादि के जन्म मरणादि की बहुत सी बातें या उनके मितीं संवत् विस्ृति के ५ 
अन्धकार में अलक्षित दो गए हैं,विशेष कर करणसिंदजी और सुख सिंहजी की जीवन घटनाओं | 
में यह अन्तर ज्यादा हुआ है अतः इन अरध्यायों में जो बातनिराधार जान पढ़े उसे विशेषज्ञ 
साधार कर देने की ऋपा करे। | 


| (१) महावबली मनोहरदास जी # छोटे (३) इन्द्रजीतजी (४) पृथ्वीजीतजी 6 
![ ।क्‍ 


है पल या.) 
व््््प्् 
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के परलोक पधारे पीछे उनके छटे पुत्र * तथा (५)रावत्सिहजी अपुत्र मरे थे। इस 
करणसिंहजी को हाड़ोता की जागीर | कारण छोटे पुत्र करणसिंह जी उत्तरा- [ 
! सिली | इस का यह क़ायदा है कि ; घिकारी हुए। उन से छोटे ८ पुत्र और | 
£ परलोक बासी के बड़े पुत्न को जागीर | थे उनमें ७ को एथक्‌ जागीर मिली थी | 
|| मिले। कदाचित्‌ वह हीनांग हो, अएत्र | और ४ अपुन्न थे। कर 
हो, मरगया हो , या दूसरे ठिकाने सें | गजों से सूचित 
| गोद चला गया हो तो के बड़े बेटे ५ (३) एुराने का रद 
५ + होता दे कि करणसिंह जी की जी 
को या छोटे भाई को दी जाय | श्सके [ ञ् 
| अनुसार मनोहरद_ जी के १४ पुत्रों गेंमें (१)पिता के उत्तराधि - | 
| में. से बड़े (१) जतसिंहजी जैतपुरा । री होना (९) जगतसिहजी के थ 
| और उनसे छोटे (२) मधुरादास जी £ रहना (३) मीरों को हराना (४) कन्द- ५ 
! भानगढ़ गोद चले गए थे और उनसे । हार के शाह को पर करना | 
६०१"००+टेस्<8« ७००३3-::०८६४-०००००+्दम६६+००००३९ 
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५ [झ०७] नायथावतों का इतिहास | ११६ +$ 








न शशि तल लानत आन चच तन 


| 
४ को (६) को | अपने पि राधिकारी होना और 
। 52% शिवाजी को. ना और हि त्‌ १७०१ (नहीं २३) सें शिवाजी | 
$ (८) कौंगड़ा की लड़ाई में विजय पा- लानां मान लिया जाय तो कई । 
| कर बैकुणठ बासी होना आदि घुखूष होतो हैं। म॒ तो भर ह। 
ः + हैं। परन्तु इनसें दो तीन” ॥ ऐसी ग्रन्थों में नाथाजी की जी. -; 
| अस्तव्यंस्त हुईदें जिनको अन्य इतिहा- ५ नोएँ से १६३८-३६ तकरि तो | 
 सोंके धार से खुधारी हैं. “तवारीख हैं जिससे संवत १६४० के पहले ना- : 
| नाथावतान” में लिखा है कि 'करण- £ पाजी के मरना संभव नहीं । दूसरे | 
सिंहजी पिसर_ * बाद मरने अपने । १९४० में करणसिंहजी उत्तराधिकारी | 
| बालिद भनोहरंदांस जी के जानशीन | हुए और १७२३ लैं शिवाजी को लाए | 
| हुए सवत्‌ १६४० सें-हसका अंग्रेजी उनका ८३ तक राज करना इस 
अलुवाद / शांद हिस्द्रीट ( __ ६० ) | अंश में असंभव या अद्वितीय होता 
। में और हिन्दी अनुवाद “ना ओर तीसरे करणसिंहजी १६४० ) 
; सरदारों का सक्तिप्त इतिहास” ( पृषट में मनोहरदासजी के हो उत्तराधिकारी । 
+ ५) में शब्दानुरूप है । परन्तु अनुमान / डेए तो पि सनोहरदासजी महा 
4 से मालूम होता है कि“ रीख | र मानसखिंहजी की सेवा सें रह |! 
| नाथावतान” की कई नीसखु १६४० से गे के२२ युद्धों |; 
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$ नी हुई हैं और उनकी धमस्लियत का | में विजय ,संचत्‌ १६४४में काबुल । 

| अनुसन्धान बिना हुए हो वेपसिद्ध पु- ६ से पचरंग ना और १६६०- ६२ सें । 

। स्तकों में प्रथिष्ट होगई हैं... ; संबत्‌ /£ ध्मामेर पुररकार आदि | 
१६४० में सनोहरदास जो हे 


सें घटित हो सकती 
| सानलेना सवेधा ” है। क्‍योंकि + हैं। : “तवारीख नाथावतान” ! 


॥ स॒ नाथाजी मरे ये और उनके + _ सी “ अवश्य 
लेनी कप नर अगर घर ये । हज | 


(/ 
| इसी प्रकार सम्व॒त्‌ १७०१ में शिवाजी $ (३) इसमें सन्देह नहीं कि करण ! 
| 


>पन्रदाई4>>ममक्पा<<२० किए + रशकक 


५ ऊऋ दिल्ली लाना भी असंवद्ध है। यदि $ सिंहजी अपने पि.. के 
| सबत्‌ १६४० में करणसिंद जी का [ साहसी,राजमक्तऔर आदश हितिषी 
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१२० नाथावतों का इतिद्दास । ; [० ७] । 
| व्क्त्त्च्डड्डड्+््ल्क्ल्ल्ल्लल्ल््््््््ल्लल्ल््ल्ज्््ििनिजनत-ततततततज+नन 
$ थे और साम्राज्य की रक्षा एव चड्धि | के मीरों को मारे थे। यह युद्ध उन्होंने | 
| के लिए उन्होंने तन-मन-या-धन ही | आमेर नरेशों की सेवा में रहकर स- | 
३ नहीं प्राणोतक का तृणवत्‌ त्याग किया | ज्ञाट अकबर की आज्ञा एवं खदेश की | 
है जिस प्रकार सहाराज मानसिंहजी ३ सेवा के अल॒रोध से नारनौल के समीप | 
! के साथ सें रहकर मनोहरदास जी ने ६ किया था। “भारत भ्रमण” आदि से ] 
| अपना प्रगाढ़ पुरुषार्थ प्रकट किया था + विदित होता है कि “किसी ज़माने में | 
$ उसी प्रकार जगतसिंहजी के साथ में | खोरी के मालिक मीर थे। उनको धन- | 
| रहकर करणसिंह जी ने अपनी बढ़ी + जनआदि मिलजाने से ज्ञागीर | 
|] हुईं चीरता दिखलायी थी। कई युद्धों $ के बदले . ज्ञादी का घमगड ज़्यादा । 
| में जगतसिंह जो का और करणसिंह | होगया था। इस कारण वे घादशाही | 
$ जी का बहुत वर्षोतक सहयोग रहा था। $ राज्य के अन्तर्गत अनेक स्थानों में 

हि करणसिंहजी ने जगतसिंहजी के साथ | हमेशं ऊधम उत्पात करते और | 
| रहकर देश हित के चैसे ही काम किए | सा ज्यकी रक्ता के विधानों में विध्न | 
$ थे जैसे मानसिंह जी के साथ में रह | डालते थे। इस कारण सम्नाट्‌ अकघर | 
! कर मनोहरदास जी ने किए थे । “३- ने जगतसिंह जी के सरक्नण में फौजें | 
$ तिहास सछचय” से जाना जासकता || मिजवायी? और करणसिंह जी उनके । 
| है कि कई बार मानसिंह जी के लिए $ सहगासी हुए। सोके पर पहुँच कर उ- ।क्‍ 
ऐसी स्थिति उपस्थित होजाती थी जि- | नहोंने अपनी चीरता का उसी प्रकार 

|| समें उनको शह्ञओं के साथ युद्ध कर ते + परिचय दिया जिस प्रकार फाबुल से | 
$ रहने की अवस्था सें भी दूसरी जगह | मनोहरदास जी आदि ने दिया था । | 
| के उठे हुए उत्पात शान्त करने के लिए $ फरणसिंह जी के खड्ट प्रहार को मीर | 
$ तत्काल जाना पड़ता था। ऐसी अव- । नहीं सह सके , उनका असिट गणड ! 
| स्था सें उनकी एचज जगतसिंहजी +# थोड़े ही समय में सम्ूल मिटगया और 
$ काम करते और करणसिंह जी उनके 4 वे परास्त होकर पैरों पड़ गए । “पुराने | 
| सहगासी रहते थे ! | कागज ” (झ्ल० ६ ) सें मीरों के बदले / 
|. (४) “पुराने कागज” ( नेबर ३ ) * “ सेवों को मारे ' लिखा दे परन्तु जो । 
४ में लिखा दे क्रिकरण सिंहजो ने खोरी | घटना नारनोल के पास चाली खोरी 


| २५०७०पराकानकर्ट ३ कान न्‍ किजामराआत न जा. 
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ई 
5 ८ के नव न नस्लल 
| की दे में करणसिंहजी गए ये और | १४०० वीर थे। वह बे हम था। | 
/ झेवों की घटना, अलचर के समीप ; उसका शासन प्रजा के लिए दुशशासन | 
| वाली खोरी की है उसमें करणसिंहजीं | होरहा था। धाड़ा डकेती या मारकाद | 
कोर ले गरम 
का एक नाम होने से पुत्र के बदले पि- । 
॥ ता को और पिता पा पुत्र को | ३0330 हा ३) | 
साने । अस्त । 
| 5 हु जा हिस्दी” (० मेँ | से आमासित होता है कि सवत्‌१६४३ ) 
। लिखों है कि 'करणसिंह जी मे जबू के * में शाही सेनाएँ,साथ लेकर करणसिंह | 
|! जगता पहाड़िया को पकड़ कर कद | जी मे जगता पर चढ़ाई की और जबू न्‍[ 
किया था।' इस अशकी पूर्ति “भारत | में जाकर जगता को पकड़ लाये । इस | 
गण” (१० ५१२) के निम्न लिखित | साहस पूण काम से सम्नाद््‌र को सन्‍्तोष 
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आशय से होती है | उसमें लिखा दे | हुआ किन्तु वह फिर भाग ॥| । 
कि 'कश्मीर राज्य की दक्तिण पश्चिम | “दीर विनोद” (एु० ६३) से... का 

सीमा के पास 'ताबी नदी' के किनारे | नाम जगतसिंह और उसकी ज्ञागीरका 
४जम्बू” एक सुन्दर कस्बा हे। उसकी | नास पियान लि हे और जयसिंह 
पहाड़ियों में बढ़िया सुरमा, अनेक ; जी ( प्रथम) के जमाने सें उसके साथ 
रैग के रींछ और कस्तुरी वाले हिरण | युद्ध होना किया दे। सत्यहों द्दे 
| होते हैं। जम्बू के किनारे की दीवार ; जिंस ,प्रकार शुजरात का झुजप्फैर 
! के निकद फूव की तरफ एक पुराना 4 ( तृतोय ) तीन बार केद में आकर 
| महल दे उसके अन्दर एक चौक से | भाग ग़या था उसी प्रकार करण की 
। जानाप, है।किसी ज़माने सें जग- | बे केद सें आकर जगता भी भाग गया 


| ता पहाड़िया इसी जम्बू का राजा था था ओर फिर जयसिंह जी के जमाने 


| पहाड़ी की घादी और जगल के आड- 4 सें दुबारा डा गया था अस्तु। इस 
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२६८०००३-- ३४० के कलद 


| पर ही उसकी राजधानी थे और वह | अध्याय के तीसरे अश में लिखा है 

| भत साहसी तथा डकैतथा 7 जनअ्षत्ति ; कि 'जगतसिंहजी का और करणसिंह 

रा में ऐसा विरुषात दे कि उसके पास | जी का विशेष सहयोग रहा थां 
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। १२१२ नाथावतों का इतिहास ) [अ्र० ७ ] । 
सन्त 
ं ! 
यहाँ उनका परिचय दे ! “राय दा” की पदवी “नागोर 
आवश्यक है । $ पद्दा' और “बांके राव” हाथी दि | 
2 ४ इत्तिहा त राजस्थान ? ( प्‌ 
२७) “जगतसिहजी'” | था।?  इतिह 
| जा हे $ १०७४) सें लिखा है कि “संवत्‌१६४७- | 


| « 4 ४६ में जगतसिंहजी ने अपने पिता / 
| हट ७ कक हा हर + को कई युद्धों में सहा ॥दी थी और |] 
$ उन्र य। ९४ रन तब | शन्चुओं  +ि रण किया था। “३. ६ 
| लिख हुआ था के रता के वि- ; श? (चु० १०४ ) और “वंशावली” [ 
[ बे बज से ही वि होगए | क (४० ६२)में लिखा दे कि बंगाल सें ६ 
$ । उनके ओज पूर्ण चेहरे की के | उन्होंने कई बार विजय पाया था और ! 
से शच्रंगण भयभीत होते थे और ओड़ी में बड़ी चीरता 
[ £ ओड़ो ही चीरता दिखलाई | 
। पुरुषार्थी पुत्र के प्रसन्न चित से मान- । थी। “हिन्दी विश्वकोश” (ए० ४११) (६ 
सिंहादि को हे होता था । दी मंछों में यह॒हि है कि कई बार महा- ।' 
महार सानसिंहजी अपनी खछों / राज सिहजी उनको युद्धस्मि सें । 
( 


८22! ५.+--<+ 


| को नीचे की तरफ छड़ी हर करके खड़े | अकेले छोड़ आते थे और पीछे से 

थे यह देखकर दूध झूँदे जगत ने पूछा || चह बड़ी होशियारी से म करते | 

कि आपकोसछ नीची क्‍योंहें? | थे।' “सआसिसल रा! (४०१४३) || 

नेकहा मेरे नेवोरक्तात्नी | के अलुसार. सिंहजी ने २१ वें | 

| खड़े होते है. यह ऊँची हो. ती | 'ई में २१ इधार सेना के लेना" | 
हैं। दक्तिको सिंह | पति”. पद पालिया था और उसे 

, जी ने पूँछा कि “ में कौन हूँ १” इस | ग्री सौति निभाया था? । “८ शार्ट । 

मानसिंहजी सकुचा गए और छुछ 4 हिस्दो” (४० १०) आदि से आमा- + 

| र नहीं दिया। “बंशावली” (ग) + सित होता है कि काबुल और कन्द- | 

सें लिखा है कि- “बारह की | हार के युद्धों में उनकी वीरता चहुत । 
| अवस्था में जगतसिंहजी कॉगड़ा से | विख्यात हुई थी और उनके सहगामी / 
3 कतलूखां को पकड़ लाए थे इसके + करणसिंहजी ने उसी युद्ध में कन्दहार ; 
8. पुरस्कार में सम्राद् अकबर ने उनको ह के बादशाह को हराया था । उस 


नल लय 2:53:::6#०००-ट््थ 
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सर में इन लोगों ने अधिक कूरता | वह रास्ते में परललोक पधारे थे और 


से लेकर तमाम शत्नओं का संहार | अन्य इतिहासों के अनुसार गरा में 
किया था। “हिन्दी विश्वकोश” (४० । घैकुगठ शी हुए थे । / 


>> 





पे 


पल केक मलिक 3 (० 


४१३ ) आदि से स्चित होता है कि $ चली” सें लिखा हे कि 'जगतसिंहजी 
संवत्‌ १६५४ में महाराज मानसिंहजी | फी रृत्यु आमेर में हाथी से हुई थी।' 
॥ ने जिस धूत को | हाथी से उनकी नहीं उनके 

किनारे था कोज सिंह | भाई की हुई थी। जगतार्सह जी में 
[ जी के जिम्मे करके वह अजमेर | अनेकों अद्वितीय भुण थे। वह 

गए थे। उस २ में जगतसिंदजी न दानी- गी और महावली 
|| और उनके सहगामी करणसिंहजी | तो थे ही इसके सिवा सुन्दर मी ये। 
|] दि ने! दिन में ६०कोस की यात्रा | गुणत्रय के अनुरोध से (ग) 


| 
34246:०००००+०:५:74₹-००७००वफ्दद:4९००००]टे्थना<क ० 


थी और नियत झुकास पर पहुँच | “वेशावली” में यह दोहा यथार्थ दिया 
' कर शत्रु को कब्जे मैं किया था। “ना- | दे कि “दाता-ते दानी नहीं, झुन्दर-ते 
$ पवंश प्रकाश” (पथ ११५४-१४) में | नहिं शूरा सिंहसब हुए 
| हि है कि 'करण-करण के तार £ दाता-सन्दर-शूर' ॥१॥ * . सिसल 
और जगतसिंहजी आदि की (२१ |! रा? (प्‌. १४२) में लि है कि 

| हज्षार सेना के दरोल अथवा ज सिहजी का एक विवाह ' त्‌ 

भाग सें रहे थे। कन्दहार के पठानों | १६५५ में भोजदेव हाड़ा की पुञ्नी से 
| को हराने में उनका पड़ा नाम हुआ |] भीहुआथा। के १० | 
|] था। १६५६ में जगतसिंहजी | थी। उनसें ७ सती हुई थी। ऐसे अद्ठि ] 
को चंगदेश के जिलाधीश होने का | तीय पुत्र की ॥ 
सुयोग मिला। तन्निमित्त सब प्रकार | से महाराज सानसिंहजी ने आमेर सें ! 
की साधन प्री या सामान भेज || “जगतशिरोमणि” जी. सब ओेछ ।| 
दिया था और आगरा से प्रस्पान भी $ संदिरि व 


हो ।था। किन्तु दुर्देघ ने को ६ किया था | 
हों में काए की बलि | 32877 कार 


। ; सें अति विशाल और सुन्दरता सें 
दिया “वी,वि.”(एृ० ६३) के अनुसार ! नामिराम है उसी से 


ई 
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मी 4८०नववनी मिड नमक |] 
एस -न्‍नन्त्तनतनतातततातातातत हे 2८० नाथावतों का इतिहास | [आ० ७] ५ 
| के 


| आर सिल्पकला में अदूश्त एवं अद्ठि- | अनुसार जहाँगीर जैसे कृतघ्न बाद- 
$ थय है। उसके प्रत्येक पत्थर में आज २ शाहों के दुष्येवहारों से ढ़ने और 
| से ४-४सो ९ बहिले के अनेक प्रकार | पुत्रमरणादि की सांसारिक घटनाओं : 
| से २ सी साजपाजमेष/चवा, | से कंटित होने दिके अनन | 
+ चहनावा, सूर्तियाँ, जत्यकला, संगीत ६ सचबत्‌ १६७१ के आषाढ़ शक्ल १० को 


5६+००७०-ेस<६०० ७०० फिि!ु.० ० 


| सामग्री और दघवहार आदि के | बराड़ प्रांत के एलिचपुर में र॒त्यु होने ५ 
ई दृश्य खोद कर दिखाने में बड़ी | से उनको चिरशांति मिली थी। जयपुर | 
|. शोगरी की गई दै जिसके देखने से |! राज परिवार के परम परिचित पुरोहित ; 
|] मन मोहित हो जाता है । विशेष कर | थ० हरिनारायणजी थी. ए. के लेखा- । 
| उसका तोरण के ओर गरुड़ शह || पर महाराज सानसिंहजी के २६ ; 
; 5 ७230: दे है ६ रांणी ११ पुन् ओर. पुत्री थी # । । 
। कि तोरण में ७६ हजार गरुइईएह में | ।णियों में £ सघवांवस्था में स्वर | 
$ 
4 


न म&++-०० 


दिर सें छः 4 

सवालाख# ओर रा जो इन | पधारी थीं ११ सती हुईं थीं और <६ 
दर्दील ते भा में दा से ४-4 | डे सी थीं। और उ्ों में १० तो | 
॥ 2 किक थे । भंद्रि का आरम्भ + झहाराज को मौजूदगी में मर गये थे ; 
| बज ६४६ में हुआ था और समाप्ति + शेष एक भावसिह जी उत्तराधिकारी | 
| १६६४ में की गई थी। अस्ठ | जगत | का थे।' रांणियों से बच्माल, विहार; ५ 
जैसे शिरोमणि पुश्र की चिरस्ट॒ति में | ओड़ीसा, गुजरात आर राजपूताना 4 
। जगतशिरोमणि का सदिर घन जाने आदि अनेक देशों की राणी थी और | 
|| से महाराज मानसिहजी ने छुछ दिन उनके खान पान पहिरान या मेष भूषा ; 
केलिए अचिरशान्ति का अलुभवकिया ५ आर बोली आदि से अलग अछग 
थाकिन्तु “मिजोमान” (९.७२)के | + बस  तयचछ | 
+ “धशावली” (ग) में महाराज सानसिंह जी के २४ राणी और १४ पुत्र लिखे | 
| है जिनके नामादि नीचे लिखे अजुसार दें । (१) अ्रगारदे ( कनकावती जी ) रतनरसिदद की 
| 'हुल्दोंने जैयघुर के समीप कनकछुरा वाया था) (२) सहोदरा ( गौड़जी ) रायमत्ञकी (३) | 
$, जाँबवंती ( चौद्गानजी ) रतनसिंद की (४) सुमित्रा ( राठोड़जी ) ईशरदास की 22 
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पे 
न 
4 (७) 'धुराने कागज” (नं० ३) में ॥ मिलता हाँ जन श्रुति में ऐसां वि- | 
| लिखा है किकरणसिंहजी ने संवत ; ख्यात है कि करणसिंहजी के पास [६ 
+ १६४४ से चौमूँ. बाद किया था 7 | बाबा बेणीदासजी व्योदृद्ध विद्वान | 


| (दूसरे कागजों में एक में' त१६४४ $ ब्राह्मण थे उनको ्रेहरदासजी गौड़ | 


। 
दूसरे में १३५२ और तीसरे मैं ६२ [  र से सपरिचार लाये थे। करण- ; 


| भी है। परन्तु यह तत्सम्बन्धे वि- | सिंहजी ने उनसे कहा कि मेरी हच्छा 
3 भिन्न ें के होने से ऐ हो गया | एक गाँव नेकी है के 


सालूम होता है) तु।किस 7२ 4 उपयोगी अच्छी , तीन देखिये । || 
$ किया थाइ कोई उल्लेख नहीं | दिनों हाड़ोता से घर्तमान चौसें के 


"न्‍भ्केटद 


3 9:<6% 


( राठेड़जी ) बाघा की (६) श्यामकुबरि ( राठोड़जी ) (७) तिलोकदे ( जादूनजी ) चन्द्र- * 
सेन की (८) हमीरदे ( बढ़गूजरजी ) बाघा की (&) चन्द्रमती ( खींचणजी ) रावद्लपत | 
की (१० ) रत्नावली ( खींचणजी ) कपूर की (११) चन्द्रावत ( सोलँखिणीजी ) जैज्ञाल ।$ 
की । (१२) राणी ( कोचटीजी ) बिरधीचन्द की (१३) मदनावत्ती ( सीकरीजी ) मैंबर- 
राज की (१४) प्रभावती ( उडियाणीजी ) संवर की (१४) इच्छादेवी ( उढ़ियाणीजी ) | 
रामचन्द्र की (१६) लछमावती ( कौरब जादूशजी ) नरनारायण की ( १७) बनारसदेवी | 
मैज्णचास के सतोपमल की (१८ ) श्रतापदेवीबड़ी मेलणवास की ( १८ ) राजकुबरि 
(वौहाणजी) लिचाली की (२०) प्रभावती (बंगालणजी) ऋृष्णराय की (२१) आशासती || 
( राठोडजी ) मोदाराजा की ( २२ ) रामकुँवरि (खींचणशजी) राजा हमीरसेन की और : 
(२३२) मधुमालती तथा (२४) रतनमाज्ञा अन्यत्र की थी । इनमें नौ राणी ( न० ३, ४, | 
११, १९, १३, १४, १५, २१, १०) सधवाबस्था में स्वगे पधार गयी थीं। छ राणी | 
(ने ९, २, ५, 5, १६, १७) विधवा दोकर मरी थी। ५ राणी (नं० ७, €, श्थ | 
१६, २०) मत्यु के समाचार सुन कर आमेर सें सदी हुई थी। और ४9 राणी (लै० ह ४ 
। २२, २३, २४) सानसिंदजी के साथ सत्ती हुई थी। इनके १२ पुत्र हुए उनमें ( ९ ) ॥। 
$ जगतसिंहजी कनकावती के थे (२) सक्तिसिंद (३) हिमतर्सिद (४) सबलसिह (५) ५ 
। भावसिंद (६) दुजेनसिद (७) श्यामसिंह (८) कल्याणसिंह (&) केशवदास (१०) अतिबल्ल |! 
$ (१ १) रामसिंद और (१२) सिकारी ये। पूर्वोक्त नामों में और इनमें अतर है और संख्या 
$ भे भी २-१ का न्यूनाधिक्य हुआ दै । 


ै है 


_््केट्ि- 2६4 


ने फ्रा(६+० >त्केद्टार 


>>नकका48रललनना& चरम म पिया €6+ ९ 
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| १२६ न्ाथावतों का इतिहास | [आ०७] 
...--_--+5ल्‍ूनू२८ु.-.६6६्तत..5.....र्र्-- 
तक बीहड़ ॑ था के | आदसी यह भी कहते हैं कि ' एक । 
न्दर सामोद से पश्चिम के गाँवों ।' दिन बेणीदासजी ने उपरोक्त ' 
में और हाड़ोता से दक्षिण के गाँवों ( में... कैर के नीचे व्याई हुई भेड़ को 
मैं जाने को दो प्रशरत भागों के सिवां + देखा जिसके सद जाये बच्चे बैठे 
* पणडणिडयां थी। बेणीदासजी | थे और वह ल्याली या भेड़िया . दि 
नित्य कृत्य के लिये नित्य ही | हिंसक जानवरों से उनकी रच्चा कर | 
अं में आते और शो दि सेनि ।$ रही थी । कहा जाता है कि हिंसक ; 
| कर वॉपस जाते थे। उन्होंने एक ६ जानवरों ने उसे रातभर हैरान किया | 
| ऐसे भूभाग को देखा जो सरो या | था और अन्त सें वे हार कर चले गए 
और उसके बीच के | थे। यह देखकर बेणीदासजों ने विचार | 
 ससृह वीपजानेपरदीख सकते $ किया कि यह भुभाग अवश्य ही 
। थे। को देख कर बेणीदासजी ने वि ॥ अजेयहै और इसमें आबाद हुई ?ि । 
र किया कियदि इस जगह घराधार गढ़ किले अवश्य ही अच्छी 
| किला बनाया. या गाव या | हालत में रह सकते हैं। यह सोचकर | 
४ ज तो उस पर लड़ाई के निमित्त ; उन्होंने करणसिंहजी के हाथ से उसी | 
4 से अक त्‌ आए हुए श_ हञें के | भूभाग सें चौमूँ के धराधार , की | 
| आ ण सहसाअसर नहीं होगा, | नींब. वाई और चौमें.. ने का | 
क्योंकि मतोचे दूर से दीखेंगे | आरम्म किया। “बीकानेर का हति ; 
| नहीं और दूसरे दूर से फेंके हुए गोलों | हू » (एू० ४५) में लिखा है कि | 
४ फी चोट ठिकाने नहीं लगेगी अतः 4 “भारत के कई किले इसी प्रकार गाय, | 
| विज्ञान के विचार से यह मूमाग अ- + भेड़ या बकरी आदि के विजयी होने | 
£ घिक अच्छा हैं। यह सोच कर उन्होंने | की बात को विचार कर घनाए गए हैं / 
| शखिद जी के करकमल से संवत्‌ + और वे चिरकाल तक निरापद रहे 
| १६५२-५४ में * चौसुहॉगढ़' की नींव | हैं। चौमुहाँगढ़' अथवा “चोरूँ शहर 
॥ जगवाई और 'ौ्. 'ने की हरी- £ की र ॥ समय समय में यथा क्रम | 
$ थूनी गड़वायी। हुई दे और वे कई पीढ़ियों में प्रण / 
ई (८) इस थि. सें अधिकांश | हुए हैं। आरम्भ में करणसिंहजी ने 
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प्चचचाओओओओओइआइइइओअस्‍्ल्‍चथ्ंइअऑइइंअइऑइो 
| के . न ने महलों की द- | बल्कि उसे सुरक्षित र भी - 
| क्षिणी पीठ सें दोनों बुजों के बीच $ घश्यक दे क्योंकि 'चौसुहॉगढ़” की 
$ का हिस्सा वायांथा और उसी [ स्थापना 3 पर हुई है। अस्तु । 

| के चारों ओर बहुत दूर में कांटों की ! (६) यर्सिहजी कीज़ी 


५ 
नाओं में “कॉगड़ा फी लड़ाई” 


| बाड़ का परकोटा बनवा दिया था 
जिसके अन्दर सरदारों के 
| पक | अतिम और अधिक सहत्व की भानी 


/! 

, डेरे और फ़ौज पल्टनों के घोड़े आदि 
रहते थे। पीछे रुखसिहजी, भोहन- | गे हद । णपहदे किप्र तो | 

। सिंहजी और कृष्णसिंहजी आदि ने | काँगड़े का किला दुर्भेय था-दूसरे 

अपने अपने राजत्व में. क्रम । उसको लेने के लिए कई. चढ़ाई 


कप मपरेजमन ०० 


4६६-११०कट्रेट28 


लेट <6-* 
"१०ं्न्न्‍नार2 


गढ को बढ़ायाऔर शहर को. ॥ 4 है वे निष्फल गई थी। और तीसरे 
है जिसके विवरण केस्ट्ति चिन्हों | सिंह जी ने उसे बादशाह के 
में आगे दिए गए हैं। इस विषय सें | हस्तगत कराने सें अ अपने 
यह विदित होजाना भी ज़रूरी है । ४ सगे भाइयों के और ब.. से जाति 





कि जिस कैर के नीचे भेड़ व्याई थी | भाइयों के प्राण खोए थे-- ; ह्‌ 
| और के विजय को देख कर वहीं | होजाने पर भी किसी ., के क- | 
गढ़ पनवाया था-वह कैर ( जञ | स्मिक्‌ से करणसिह जी... | 
संवत्‌ १६६४ में ३४० बे का हो || काँगढे की युद्ध भूमि सें प्राणांत हो 


जाने पप भी) तक ने स्थान जाने से बादशाह के कृतज्ञ हि 


जकननट 
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में हरा भरा खड़ा दे और उसकेफल | और का परम पुरुषाध रवीकार 
फूल सी समययधा ओझाते / किया “काँगड़ा” के विषय में “हिन्दी 
रहते हैं। कहा जाता हे कि , के | विम्व कोश” “भारत का इतिहास” | 
परकोटे को दीवार के बीच में होने | “मआरि ले रा” “इतिहास ति- | 
से उसे कई बार कटवाया भी था किंतु / मिर नाशक” और “सारतभ्रमण ' 
वह गया नहीं खड़ा रहां। शुभ | दि में जो कुछ लिखा दे यों. का 
$ शिसना के अनुरोध और इतिहास की $ आंशिक दिगदशन करा देना आव- : 
| दृष्टि से उसका रहना ही अच्छा दे ६ श्यकहै। किक 2: 


;+2६9०७७-:८:-६ 
हि अं 2 आ5 2० न 2 मम अमल 
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4 
$ १२८ नाथावतों का ,इतिहास । [आअ० ७] 


! (१०) “कॉगड़ा? लाहोर से २ | १६७७ सें घोर युद्ध होने के. न्तर 
| केपहाड़ीजिले में पह्चाब. नामी कि- $ कौंगड़ किला सम्राट जहाँगीर को 
लता है वह सज़बूती ओर अजे सें ॥ सि | “अधिकार लॉस” (ए५० ६) 
| भी प्रसिद्ध हे । पल्मञाव के जमींदारों + में लिखा है कि करणसिंहजी ने काँगड़े 
| का फहना है कि यह किला परमात्मा १ किला लेने के लिए प्राण न्‍्तक युद्ध 
| का बनाया हुआ है| सवत्‌ १४४०-४५ किया था सें चह और उनके ४भाई 
; के खुलतान फीरोजशाह ने एक बार $ तथा साथ के बहुत से आदमी काम 
| घड़ी सारी री के साथ इसको घेरा £ एथे। में करणसिंहजी 
|! थां किन्तु कई दिनों. जनऔर घन | याब ( ल मनोरथ ) हुए थे और 
$ बहुत नाश होने पर भी बह हाथ | विजय होने पर किले जो सान 
| नहीं आया तब हताश होकर ॥ / हाथ या था वह बादशाह के पास 
$ गया था। इस विषय में “मआसिरुल | मेज दिया था इस बतोच और वि 
रा” (४० ३८५ ) की टिप्पणी सें : से बादशाह पर बहुत खुश हुए 
जा है कि वि ॥मिल गया था | और उनकी र भक्ति चीरता 
| अस्तु । दूसरी बार संचत्‌ १६४५ में ई की सराहनां की ५? इसके सिवा हति: 
४ सनम्नाद अकबर ने इसके लेने का प्रयत्न | हास के विलत्नण विद्वान साधवगो- 
॥| क्रिया | तन्निमित हुसेन कुलीखाँ के ; पालजी मण्डाहर के ले नु 
$ साथशाही सेना भेजी गई किन्तु किला | कॉगड़ा विजय के. ्ष में करण 
| नहीं मि. सन्धि हुईं। तीसरी बार $ सिंहजी को किरणदार पाघ, जड़ाऊ 
£ सम्राद स्वय काँगड़ा देखने गये थे। | तलवार, सच्चे मोतियों : रत्नों 
१ उस य राजा बीरबल्ल की जागीर #, के जड़े हुए बहु मूल्य ज़ञवर और बहुत 
ददेसथ' गाँव सें डेरा किया था। ) सी झुहरें दी गई थी ।/ परन्तु 
उसी डेरे सें रात के यसम्राटको $ दे यह मान ,ईके यदिया 
$ स्वप्न हुआ कि तुम्हारा अभ्युदय अभी । गया हो और पीछे विजयोपलक्त्य के 
आर बढ़ेगा अतः तुम इस किला के | पुरस्कार सेंलि गयाहो वु।करण 
$ लेने का प्रथथ्म करों तब अकवर * सिंहजी का काँगड़े की युद्ध भूमि में | 
वापस आगए ,/ उसके बाद संवत्‌ | बैकुयठवास होने की उुनकर स्वदेश में | * 
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छः की 3 अर 3 पक 3 भ१० मा ४१०2 रा ४एएए कक । 
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ति . पत्नी ने लौकिक अभ्रि सें | पर है उसमें २३ बुज्ञ ओर ७ दरवाज़े 
ने गेंकी आहूृति दी थी और ; हैं। अन्द्र से उसका घेरा एक कोस 
योचित शिष्टाचार होने के | से ज्यादा है ।  ।६ ११४ हाथ की 

रूप में “ सती ” # हुई थी। ॥ है। के भीतर २ खुन्दर 
(११) कौंगड़े का कविता एक पहाड़ / हैं। वहीं कौंगड़ा फ़सषा दे जो 


£ « सती ” होने के सम्बध में कुछ सज्जनों की कल्पना है कि जिस जमाने सें 
विधवाओं को ज़बदंस्ती आग में. कर जला देते थे उसी जमाने से सती होमा शुरू- 
हुआ है किन्तु यह कल्पना पति-प्राणा स्त्रियों के लिए घटित नहीं होसकती | पति में. ध 
प्रेम होने के कारण साध्वी स्लिया प्राचीनतम काल में भी रत! सती द्दोती थी और चिता 
के काष्ट को पति के पास पहुँचा ने का साधन तथा धघकती हुईं अनन्त ज्वाला मय. . 
फो पतिसहयोग की सुमन पुर सुद्दावनी शय्या समझती थी। यही कारण है कि पति मरने' 
का समाचार सुनते ही वे प्रेसोन्माद में मस्त होकर बड़े दप और उत्साह के साथ... करती, - 
'सुगध कषगाती, बढ़िया वल्लाभूषण पहनती और सर्वोत्कष्ट रूंगार से सज कर दान पुण्य 
शुभाशिष, अभिवादन और सदुपदेषादि देने के अनतर हँसी खुशी आसन जमाकर चिता 
में (पति सहित था युद्धादि में मरा दो तो अकेली) बैठ जाती और आग कर देखते 
देखते विना हिले डुले या चीत्कारादि किये बिना द्वी निश्चज्ष रूप में जल जाती थी । एक 
प्रकार से उनको पति के पास जल्दी पहुँचने का उत्साह लग जाता था, जिस प्रकार भवि- 
ध्य में पूरा आराम मिलने की आशा,से कई साहसी बिना येहोशी रूँघे ही भारी चीर फाड़ - 
का अपरेसन इसी खुशी करा लेते हैं या इसी प्रकार अन्यान्य असहनीय कष्ट सह जाते हैं. 
उसी प्रकार पति मिलने की आशा में सती द्वियां राजी खुशी जल जाती हैं और कदाचित्‌ 
उनको इस' प्रकार सती होने में बाधा होती है या रोक लग जाती है तो वे घरमें बंद होकर 
] ऊपर से कूदकर, गला घोदकर, समाधि लगाकर या शोकाधिक्य से निर्जीब होकर विरहा- 
नह में भस्म होजाती हैं| इस विषय जले महामहोपाध्याय पै० गौरीशैकरजी ओमा ने अपने 

| “४राजपूताने का इतिहास” ( पृष्ट १०९२ ) में सत्य और यथार्थ ल्लिखा है कि 'भारत में 
प्राचीन काल की ल्लियां खत;सती होती थीं- उनको डरा धमका कर बहका फुसलाकर या 

$ पढ़ना आदि देकर जवदसो आग में नहीं डालते थे [! वास्तव में पतिबल्लभा स्तनियों के लिए 

। एसीमि आवश्यक ही नहीं होती । 
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ः ३० नाथावतों का इतिहास | [झ० ७ 3॥ । 
कल... किं अ ु_ैुीुैु्॒ै्ैेिश्््न्श्च्क्कक्श््््््््क्त्ल्ड््आझआााज-ााा >> डॉ इ नर $ 

4 कोट' कहलाता दहै। उसी में महासाया || ने मंदिर कर प्रधान । 
ज्वालाजी' मंदिर दै।“म॒ सखि- ; से ज्वा ओं का निकाप्त करवाया | 
” (४० इधर ) में लिखा है £ था तब से यथा विधि पूजन होता है ! 

कि जिस य शिव की अधोगना ५ और “सआसिरुल उमरा”(ए० ३८८) [ 
सती ने शरीर त्य.॒ किया थां उस ; सें लिखा है कि यहां हज़ारों यात्री ; 
शीर्षाग कश्मीर के री ॥£ आते हैं ओर इच्छा फल पाते हैं। ॥। 

पहाड़ों में मराज के पास पड़ा था $ आश्रय की बात यह है कि जो आदमी | 











घह “शारदापीठ? कहलाता है । नीचे + जीम काट कर ज्वाला में डाल देते | 
। कुछ अंश दक्तिण में थी पुर के ; हैं वह तत्काल जल जाती है और 
[पास , था चह “तुलजा” कहलाता | दसी के क्षण भर में दूसरी जीभ 
है । कुछ " पूर्व (आसाम) सें मच्छा | आती है | नास्तिक नते हैं कि / 


०-टेडस६ू€-६००० 


पड़ा वह मसरूप' न्षा 5 कही हुई जीभ स्वभावतः फिर उगती | 
है। और शेषांश नगरकोट | है। परन्तु आस्तिकों ने दे है कि । 
। 


के पड़ाथा वह लंघरी “महा- [ स्वभम ;कई दिनों सें उगती हे और 

"या ज्वा गे कहलाता है। ; ज़्यालाजी के यहांत लडग तीं॥ 
हि ण॒” ( ए० ४७८ ) में लिखा | है । ऐसी प्रभावशालिनी महामाया के | 

दहेकि , जिला की केड़हर तह- ; देश सें कर करणसिंहजी ने अद्वि- | 


पल ८ 20 


क़ह्‌ 

[4 

। सील “ज्वालाजी”? पुराना क है। तीय चीरता दिखलाने के अनन्तर वहीं ; 

उसमें ५४७२समं और २५०० आदसी | किक आओ ० एक 

| हैं। देवी के मंदिर में देवी की छोटी | बेकुपठवास किया था और उ उीज्री | 

सती की भ्मि सें प्ती के मरने की 

धड़ी १० ल निकताी हैं। वहाँ गरम खदेश में सती हुई थी | 
' क्ेहकरनेभी हैं ।जीवहिं. की | हे जाम 

सवेथा मनाही दे । एक कूए में पानी । (१२) बड़वा पुस्तकों और * _ - | 

रहता है। इसी भूमि सें सती | रीख नाथावतान' जैसे पुराने कागजों : 

दाह हुआ था इस कारण यह ज्वाला | में करणसिहजी की जीवन नायें 

हक कहलाते हैं | सातसो चथे पहिले $ तथा उनके मरने की मिती और को | 
््व् 


०५००3े-पैन्‍६६+० 


न्‍ 


७७७८ << 3 


को यह ज्वाला दीखीं थी [ स्नी के सती होनेका संचत दि , 
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। ही व्यस्त हें। किसी में १६४५ | (१३) करणसिंहजी केछः कल | 
| किसी में १६७५५ और किसी में १६८२ + हुए थे। उनसें ( १ ) कल्याण कुँव 
! आदि हैं। यहाँ तक कि कई चातें तो | (सेड़ गीजी) राठोड़ गोरधनदास 
| बिलकुल 'भव हैं | एक हू १ की (२) अम्नत कुँवरि ( बड़यजरजी) 
| लिखा है कि 'करणसिंहजी अर | अनूपशहर के खंगारसिंह की ( पे 
| की लड़ाई सें हा (१ किक, ; दा व ' अर | 
| जगह हि. ।॥ है उनकी हु वदास की (४ 
$ सेबत्‌ १६४५ सें और तीसरी जगह | णीजी ) राठोड़ राघवदास की (४) 
| लिखा दै कि शिवाजी को लाए सब | डॉँवरि (समवालजी) झकस के 
| १७०१ में / भला ऐसे परिलेखों की / जगन्नाथडी और (६) साहब कुँवरि 
| सगति किसप्रकार लगाई जासकती है। | (षड़गूजरजी ) कालिम की  थी। 
( चौसे से. की स्त्री की छ्नी है परन्तु | पहिले इन सबके कोई नहीं 
में उनके सती होने का संचत नहीं | हुई इस कारण 'बली के मुकन्द 
| है। ऐसा हो नहीं सकता कि करण- [ हा को गोद ले लिए थे किन्तु 
 सिंहजी संवत्‌ १६७७ सें काँगड़ा की | दे (१) उखसिंहजी और (२) 
| लड़ाई मैं बेकुणठवांसी हों और संचत्‌ + कम हक हुए । उनसे 
$ १७०१ था २३ में शिवाजी को लावें + खुखसिंहजी मिला चतुसुज 
| और १६४५ में उनकी स्री सती होबे | जी को भरड़ा का नॉगल दिया और 
£ इस प्रकार से अस्त व्यस्त संबत होने । गोद के झुकन्दसिहजी ने चौसूँ की 
* का कारण आरम्भ में लिख दिया $ . हिबीकी। स्वृति चिंन्हों के विषय 
| है और खप्रसिद्ध इतिहासों के आधार |; में बड़वाजी की पोधी में लिखा है 
|] से कॉगड़ा की तत्कालीन अंतिम | कि करणसिंहजी ने स् १६४४ में | 
| ।ई केसंवत १६७७को करण मरण | पीहाला 5 (जो पहिले * ।क्‍ 
|] मित्ती | (जो पहिले' ल सें 
- न ओाओ माता सन्तोष किया हे। | था और अब शहर के घन्द्र हे) - 
हमें 22 ०२४२०३३०+०+करन३३+००५9-७२३५+. २-८ 
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इतिद्ास । [झ० ७] 





) का 

!' या! यह कूआ बहुत विशाल | प्राचीन काल सें इस पर हाड़ोता तथा 

| और ८४ हाथ की है । गाँव | हाथनोंदा के हाथी और खी बन- 
डे 


फ्रेर द्र4६6०००००-ट्रे:-27६६क्‍०००००१३ 


भर में ३ । पानी जाता है | इसके रे के दज्ञारों बैल पानी पीते थे और | 





। | 
। 
। । 
। ! 
। 
। ! 
। । 
| 
। | 
मा 
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॥ श्ली ॥ 
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| सुखसिंहजी 
| 


&- 39:40:६64०%०कक्न्‍>परन जि नयनाकता४र (कक ि2 5 री 


थ्‌ 


2-2 रा 
(८) 
ई [ सुखसिंहजी की जीवल घटनाओं में कोई एसी घटना नहीं है जो जोक प्रसिद्ध हों 
| अत; उनके विषय में पुराने कागजों में जो लिखा हैं। उसी का इस अध्याय में 
समावेश किया है। ] मे 
| (१) कगड़ा की लड़ाई सें करण- ३ ज़्यादा हाका किया था वि में _त 
* सिंहजी कावि के थ बेकुंठवास |] से आदमी मारे गए थे परन्तु उस 
|] होने पर उनके . पुत्र खुखसिंहजी । हाका से क्लिला फतह हो. इस 


८“ म्छञ 


के उत्तराधिकारी हुए । यद्यपि + कारण बादशाह ने महरबानी करके जो 
अवस्था में वह छोटे ये और बड़े बूढ़े । सा नाथावतों को बख्शीस किया 
शूर सामन्त या सज्ञाहगीर कॉगड़ा में 4 उसको सुखसिंहजी ने महाराजा सा- 
मारे गए थे तथापि. सिंहजी की $ हृथफी कार में दाखिल करा दिया। 
बुद्धि बड़ी तेज थी और चह लोक | इस बात से महाराज बहुत खुश 
व्यवहारादि में चतुर थे इस कारण ५ हुए / सयडाहरजी के “मुक्त “ग्रह” 
४ वौमँ की गद्दी पर बैठते ही उन्होंने | में लिखा है कि 'उस घर सें 

| पहिला कास यह किया कि करणसिंह | उंखसिंह जी के लिए बादशाह ने | 


जी के विजयोपलक्ष्य में जो सामान | किरणदार पाध,जड़ाऊसूठ की. बार, 
बादशाह ने उनके पास भेजा था | सुनहरी साखत का घोड़ा, बहुमूल्य 
उसको उन्होंने महाराज जयसिंहजी | शिर पेच और ७०० मुहर भेजी थधी। £ 
की सेवा में समपेण कर दिया। इस ३ और उनके साथ बालों को यथायोग्य [ 
घतोव से महाराज बड़े सन्तुष्ट हुए। |  झत शिरोपाव या इनाम आदि : 
$ #अधिकार लाभ” (ए७ ६) सें लिखा $ दिए थे 7 | 
| है कि 'काँगड़ा की लड़ाई में करण- | (२) पुरोहित रामनि. जी ऐम. 

£ सिंहजी के आदमियों ने एक बार $ ए.ने अपने अंग्रेजी संग्रहमें लि हैकि 
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बज 
च्न्न्क हैदर, 
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न््ंच्लंच्ँ्ंच््य्श््््जअअआाी।ंआी रज् जखख कक ककया 

ने पेंवाड़ों के धार में जा- 4 आए। ) “मञआसिरुल उमरा” (पृ० 
कर शाह शुजाअ से युद्ध किया था !] का में लिखा है कि 'संवत्‌ १६६१ 
और विजयी होकर आए थे वास्तव ; में महाराज जयसिंहजी लतान 
) में शुजाअ के साथ दच्षिण में गए थे | शुजाअ के साथ दक्षिण में गए थे 
$ ओर वहां के क्रान्तिकारियों को परास्त $ और शत्रुओं को परास्तकर आए थे ।' 
॥ किया था। इस ओश की यथाथ संगति | सहणगामी सरदारों सें सुखसिंहजी ने 
, “चारत अमण” आदि से इस भांति ; उसअ र २ में अपना पुरुषा्थ प्रकट 
| लगती है कि 'सवत्‌ १३४१ में दिल्ली | किया था । इस . न्ध सें चन्द कवि 
(, के दिलावरखां ने धार के देव मन्दिरों | ने अपने “ नाथवंश प्रकाश ” (पद्म 
| से मसजिंदे.. ।यी थी और संबत / १९८ ) में यह विदित किया है कि 
५ १५१० तक धार राज्य मुराल साम्राज्य | “खुखसिहजी नाथचंश के भूषण ये | 
! में शामिल रहा था। पीछे वह दूसरों 4 उन्होंने पँचाड़ों को परास्त किया और 


४००९ -ट:22:664००७०-३ ७» 
| 
( 


६६5 


$ के अधिकांर में चला गधा | (उस |! दक्षिण में महाराज कृष्ण ? ( नहीं 
| सर में दक्षिण में अनेक प्रकार के 4 जयसिंहजी ) के साथ जाकर शह्ठुओं 
$ उत्पात हुए थे उनको मिटाने के लिए # को हराने में अपनी वीरता दिखिला- 
/ १६६१ सें सुखसिंहजी दुक्षिण में गए * थी।' अस्तु। उस ज़माने में शाहजहाँ 


डे 


| और शांति स्थापम करके चापिस ४ सम्राद थे। # उन्होंने अपने ४ पुत्रों 
* # ८ ४७ बांदशाह (१) 'अकबर' का सुखद शासन सतोपजनक था उसमें राजा 
ओर रंक सब राजी रहे थे। (२) “जद्दोगीर? की शाद्दी अभुता के प्रभाव से इस देश के 
सरदारों ने शाही पोशाक पसन्द की थी | ( ३ ) 'शाहजहां? की सम्पत्ति से दो बस्तुओं ने 
संसार में नाम पाया और (४) “ औरंगजेव ? ने देव मंदिर तुड़्बाकर अपनी आसुरी 
आदत का परिचय दिया। शाहजहोँ की लोक असिद्ध वस्तुओं में एक है (इ. स. ) 
४तस्तताउस? यह ३॥ गज लम्बा- २॥ गज चौड़ा और ५ गज ऊँचा था। इसमें 
३ सीढी थीं और १२ खंभे थे | खभ्ों के नीचे दो मयूर बढ़े ही अद्भुत और मूल्यवान्‌ ये । 
तख्त में ८६ लाख के रत्न और १४ लाख का हीरा लगा था। उसकी मालर सच्चे मो- 
$ तियों की थी। वद ७ चर्ष में तैयार हुआ था । उसमें १० करोड़ रुपये लगे ये और 
४ डर अत्येक बादशाह ने उस पर चठ कर अपनी अथञ्ञता फा प्रकाश किया था ।-. ... .... 
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+[आअ०्थ ] 7 लायावत्तोंका इतिहास । १३ ५ 
व्यय सध तन तततत।ततततततत न ततस 
(१) औरंगजेब (२) मुराद (४) खुजाअ |: अवसर में सुखसिंहजी साथ 
| और (४) दारा कोय.. म(१) दक्षिण | गए थे और घायल होकर मी विजय 
£ (२) गुजरात (३) बंगाल और (४) । ल्ञाम किया था |) न्‍ 
| काबुल दे रकखा था | दारा फम्ज्ोर || (३) पूर्वोक्त पुरोहितजी के संग्रह ६ 
$ किन्तु हिन्दुओं का प्यारा था और * सें यह भी लिखा दे कि 'खुखसिंहजी ' 
| औरंगजेब सजोर किन्तु हिन्दुओं का || ने खोरी के -मेयों पर चढ़ाई की थी ॥। 
$ दुष्पारा था। साथ ही दारा का सम्राद $ और उनको परास्त कर सानुकूल किया : 
| के समीप रहना औरंग आदि को | था।' यह खोरी वर्तमान में अलवर | 
$ अखरता था जिनमें सुजाअ सी सा- $ राज्य के अंतगत है। मेव लोग वहां + 
| मिल था अत; उुजाअ ने अपनी खोदी ! भाचीन काल से रहते हैं। महाराज | 
नीति से दारा पर चढ़ाई की जिसको + सिंहजी के ज़माने में मति भ्रम से ५ 
रोकने के लिए जयसिंहजी गए | संभ ै मेषों सें उद्ददडता का अंश उदय हो | 
“ताज महल” शाहजहँ। की ल्ली का स्मारक था। बह आगरे से है| सारे संसार | 
में असिद्ध है । उसको प्रत्येक देश के कारीगर सराहते हैँ । उसकी सुन्दरता संसार भर मे 
प्रसिद्ध है | वह १८ फुट ऊँचे सम चौरस चबूतरे पर ३१२ फुट चौड़ा और ३१२ फुट |! 
ऊँचा है| उसको १०)२० मासिक से इदजार मासिक तक के सैकड़ों कारीगरों और हजारों | 
गसजदूरों ने २० वर्ष में तैयार किया था। उस में ३॥ करोड़ रुपए खच्चे हुए थे । वह सार- | 
तीय. भवन निमार कला का देखने योग्य सर्वोत्तम नमूना है । प्रसंगवश यहां आादशाही * 
जमाने के डेरों का परिचय करादेना भी आवश्यक है। ( भा. द. | भा भ्रमण आदि ) |! 
“औरंगऊैब का डेरा” या सफरी केंप ३२ मील में लगता था। उसके चारों ओर : 
काठेदार तार या खंगे होते थे | उसके अन्दर भारत की रेज्ञी का राज्य सर्वत्र व्याप्त रहता | 
था । इस देश की रेजी के बने हुए छोटे बड़े और अतिविशाल खेमे-डेरे-तम्बू-छोलदारी-सा- ई 
यवान और सामियाने आदि रहते थे। वे जाड़ा- चौमासा- और गर्सी- दोनों मोसम के ) 
| लिए उपयोगी सनोरम और मजबूत होते ये। वत्तेमान महत्वों के समान उनमें फाटक,खिड़की, / 
५ मरोले, चौक चौबारे,छन्नी और दुछ॒त्ते आदि सभी रेजी के बने हुए होते थे। उसके अन्दर (सौ ) 
'| तोपें.६० हजारघोड़े १ लाख पैद्ल-५० इजार ऊँट ३हजार हाथी २६० बनजारे और सब वरद के ५ 
> सौदागर कारीगर और पेशाकार साथ रहते थे | डेरा क्या.था नगर था। (औरंगज्ेव नामा) 
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आफ एल ऋषि ऋषि आ आल 

खुखसिंदजी ने पेंवाड़ों के घार से. - + आए । ) “सआसिरुल उमरा? (ए० 
कर शाह शुजाअ से युद्ध किया था ' १५६) में लिखा है कि 'संवत १६६९ 
ओऔर विजयी होकर आए थे' वास्तव : में महाराज जयसिंहजी खुलतान 
सें शुजाअ के साथ दक्षिण में गए थे || शुजाअ के  थ दलह्षिण सें गए थे 
ओर चहां के क्रान्तिकारियों को परास्त $ और शत्रुओं को परास्तकर आए थे | रा 
किया था ।.इस अंश की यथाथे सगत्ति | सहगामी सरदारों में उछुखसिंहजी ने | । 
“सारत अमण” आदि से इस सांति $ उस अर सें अपना पुरुषाथ प्रकट ; 
लगती है कि 'सवत्‌ १३४१ में दिल्ली ! किया था ! इस सम्बन्ध में चन्द्र कवि | 
के दिलावरखां ने धार के देव मन्दिरों + ने अपने “ नाथवेश प्रकाश?” (पद्म ; 
से भमसजिंद वनवायी थी और संवत्‌ । १२८ ) सें यह विद्ति किया है कि 
१५१० तक धार राज्य झुराल साम्राज्य + 'उुखसिहजी नाथवंश के भूषण ये | 
सें शामिल रहा था! पीछे वह दूसरों ॥ उन्होंने पँवाड़ों को परास्त किया और 
$ के अधिकार सें चला गया | (उस #$ दक्षिण सें महाराज ऋष्ण ? ( नहीं 
अवसर में दक्षिण में अनेक प्रकार के ॥ जयसिंहजी ) के साथ जाकर शञ्ञओं 
उत्पात हुए थे उनको मिदाने के लिए # को हराने में अपनी वीरता दिखला- 
१६६१ में खुखसिंहजी दक्तिण सें गए * यी।' तु। उस ज़माने में शाहजहाँ 
ओऔर शांति स्थापन करके वापिस ३? सम्राद थे | # उन्होंने अपने ४ पुत्रों 


# ४ ७४ बादशाह ” (१) “अकचर' का सुखद शासन सत्तोपजनक था उसमें राजा 
ओर रंक सब राजी रहे थे । (२) 'जहांगीर? की शादी प्रभुवा के प्रभाव से इस देश के 
सरदारों ने शाही पोशाक पसन्द की थी। ( ३ ) 'शाहजहां? की सम्पत्ति से दो वस्तुओं ने 
संसार में नाम पाया और (४) ८ औरंगजेब ? ने देव मंदिर तुडबाकर अपनी आखरी 
आदत का परिचय दिया। शाहजहाँ की लोक प्रसिद्ध वस्तुओं में एक दे (इ. स. ) 

“(त्तत्तताउस'? यह ३॥ गज लम्बा- २॥| गज चौड़ा और ५ गज ऊँचा था| इसमें 
३ सीढी थीं और १२ खंभे थे। खो के नीचे दो मयूर बड़े दी अद्भुत और मूल्यवान्‌ ये 
तख्त में ८६ लाख के रत्न और १४ लाख का दीरा लगा था । उसकी मालर सच्चे मो- 
तियों की थी। वद्द ७ वर्ष,में तैयार हुआ था । उसमें १० करोड़ रुपये कगे ये और 
प्रत्येक बादशाह ने उस पर चठ कर अपनी प्रभुता फा प्रकाश किया था ।... - - 
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[22 विनय ७४४४४ अल दब] भाधावतों का इतिहास । १३५ ६ 
वकालत त 


ह । 
| (१) औरंगजेब (२) मुराद (३) सुजाअ सर में सुखसिंहजी साथ $ 


|| और (७) दारा कोय.. म(१) दु्षिण || गए ये और घायल होकर भी विजय 
$ (२) गुजरात (३) घेगाल और (४) | ल्ाम वि | था।) 
| 


हे ग 
कावल दे रक्‍्खा था। द्वारा कमजोर (३) पूर्वोक्त पुरोहितजी के समग्नह 
;! जे पदों का प्यारा था और | सें यह भी लिखा है कि 'सुखसिहजी 
| ओऔरंगज़ेब सजोर किन्तु हिन्दुओं का |] ने खोरी के -मेवों पर चढ़ाई की थी 
| दुष्पारा था। साथ ही दारा का सम्नाद ; और उनको परास्त कर सानुइल किया , 
| के समीप रहना औरंग आदि को | था। यह खोरी वर्तमान से अलवर 
अखरता था जिनमें उुजाअ भी सा- | राज्य के अंतगत है। सेव लोग वहाँ ६ 
|! मिल था अतः सुजाअ ने अपनी खोदी ५ भाचीन काल से रहते हैं। महाराज 
$ श्ीति से दारा पर चढ़ाई की जिसको + जयसिंहजी के . ने में मति भ्रम से । 
| रोकने के लिए जयसिंहजी गए। संभ £ भेवों में उद्ददता का अंश उदय हो 
“उद्कज महल” शाइजती की जक्षी छा स्मारक था। वह आगरे में है। सारे संसार, की स्री का स्मारक था । वह आगरे में है। सारे संसार 
ऊं असिद्ध है । उसको प्रत्येक देश के कारीगर सराहते हैं.। उसकी सुन्दरता संसार भर मे £ 
प्रसिद्ध है. । वद १८ फुट ऊँचे सम चौरस चबूतरे पर ३१२ फुट चौड़ा ओर ३१२ फुट 
इत्वा हैं। उसको १० )२० मासिक से ३हज़ार मासिक तक के सैकडों कारीगरों और हज़ारों 
मजदूरों ने २० वर्ष में तैयार किया था । उस में श॥ करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। वह भार- 
तीय_भवन निमाण कला का देखने योग्य सर्वोत्तम नमूना है । प्रसंगवश यहां बादशाही 
जमाने के ढेरों का परिचय करादेना भी आवश्यक है| ( भा. द. | भा भ्रमण आदि ) 
“औरंगजेब का डेरा” या सफरी कैंप ३ भीज्ष में लगता था। उसके चारों ओर 
काटेदार तार या खंभे होते थे | उसके अन्दर भारत की रेजी का राज्य स्वेत्र व्याप्त रहता | 
$ था। इस देश की रेजी के बने हुए छोटे बड़े और अतिविशाल सेसे-डेरे-तम्बू-छोलदारी-सा- ६ 
यवान और सामियाने आदि रहते थे। दे जाड़ा- चौमासा- और गर्मी- दोनों मोसम के | 
लिए उपयोगी मनोरभ और मजबूत होते थे । बत्तेमान महल्लों के समान उनमें फाटक,खिड़की, 
३ भरोखे, चौक चौवारे,बन्नी और दुछत्ते आदि सभी रेजी के वने हुए होते थे। उसके अन्दर ५ सौ | 
ठोपें,६० इज्ार घोड़े ९ लाख पेदल-५० दजार ऊँट २हजार हाथी २७० बनजारे और सब तरद के ६ 
- खौदागर कारीगर और पेशाकार साथ रहते थे | डेरा क्या. था नगर था। (औरंगेब .) ६ 
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या था। इस कारण खुखसिंहजी | भमावसिंह जी दोनों मद्यप थे। इस | 
पर चढ़ाई की और उनकी रण दोनों से ही लोक सेवा नहीं |! 
उद्ददड़ता मिदा कर वापिस हो सकी और * त्‌ १६७४ सें महा- 
सुखसिंहजी शांतिप्रिय पुरुष थे इस + सिंहजी तथा संबत्‌ १६७८ में. वर्सिह | 
कारण की जीवन नाओं सें ॥ जी परलोक पधार गए । इनकी रूत्यु 
|! युद्धाद्‌ की “ अधिक नहीं आयी + हो से 
हल अत; पूचोगत इतिहास की (२ 8) “जयसिह » धथम ने । 
| पूर्ति के लिए यहां महाराज मानसिंह 
(५) आसेर राज्य के समुज्वल 
जी के पीछे के राज्ञओों. परिचय सिंहासन को सुशोभित किया । यह 
( घकट किया गया है ! जगतलिंहजी के बड़े बेटे महासिहजी । 
 श्८ “भावसिहजी” की सीसोदर्णी राणी “दमयन्ती ? के 
$ (७) महाराज नसिहजी के पीछे | उदर से संचत्‌ १६६८ के आषाढ बदी 
| नि यु रउनकेबड़ेचेटेजगतर्सिह ; १ शुक्रवार को ३२० के इछठ १७ के 
$ जी आसेर के राजा होते किन्तु का | स्ये ओर २७ के लग्नसें उत्पन्न _ थे। 
| असमय में अन्त काल हो जाने से ; ्् 
आसमेर के सामन्‍्तों की अभिलाषा के / 
) अनुसार जगतमिहजी के पड़े बेटे 
$ सहासिंहजी दक्षिण में और बादशाह 
की रूपा के प्रभाव से मानसिंहजी के | | 
छोटे बेटे मावसिहजी आमेर में राजा १ ॥ ग्न ९ 
हुए । इस प्रकार एक सत्य दो राजा | 
३ होने का यह आअपूर्व अवसर था और भावसिदजी सार न डालें! इस [ 
) शाही शिरोपांव दोनों के लिए भेजा | विचार से घचपन में इनको इनकी ) 
३ गया यह तत्कालीन सामतों का प्रभाव 4 माता यौसा ले गए थे पीछे भावसिंह 
|| आर सम्राटकी विचार शक्ति का फल $ जी के सरने पर संचत्‌ १६७८ में चा- | 
पा। किन्तु 'मिज्ञौ-जयसिंह” ( प्‌० + पिख आए तब संपूर्ण भाई वेदों ने 
५ १८) के अनुसार महासिंह जी और | इनको गद्दी पर विठा दिया । उस 
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मि्जाराजा जयलिहजी (प्रथम ) 


77८77“ वन क हे किक 3 अर 43: 8७४ कल: 
|] [ऋण्द |] नाथावतों का इतिहास । १३७ % 
आ्््खि्चं्िचब्ुलच्यल्््च़्च््गवक्त्त्तत्त्त ड्ु 
में ३; 
! अवसर सें बादशाह की ओर से आ- | संचत्‌ १६६५ में काबुल और खंघार । 
|! हे 2 व्यवस्था शुरू हो गयी | को फतह किया इस कारण बादशाह | 
|] कफ दे ; व महाराज | ने के मानआदि के समान 'मिज्ञों । 
पा दर्शाह के समीप गए तब वह # राज नाया / ५) संवत्‌-१६६८ सें | 
$ व्यवस्था उठ गई। उस समय इनके | जम्बू के जगता से बिकट युद्ध कर । 
। शरीर की चद्धूनान आकूति और ओज +/ उसको नतमस्तक बनाया ! हनकेपहिले र 
 र चेहरा होने से छुतलमान लेखकों |[ करणसिंहजी ने भी उसको हराया था ।$ 
हे बड़ी उम्र मानी थी। वास्तव | (६ ) संदत्‌ १७१४ से शाहजहाँ के | 
सं था मिल * बीसार होने पर के पुत्र दार | 
ण्‌ निर्भीक,-उद्यमी,-नीतिपडु,इढ्यती || शुजा,औरेंगजुंब और ह; ॥ 
'बमती, ॥ शजा,आर॒गजप आर छराद के आपस ॥ 
साहसी,-धीर बीर,--उदार और देश ६ में भारी विद्रोह हुआ त वह 
'भक्त थे। इनके लोकोत्तर ण॒णों की | की आशय से जा को हा हर । 
| महिमा प्रस्यात इतिहासों में सब से | जयसिंहजी ने बड़ी 0३/० ४ 
है। विशेषकर 'भण्डारी २ बड़ी भारी द्रदर्शिता 
हे यडारीजी के इतिहास | दिखलायी थी (७) संचत्‌ १७१४ में [ 
| में ज्याद सामग्री दी है और “पिज्ञी औरंगजेब संचत्‌ १७१५ में १ 
| जयसिंह” में हे सम्राट हो गये तब पीछे # 
। जयसिंह” में सक्षेप से भी सम्पूर्ण | उनकी * | 
| घढना सप्रमा 2 आशा से ' त्‌ १७२० में 
का ण प्रकद की हैँ। यहां + जयसि | 
$ उसका किचिन्मन्न अंश उद्धत किया | कं की के | 
| है। (३) संवत १६७ में जम लिदेको बता ए। वहां जाकर इन्होंने ; 
| ने जहॉगीर की आज्ञा से 'जगत- पाए या और 7 
| गुसाइन, नाम की बेगम के बेटे खुरम $ चकित कर दिया। से शिवाजी को | 
को युद्ध में गाया (२) संचत्‌ १६ | १७२३ में कक (८5) सँबत्‌ | 
( ९० में महाकाय मस्त हादी के पेट $ में वा हक या 
झिचस के है मे चोध कर औरंगजेब के 
| स । ३) संबत्‌ १६६३ में इन्होंने £ प्रत्येक प्रभावशाली दया । इस र । 
4 दक्षिण के अग्ेकों उत्पती किलादारों * अपने शाली पुरुषों ५ 
! और दे रों , अपने अनुकूल बनाने | 
£ और अफसरों को क़ैद किया (४) ॥ भारी शच्चओं गाते और ताक ले 
ल्‍ज्न्‍न- चुओं को परास्त करने से 
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श्द नाथावतों का इतिहास | [अ०८] ] 4 
#%७##॒#ऋचनााएड सता आज 
महाराज सिज्ञो जयसिंहजी ने नी | जी इन्हीं के थे) और (६ ) राजकुँवरि , 


बुद्धि वीरता और सर्वोत्कृष्ट बिचारों ; महलणवास के थे। शिवाजी के भाग | 
का सदेव परिचय दिया था जिनसे | जाने में रामसिंहजी की मदत का संदेह | 
मन्त्र छघ होकर औरंगजेब जैसे 4 कर सम्ताद औरंगज्ञेब ने मिज्ञों जय- | 
सम्राट भी उनका भय मानते थे और | सिंहजी की झृत्यु होने पर आमेर में ; 
उनको कई बार लाखों रुपए, करोड़ों + खालिस़ा बिठा दया था किन्तु राम- | 
की जागीर और भारी सूल्य के ५ सिहजी को लड़ाई सें भेजने की आव' 
उपहार भेद किए थे । अत में वह $ श्यकता हुई तब से राज़ी हो गए 
संचत्‌ १७२४ के आसोज बदी ५ * और खालिसा उठा लिया । 
बुधवार को हरिचरणों के शरण हो ससिहजी” 

| गए । डनके ६ राणी थीं। (१) ७ उस पिता के पुन्न थे जिनके || 
* स्गावती 'राठोड़जी' (२) राजकुंवरि £ भय से औरंगजेब ने देवमंदिरों का 
। 'जादमजी' (३ ) रूपछुँवरि “चंद्रावत + तुड़वाना बन्द कर दिया थाऔर उन 
जी' (४) हरकझूँवारि 'बीकाचतजी? (५) । के मरते ही उसी दिन १०१ मंबिर । 


| आनन्दर्केवरि चौहाणजी' (रामसिंद #£ तुड़वाए थे। शिवाजी # के अज्ञात | 
29070 िनिदय के; कप 634:97:7 072 * 2: 407: कक ३४ बस रह प रथ दल 722 स 
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£ ४ शिवाजी ? मेवाड़ ५१7 
जवंश के अशग्रसून साने गए * 48 
। “€ राजपूताने का इतिहास” ५ ४६ हि 
(9.२७४ ) तथा “बीर विनोद? की 
आदि की टिप्पणियों मे उदपुर के महाराणा 
अजयसिंदह से इनके पूर्वजों का विकाश (विदित 
4020] किया है । इनके दादा मालोजी पिता शाहजी 
माता जीजीधाई ज्री सईवाई और पुत्र शंभाजी थे | शिवाजी का जन्म संवत्‌ १६८४ 
(८६) के फागण बदटी १३ शुक्रवार को इए ३०। 6 सूर्य १०११३ और लग्न ४ | २४ 
में हुआ था | उस वर्ष उस देश में भारी अकाल पढ़ा था | उसमे रत्न सुलभ और अन्न 
दुलेभ था | भेँख से व्याकुल द्योकर मलुष्यों को मनुष्य और पशुओं को पथ्च॒ सागए थे । । 


2५.8 ०००००३२:०:६६०००००+2न्क(७+० ७००१: 
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१३९ १ 
[अब्क ] साथावतों का इतिहास । | 


रूप में चले जाने से बादशाह ने राम- | दूसरा भादवा बदि ५ शनिवार को 


नननाई&०>>न्कनसा€<<ट न जलन मा&* 











उन्होंने उस समय बीरत्व से मरा 
हुआ कुछ ऐसा उत्तर दिया जिसको 
$ झुनकर बादशाह कुठित हो गए । 
व में रामसिजी वेसे ही वीर, 
साहसी और विजयी थे जैसे जयसि- 
हजी थे। उन्होंने साम्राज्य की रक्षा # 
के लिए अपनी बढ़ी हुईं बीरता का ६ 
अनेक 


5 27-* 7 आशंदीआं 


का 
बस 


4 


निक बार परिचय दिया था और | १२२६ में हुआ था ओर मृत्यु सम्बत्‌ 
अपूर्व प्रतिभाशाली होना प्रकट किया । १७४४ में हुईं थी । इनके ८ राणी थीं 
था। उनका जन्म सम्वत १६६२ के / (९) हाड़ीजी (२) राठोड़जी (३) बहू 


शिवाजी शिक्षा में अकबर की भाँति अनक्षर और बुद्धिमें विल्कक्षण थे। युद्धादि में उनकी 
खभावत; प्रवृति थी । युद्ध दी उनके खेल और शक्ष ही उनके खिलौने थे । उन्हीं से उनका 
मनोर॑जन होता था ! १६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने २३ किले कब्जे में करलिए थे । सम्राद्‌ 
+$ ओऔरगज़ब उनको परास्त,करने के प्रयत्न करता था । कईबार भारी भारी फ्रौजों ने उनपर 
आक्रमण भी किया किन्तु बह कभी काबू में नहीं आए । अन्त में महाराज जयसिंह जी 
£ ( प्रथम ) ने अपने वागूजाल में आवद्ध करके भरोसे के आदमियों के साथ उनको औरंगजेब 
| के पास भेज दिया। “शिवाजी विजय” से बिद्त होता है कि 'जयसिंहजी के आदेशानुसार 
। शिवाजी के खागत समारोह में उस समय दिल्ली (या आगरा ) राजधानी की अपूर्व शोभा 
| कीगई थी | उसके हवाट,बाट,चतुराह,राजमाग,शाहीमहल और बाग बगीचे आदि में विविध 
| प्रकार की अगणित वस्तुएँ आंखों में चकाचोंध डालरही थीं। किन्तु आर+म ही में औरंगजेब 
। के ओछे वत्तोव से शिवाजी नाराज होगए तब सम्राट ने उनको एक विशाल भवन मे सुख 
| के साधनों सहित नज़र केंद्‌ कर दिया । जब २-३ महीने तक भी सम्राट ने शिवाजी की 
ई कोई सुधि न ली तव उन्होंने अपने एक बीमारी अकट की । बादशाह की ओर से सहैदों ने कई 
॥ उपाय किए किन्तु वह सिटी नहीं। बादशाह ने विचारा कि अगर इसी से यह मर गए तो 
ई आपझदी कॉटा निकल जायया । न युद्ध करना पड़गा और न कलेक लगेगा। उसी अपसरे 
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स्‌ः ई 
सिंहजी से पूछा था कि वह कहां गए! । इष्ठ 9६।१८ छूथे ४।२० ओर लग्न [ 
) 


उ 


क्न 


8-42: 


का ढक #नकिपमा<€4 “+994२4६६%० “*«मयनई&००+«»«२2२२६६००«»०क्रे- ०६६०. ्दस4&० तन्‍ेरसाईल्‍+ल»«मक्नदयईक्‍मक्रे+ा4८०+ की 
न ह 
१४० नाथावतों का इतिहास | [आ०८॥। 


| जेतारणजी (७) चन्द्रावतजी 60 जी... किसवा >ररट मे छललिहन । 


डे | 


] ८)बघेलो जो थे।उन ८) खसिहजी के ३ विवाह हुए 

| पुत्न (१) किशनसिंहजी हुए परंतु सचत्‌ | घे। बज (१) बनती (चौहानजी) | 

। १७३९सें चह छोटी अवस्था में ही मरगए थे! नीमराणा के हरीसिंहजी की (२) |, 
| (७) ऐसे ही वीर राजाओं ओर : सामथ्यकुँवरि ( चन्द्रा जी) बलूदा ॥ 
$ राज मारों की सेवा में रहकर खुख- | के ज़गरूप की और (३) सदाखुखी | 
| सिंहजी ने खुख पलक आयु व्यतीत £ ( गौड़जी ) घादवा के केशोदास की । 
$ की थी और अपने पिता के आरमूम | पुत्री थी। उन में गौड़जी के गभ से | 


| किए हुए महल मकान या क्लिला को ! रघुनाथसिंहजी का जन्म हुआ और | 


|] विस्तारित किया था | चन्द कवि ने लि- | वही चोर के मालिक हुए । । 
| खा दे कि 'वह कछवाहा वंश के भूषण $ चिन्हों में खुखसिहजी ने संवत्‌ १६८५ | 
ई थे । नाथावत कुल के दीपक थे । ग़रीबों || से अपने पिता करणसिहजी की छत्री 
[ के दुख दूर करने में मन रखते थे। रण | बनवायी थी । (उससे प्रतीत होता है 
|] में चढ़कर सुंह नहीं मोड़ते ये और चौमूँ | कि संचत्‌ १६७७ में काँगढ़ा के मैदान 
| सें ग़ किला या सहलमकानबनवा गए $ में ही करणसिंहजी की झत्यु हुई थी 
थे | पुरोहित रामनिवासजी ऐस. ए. के | और शिवा को लाने के लिए वह नहीं 


ध्थ 


| अनुसंधान के अलुसार मालूम हुआ दे _उसपान के अलुसार मालूम हुआ दे | उनके पुत्र छुखसिंहजी गए होंगे )अस्ता 
£ 7 एक सन्यासी वेद्य शिवाजी के देश से वनावटी सन्‍्यासी के भेप में आया था उसके 
$ उपचार से शिवाजी अच्छे होगए और इस खुशी में बड़ी बडी काबड़ भर भर कई मय 
| मिठाई सत्र लोगों के यहा मिजव।ई और चैसी ही ढेंकी हुई रीतीं कावड़ों में बैठ कर दोनों पिता 
पुत्र भी केंद्र से मुक्त होकर खदेश चले गए | शिवाजी गो, ज्राक्षण और गरीबों के पोषक 
थे, देश के प्रेमी थे, यचन राज्य के विरोवी थे, धार्मिक ग्रन्थों के अचुरागी थे, स्री धन का त्याग 

थे और असहाय की सद्दायता करते थे । हिन्दुत्घ को उन्होंने अधिक उन्नत किया 
था। सतत १७३१ में वह बड़ी घूम धाम से रायगढ के राजा हुए । अपने नास क्षित्रिय 
कुलावतस राजा शिवाछत्रपति? की मुहर जारी की और '“छत्रपति महाराजा शिवाजी के 
नाम का सिफा प्रचलित किया और संवत्‌ १७३७ मे बह भी सत्यु के मुस मे प्रविष्ट होगए। 
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॥ श्री ॥ 
नाथावतों का इतिहास . | 
कक आए ली | 
रघुनाथसिंहजी 
---+*#608&+*- 


| 
(&) | 
। 


कट मन्‍4आक 


( १) खुखसिंहजी का स्वगवास ४. (२) उपरोक्त परिलेख में घौल- 
! होने पर उनके एक सात्र पुत्र रघुनाथ- ५ पुर की ,ईका उल्लेख असवद्ध हे । 
' सिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए और +£ संभव है “ रीख नाथावतान” से 
| चौस की गद्दी को अहण किया | खुख- ; श्रांतिवश उद्धृत हो 7 है। क्‍्यों- 


3७०७७०००० 


ई 
| 
$ सिंहजी की मरण मिती तथा रघुनाथ । कि वह युद्ध १७६३ के फागण 
| सिंहजी की जन्म तिथि प्रामाणिक | बदी १४ को औरंगजेब की रत्यु होने | 
रूप से नहीं हुई। उनकी जीवन | पर उनके पुत्रमुअआ और ., 
। घटनाओं का भी कोई विशेष विवरण ; के परस्पर में हु था और रघुनाथ | 


कट. ०. 


॥। नहीं मिला | सिर्फ इनके सम्बन्ध सें [ सिंहजी के१२ " पहिले मर चुके 
4 “नाथाचत सरदारों का संज्िप्त इति- | थे, जिसके ण॒ से के 


| 
| हांस? ( प० ४-५ ) में इतना लिखा है | मोहनसिंहजी की दी हुई “सूमिदान” 
* कि रघुनाथसिंहजी, सुखसिंहजी की $ केसवत्‌ १७५३-५७ और ५६ के 

| जायदाद के मालिक हुए । उन्होंने (१) | तथा झुहरी पढे प्रतिग्राहियों (लेनेवालों) 

| महाराज विशनसिंहकी के साथ संवत्‌ ) के पास देखने में आए हैं जिनमें 'राज 

£ १७४७ में जाटों से लड़कर 'जुवार' ओऔीमोहनसिंहजी' लिखा है। यदि | 


| के किले को वरचाद वि 7 और (२) + रघुनाथसिंहजी उस स होते तो 


ग 


। महारांज सवाई जयसिंहजी की तरफ 7 पिता की मौजूदगी सें पुत्र को 'राज 
|| (से) घौल्वपुर की लड़ाई में लड़ते हुए $ शी नहीं लिखते। अतएव यहां केवल 


| सम्राट वहादुरशाह की उपस्थिति $ जाद जाति के साथ युद्ध हुआ उसी |। 
| में घायल हुए । उनके पुत्र का नास ४ उल्लेख किया है दूसरे के विषय में 
| पाल ६ मोहसिदनी के सर की भा 
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+ १७२ नाथावतों का इतिहास । 


कक 


8 








दसवें अध्याय में लिखा गया दे | ऐ। साथ सें उनके सहगामी सरदार रघु- 
जादों के विषय में प्रसिद्ध इतिहासों ! (नाथसिंहजी आदि भी गए थे। ) संवत्‌ 
का आशय इस प्रकार है क्लि- | १७४६ के कार्तिक में चढ़ाई हुई थी 

“॑विष्णासिंहजी” ५ और बसवा तथा सथुरा आदि में 
(३१) “वष्णुसिहजी”- | छठ्मेड़ होते हुए युद्धयाश्री कार्लिंदी 
(३) समहाराजरामसिहजी के पोते + के किनारे पहुँचे थे। 252 सहाराज की 
! थे। इनके पिता क्ृष्णसिंहजी (जो | 'ोजों के और जाटों के परस्पर घम- 
| रामसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ) कैचर- | सान युद्ध हुआ। उसमें रघुनाथसिंहजी 
थे में परलोक पधार गए थे इस कारण 4 ने छुओरी के किले का एक ही रात में , 
रामसिंहजी का उत्तराधिकार इन्हों | विध्वेश कर दिया । उनकी इस प्रगाद 


। को मिला | उन दिनों सत्लाद औरंग- * पीरता को देखकर जाद लोग परास्त 
| हो गए और महाराज के सम्हुख 


] 
। 

4 जेब दक्षिण की फरटों में फँसे 
बा आर के कक बादशाही वश्यता स्वीकार की “पुराने । 
। 
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कक नल 


थे और इधर जाद लोग दिल्‍ली घांत ३ 

में लूटमार मचा रहे थे | उनसें नन्दा | अंग्रेज (भ०३) आदि सें इस क््लि | 

नाम का खुभदजाद प्रधान था वह | + नाम झ्वार का किला' तथा झवा- 

भरतपुर से दिल्‍ली तक राहगीरों को री की गही' लिखा है। इससे आमा- | 

लूटता था। उसकी मण्डली सें कई ( ते होता दे कि किला सामान्य श्रेणी 
च्ड प्‌ का हर 

निपुण जाट थे और उन्होंने कह जगह | * छीदा था। कैसा भी हो-- 


गढ़ सी वना लिए थे । कालिंदी के (४) झऋस्वासियों की आत्मरक्ता 
किनारे नन्‍्दा का निज का किला था * के अनुरोध से अपशात्त्र के अभ्या- 
जिसको “जुआरी का किला” कहते $ सियों ने आठ प्रकार के किले निर्ठिषट 
थे । इस प्रकार के दुदगड जाटों की | किए दें ( जिनके नाम आगे के अध्याय 
उद्दयड़ता दूर करने के लिए कई बार # में हैं ) वे चाहे छोटे हों या घड़े, 
चढ़ाई कीगई थी परन्तु ये परास्त नहीं ( चढ़ाई करके आनेचाले श्षु के आक- 
हफए थे बल्कि ज़्यादा उद्ययछ वन # स्मिक आकमगों से वे किसी अंश से 
गए थे | तब औरद्रजेय ने रामसिंद | बचाते दे। उनके न होने से अखत- 
जी के पोते विष्णुसिंहजी को भेजा | || शब्तरादि से सजा हुआ बलवान राजा | 
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५०६ 5 नाथावतों का इतिहास । (डरे $ 
; _>>.--+>नअशजख़्ज न कह्च्चचक्‍फ /' 
स; ५ ह 
। भी किसी मौके में सामान्य शन्ञ से |! महाराज विष्णुसिहजी का संवत्‌ हे 
| सहसा हार सकता है और किला में , *६ के माघ बढि ७ को काबुल में | 
ही रहने वाला सामान्य मलष्य भी किसी | बकुणठवास हुआ था कं वंशापली? $ 
[ सर में बलवान शह्ठ से भी सहसा ; (ग) में उनकी कम के ४ के हें | 
; परास्त नहीं होता। इस कारण प्राचीन | जिनसें २ हाड़ी १ चौहान रे हे 
काल में किला बनाने का सत्र प्रचार | बड़गूजरज्ी थे किन्तु महामहोपाध्या ्। 
था और उसी विचार से चौसं के | परिडत गीरीशझरजी ओफा पा | 
तत्कालीन अधघीश्यर रघुनाथसिंहणों | “सवाई जयसिंहर्ज लय रि निबन्ध में एक | 
ने चौस के व. एन धराधार किले का ई। री का नाम इन्द्रकुचरिजी के | 
धथ्रीगणेश' (आरंभ ) किया था और ! पल हक हे क ते । 
चह ओश उन दिनों 'रघुनाथगढ़' कह | अप हक 
यातोइस नामकी न्यूनता है या नाम- 
लाया था। फिर उनके पुत्र मोहनसिह | _ 
गैभूमि | पर हुआ है । अस्तु । विष्णुसिहजी 
जी ने को कई हज़ार फुटवर्ग भूमि नेसें। ; 
के विस्तार मे गापोग सरपह ४ केज़मानेसें कुलपति” कविये का 
| है ४ कर हे डक $ चैसा ही आदर था जैसा जयसिंहजी | 
जा व ५ न जक । ग | के जमाने में कवि सम्नाट “विहारी- 
न कट ह लालजी” # का था। दोनों का सेरि 
(५) उपरोक्त जाट युद्ध के पीछे £ परिचय नीचे दिया गया है। 

* ४कवि सम्राट विद्दोलालजी? महाराज मिज्ों जयसिंहजी (प्रथम) के 
ज़माने में थे। उनका जन्म कवि सम्राद केशवदासजी की पत्नी के गर्भ से नाना के घर 
ग्वालियर मे हुआ था। पिता के घर ओडछा में भी १८ वे रहे थे | बहां से आमेर 
आगए | यहा रह कर उन्होंने “बिहारी शतसई” का निर्माण किया जिसके प्रत्येक दोहे 
फे पुरस्कार मे मद्दाराज ने सात सौ मुहर दी और अन्य सब प्रकार से उनका आदर 
किया। हिन्दी कविता मे शतसई का आसन ऊँचा है। उसके एक एक दोहे में अनेकों 


अथे या आशय भरे हुए दें । उसके गृढाशय गर्मित दोहों का पूरा अर्थ जानने में कई 
घार भारी से भारी विद्वान भी अटक जाते हें। अब तक उस पर पचासों टीका और 


ई कई संस्करण हो चुके है। जिनमे बहुत सी टीका छप भी गई हैं । कहा जाता है कि 
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$ १४४ नाथावतों का इतिहास । [झअ०६]३+ 
! (६) रघुनाथसिंहजी. देहांत | सिहजी के $ विवाह हुए थे । उनमें | 
॥ . छआ इसका लिखित ण नहीं ; (१) आनन्द छुँवरि ( निवोणजी) | 
। मिला है परन्तु पुराने काराजों में सबत | खणडेला की तरफ के कल्यांण की (२) | 
|! १७५२ तक इनके नाम से राजकाज ६ दीप कुँवरि ( बीकावतजी ) बीकानेर ॥ 
|क्‍ काम हुआ मिलता है और इसके | के प्रतापसिहजी और (३ ) जय छुँवरि | 


पीछे राज श्री मोहनसिंहजी का उछेख + (करमसोतजी) मारवाड़ के श्यामसिंह | 


हैँ है | 
हे अत; सवत्‌ १७५२-५३ उनके मरण । की पुत्री थी । इनके गभ से मोहनसिंह | 
का संवत्‌ सम्भव होता है | रघुनाथ- £ जी का जन्म हुआ था | 


महाराज से परिचय करने के लिए बिद्दारीदासजी ने “जहिं पराग नहिं मधुर मधु, | 
नदहि विकाश नहिं काल | अली कली ही में फैंस्यो, पीछे कौन हवाल ॥ १॥ यह दोद्य ' 
महाराज के पास भेजा तथ उन्होंने उनको आदर पूर्वक रख लिया । | 


कप कसम ५4 ला, 
८ ४ 


के ०० कल 
न्नज्डे्र्य्ः् 
६३ 


* ४ कुलपति सिश्र ” मद्दाराज रामसिंहजी के जमाने में हुए थे वह विद्वान वो | 
डूयादा थे किंतु कविता में विहारीदासजी जैसी उत्कृप्टता नहीं थी । उन्होंने “सम्ामसार ।' 
नाम का एक ग्ेथ बनाया था जिसमें द्रोशपव का आशय है। चह रामसिंदजी के भेट किया | 
था । उसकी लिखित प्रति है। दूसरा भंथ “दुगाभक्तिचंद्रिका? विष्णुर्सिदजी की शआज्ञा 
$ से बनाया था । वद्द छप भी गया है। इनके सिचा और भी कईएक ग्रंथ हैं जो अमुद्वित ६ 


अवस्था में ठिकानों में श्राप्त होते हैं । 
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रु 
ठाकुरां मोहनसिह जी 


नाथावतों का इलिहास 


ध् 


आयु *4€३4०५०३३८२६६६००००केट८2:4६+० बा ७ ७४७७७ एक । 
! नाथावतों का इतिहास: [अ० ९०] | 
| | 








मिट 


राजोरगढ़ था। महाराज जयसिंहजी | अधिपति मोहनसिंहजी की आँखों से । 
के ज़माने सें उसके सालिक बड़गजर | आँसू. गए । तब महाराज ने $8 । 
* थे। वह अपने को लव के वशज॒ ते | ऐसे वचन कह्टे जिनको सु. चहबाहर ; 

थे। वहां के राजा सम्राद की ओर से रे चले गए और महाराज ने राजोर तथा | 


$ सेना सहित अन्पशहर रहते थे। $ चौमूँ दोनों देशों में मिला 
भें ५ 
र रेरसें राजकुमार का निवास था। ॥ लिया बैशो को 922 ७ | 


के प्€€+०५०३2::१:६६४००७ ०कट 


४+>::7:<6« 


ई चनन्‍नन्‍न्‍-- ल, पन के जोश में आकर | 
[एकबार  नेआमेर सेबाहःर ए+ (३)दे जाय तो यह घटना | 
$ हुए महाराज जयसिंहजी पर 'भाला | मास्ली नहीं थी। पुराने काशाजों या ; 
| चलाया | वह उनके शरीर सें नहीं लगा | इतिहासों में लिखी जाने योग्य थी || 
| तौ भी शरीर रक्षकों ने राजकुमार को | किन्तु किसी सें इसका वर्णान देखने में । 
$ ड़ लिया और महाराज के समीप में ! नहीं ता। सिर्फ हसिंहजी राठोड़ | 
मली माँति पूछ ताछ हो जाने पर + हर “जयपुर हिस्द्री” (अध्याय२) | 
| महाराज ने राजकुमार को रि. अत । में जो कुछ लिखा है बह दाड़ की नक़ल 4 
£ शिरोपाव पहना के बड़े आदर के + भीतर है। और “चीरविनोद” (०१४४) | 
+ साथ ५० भवारों सहित राजोर भेज || में देचती फील का सिर्फ अलवर के 
| दिया। उसके थोड़े दिन पीछे महाराज ने रे समीप होना सूचित किया है। इनके | 
राजोर को जयपुर राज्य में मिला लेने | सिचा “राजपताने का इतिहास' (४० ; 
के विचार से साँचली के फतहमिंहजी $ * २४ 2 मैं देवती राज्य के विषय में | 
वबणवीर पोता की सरक्षता में ५हज़ार | एतावन्मातन्न लिखा दैकि-'प्रतिहार गोत्र । 
फौंजें सिजवाई जिसका आमेर के $ के ग्रुज़र राजा मंथनदेव की राजधानी | 
सा हों ने निषेघष भी किया था किंतु [ राजोरगढ़ ही थी बड़यूजरों का राज्य ; 
फतहसिंह ने राजोर को फत्तह करने के | देश पर बहलोल लोदी के समय | 
सिचा चहाँ के राजकुमार का शिर काट 4 तक रहा था उसके पीछे कछवाहों ने $ 
लाने की शेखी और दिखलाई। चह + उनकी जागीरें छीनी होंगी।' यहलोल $ 
शिर महाराज के सन्छुख सामंतगणों | का समय विक्रम संवत्‌ १५१५ के . [ 
को दिखलाया जिस पर चौसं के 7 वर्ष पीदेतक रहा था । यदि , हब हे! 
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॥ [आ० १० ] नाथावतों का इतिद्दास । १४७ | 





रे, £] ] 
। की उक्त कहानी उनके लिखे अनुसार | तो दाड़साहब की उक्त कहानी सवत्‌ | 
| किसी भी अश सें साधार या सत्प + (७६५ से पहले की होती हे और [ 
| होती तो ओक्ता जी उस पर अवश्य ५ सवत १७४२ से १७६५ तक के पुराने | 
कुछ लिखते किन्तु उन्होंने इस विषय + कागजों सें महाराज के मनोमालिन्ध ( 
पर कुछ नहीं लिखा । बड़वा पुस्तकों | से मोहनसिंह जी के बाहर चले जाने | 
| में मोहनसिंहजी के विषय में रूपान्तर £ या चौसूं को जपपुर में मिलाने. दि 
$ से यह लिखा सिलता है कि- एकबार । की गध तक नहीं हे-बल्कि उस जमाने | 
चह नाराज होकर जयपुर से उदयपुर | के काग़जों सें तो मोहनसिंह जी के 
चले गए थे । रास्ते में जोधपुर चालों | भति महाराज सवाई जयसिंह जी के ॥ 
ने उनको जागीर दी जिसके कई | स्नेह-अद्धा-विश्वाश-और आत्मीयमाव ४ 
गाँव अब “नाथावतों का गाँव! नाम ; प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं और 
से विख्यात हैं। वहाँ से उठ कर वह | उदयपुर भी वह अकेले नहीं गए थे 
उदयपुर गए वहाँ भी उनको जागीर ; महाराज के सांथ गए थे ऐसा. भा- 
दीगई और चह कई दिन वहाँ रहे। | शि होता है। उदाहरणायः-- 
फिरमहाराजजयसिंहजी अपने विवाह (६) सबत १७५६ बैश ही 


सें उदयपुर गए तब उनको ले आए 7 । १५ और सबत्‌ १७६० काती बदी ८ 
(४) जयसिंह जी का विवाह || के कागढों सें मोहनसिंहजी के 

| उदयपुर कथ हुआ था इस विषय सें ; दारों ने चौसू ठिकाने के प्रत्येक गाँव 

। “राजपूताने का इतिहास” (प० ६१३) | की भौजूदा खेती बारी तथा उ || 

सें लिखा है कि-'विक्रम सवत्‌ १७६५ + आदि की व्योरेचार व्यवस्था लाई 

आपाढ वी २ को महाराणा कवर | है। (२) सदत््‌ १७६१ पौष बदी ८ 

ह 3 ढ्व्तीय रे हक चन्द्रकेंव (६ को * केराजा माधोसिंह ने मोहन- । 

का चिचाह आमेर के महाराज सवाई ।॥ सिंहर्ज हु 
$ जयसिंहजी के साथ हुआ था! यदि<ई बेबाक लो दाराजअयर्सिहजो ।$ 
| बड़वाजी के लेखानुसार मोहनसिहजी | 
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। 
। 


से प्राथना की है कि अब वह काम ६ 


+ करा दिया जावे ।(३ ) सवत्‌ १७६२ |। 
का १ ४ ्‌ ;$ 
[....>5 0, जाना मान लिया जाय | वेशाख सुदि १३ के दो बड़े लेबे चौड़े | 
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श्ष्टद नाथावतों का इतिहास । [अ० १०] । 
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| 
ग़जों भें राज्य प्रवंधादि की प्रत्येक | (६) मोहन सिंहजी के ज्ञमाने में ।क्‍ 
विषय की रिपोर्ट की है । (४७) सबत ई भारत में बादशाहों की ओर से राजा- | 
१७६३ के पन्नों में अत्रकुशलं तत्नास्तु | ओं को और राजाओं की ओर से | 
(राजी खुशी के समाचार ) हैं। और $ सरदार लोगों या जागीरदारों को नित्य | 
(५) सबत्‌ १७६४५ (जो राज का ६४ | ही अनेक प्रकार से तग करते रहते ! ; 
था ) के वैशाख बदी ५ के पन्र सें || थे | उन दिनों यह स्वाभाविक होरहा | 
सहारांज सवाई जयसिंहजी की आज्ञा !) था कि कोई मी राजा बादशाह घा ! 
से १रोहित हरसरूपजी फतहचदजी | जागीरदार किसीं भी कमज़ोर की । 
ने मोहनसिंह जी को दि । है कि- $ जागीर जप्त कर लेता-उसके ठिकाने |! 
£ पके लिए महाराज के खास ! में खालिसा विठा देता-या उसे मौके | 
दसखतों मिलाहे वह पके |; वे मोके 2288 कामों या बा | 
पास नियमानुसार पहुँचेगा। किसी || की नोकरी में मेज देता था। अं 
खास काम में कुछ रद्दो बदल करना है ।क्‍ किसी अंश में “लाठी जिसकी मैंस' | 
इसलिए आप देखते कागद के ज़रूर | बना रक्खा था। आज़म और झुझजम ।ढ 
चले आये ढ्ील घड़ी १ की न होनें |! की लड़ाई भी ऐसे कारणों की ग | 
दूँ ।/ ऐसे पत्नों के देखते हुए कभी | थी। यहाँ उसका उल्लेख इसलिए । 
विश्वास नहीं किया जा सकता कि $ किया गया दे कि “शार्द हिस्दी | 
टाड साहब की कहानी सची थी । $ के अठुसार उसमें चौमू । 
; मानना पड़ता है कि-उस अवसर | अधीश्वरों ने भी सहाराज की सेवा | 


ञ / में रहकर सहयोग दिया था। “वीर 

|| में न तो महाराज नाराज हुए थे-न ! विनोद” ( पू० ७१ ) तथा “जयसिंह- | 
| आय गए थे-और अं । जीवनी” (प० २-३) में लिखा दै कि 

ई चौरँ जयपुर । था। संभव ६ “सचत्‌ १७६३ फागण वदढी १४ को 
| है किसी ईषोलु आदमी ने टाडसाहब | अहमदनगर मैं औरंगज़्ेव की रुृत्यु ! 
के सन्छुख ऐसा वणन किया होगा ' + हुईं उस समय उसका बड़ा बेदा ; 
| और उस पर विश्वास करके उन्होंने $ छुहम्मद पहले मर गया था-दूसरा बेटा 
४ अपने ग्रन्ध में लिख दिया होगा। अस्तु है छञब्जम (जो आमेर के भमोमियां 
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ड़ 
| अपने को बादशाह सूचित कर दिया ; से सीख मॉगी परन्तु वह नहीं मिली। | 
। था और तीसरा बेदा आज्ञ़म (जो | तब “अधिकार लाभ” (१० १०) के । 
|| दक्तिण सें था) वह मी अपने को , अनुसार चोमूँ सामोद्‌ के नाथावत ॥ 
$ बादशाह बतला रहा था । इस प्रकार | सरदार महाराज के बाई जी को (जो | 
| से दोनों तेघार हो कर दिल्‍ली चल & दिवाह के योग्य 


डे | हो गए थे) सामोद | 
$ दिए थे। रास्ते में घौलपुर तथा आगरा $ लेगए और चहां राजा बिहारीदासजी / 


| के बीच 'जाजऊ' के पास दोनों में |! के सहलों के दीवान खाने में भादवा || 
| लड़ाई हुई जिससें छोटा भाई आज्ञम $ बदी ८ को बड़ी धूमधाम के साथ + 
सारा गया ओर बड़ा छुअज्जम (बहा- | विवाह कर दिया। व्याहने के लिए | 


_>चखझबचखबखचखचचचच््शच््च्ज्७्७्७च्/७9/शखचलचशच्पखच्लल्‍लशश्चहचच्च््््च्् 
। विजयसिंह सहित काबुल सें था) |! था उसके लिए महाराज ने बादशाह | 


| कुरशाह ) बादशाह बन गया। उक्त ; बूँदी के वुधसिंहजी हाड़ा आए थे और 
लड़ाई सें जयसिंहजी ने आज़म का | विवाह के सब दस्तूर जो माता पिता 


+2-25-5 


पत्त छोड़ कर सुअज्जम का पत्न लिया ; किया करते हैं चौसूं सामोद के सर- | 


था फिर भी चह बहाहुरशाह हुआ- | दारों और उनकी रांणियों ने किए थे। 
तब आमेर से अपनी ओर से सैयद ; “वचशमभास्कर” तथा “बुघर्सिह चरिश्र” 
हसेनखों बारहा को फौज़दार करके / में श्रभवश यह लिखा हे कि 'महाराज 
रख दिया । “नाथवश प्रकाश” ( पद्य ! जयसिंहजी ने अपनी पुत्री का विवा 
| 
१३३ से के तक ) में लिखा है कि ।॒ सामोद लेजाकर किया था। कि 
| ७ 5 ड्ढ 
इस लड़ाई में नाथावत, कँभावत, ई उनको स्वदेश जाने 
नरूका, खंगारोत, खरताणोत,कल्या- £ प्िली थी ? 0७७७०७७ 
णोत, पच्याणोत, स्पोबरह्मपोता और | 


चतुसुजोलत आदि भाई बेटे भी भहा- के के उन्हीं दिनों में बहादुरशाह 

राज के साथ थे 7 | विद्रोह 8 कफामचरूश ने दक्षिण में 
दे ह किया तब बहादुरशाह उ 

(७) खालसा के दिनों में महाराज |] दवाने के लिए चत्‌ १ पक 

जयसिंहजी का विजयसिंहजी की चाई 4 फागण बदी १४ को आसेर होते हुए । 

(.. लचाई काने के लिए आमेर आना | मेइता पहुँचे । “इतिहाल राजर ” ; 
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(४० ११०) सें लिखा है कि 'उसी || बड़वा पुस्तकों में लिंखादै किविषाह | 
अवसर में उन्होंने जोधपुर को भी 4 के समय महाराणा ने महाराज से ॥ 
खालिसे कर लिया और जोधपुर के /( यह शर्त लिखथाली थी कि इनके उदर | 
अजीतसिंहजी कोअपने साथ लेलिए। ; से जो पुत्र होगा वह जयपुर कीं गद्दी | 
जग्रपुर के महाराज जयबसिंहजी और [ पर बेठेगा और उस पर मोहनसिंह 
जोधपुर के महाराज अजीतसिहजी |! जी आदि के हस्ताक़्र करवाए थे। 
. दोनों ने अपने राज्य चापिस आ 4 किन्तु “अधिकार लाभ” (पृष्ठ ११) 


हि 


ने की आशा से नभेदा के किनारे || में लिखा है कि 'उस समय महाराज | 
(इन्दौर ) तक बादशाह का साथ + के साथ नाथावत राजाबत तथा अन्य । 
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दिया किन्तु राज्य मिलने की सभावना $ सभी सरदार थे। महाराज ने महा- 
न देखकर दोनों राजा बिना पूछे ही |] राणाजी के अनुरोध से सरदार लोगों 
वापिस चले आए और रास्ते में | को हस्ताक्षर कर देने को कहा किन्तु । 
उदयपुर के महाराणा अमरसिंहजी ; सामंतों ने निवेदन किया कि पते ई 
(द्वितीय ) को अपने आने की सूचना ॥ जो कुछ लिख दिया सो अच्छा किया | 
दी | महाराज सानसिंहजी तथा महा- * आप विवाह करें इसमें कोई हर्ज नहीं | 
राणा प्रतापसिंहजी के पीछे इन दोनों | परन्तु हम लोग इस लिखावट पर बे- 
राज्यों का आपस सें आना जाना ! क़ायदा दसस्‍्तखत नहीं कर सकते ।? 
| पन्‍्द हो रहा था अतः उसको मिटा | हा हज 
| देने के लिए सहाराणाजी ने अपनी £ (६) वशावली' (व ने लिखा 
। साता की सम्मति के अल्॒सार दोनों )| दे कि 'महाराज जयसिहजी ने प्रवास 
| राजाओं का बड़े ठाद बाद से स्वागत / में मोहनसिंह जो को आमेर पर 
- | किया और कुछ दिन वहीं ठहराफर | खालसा बैठने की कही तब उन्होंने 
संवत्‌ १७६४ के आषाढ बदी २ को $ निवेदन किया था कि आप कुछ भी 
| आमेर नरेश महाराज जयसिंहजी के $ चिन्ता न करें में डसका प्रबन्ध स्वये॑ ) 
$ साथ अपनी पुत्री का ओर जोबपुर £ करता है। यह कह का वह उदयपुर ; 
| नरेश महाराज अजीतसिंहजी के साथ * से आमेर आए और संपूर्ण भाई बेों | 
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2 22 355 <5322.25 2:८2-६९४०-००+:०८:२६९-००००+३-६, 
रे किस 3 कनकर 3>23 2०7: 200०७॥७७७४७७४/७४७४छएए 2, एन 


३०००: वि" 


वि नमकीन जन अल ० कह ४७७४४७87१ 5. 
>2९७०००>-२०६०५०७+पकेदनई<१०१्केटलमा464/+ २० ८ ४४ । 
झऋ० १० ] नाथावतों का इतिहास । ५ ४ 
है यम ॥ गे हटाया | इस शरकार महाराज | 
। उनसें एक को तो दीवान रामचंद्र | खा की ह ड़ ! 
के और दसरी को श्यामसिंह पचेवर जयसिहजी ने अपने राज्य सिहासन | 
दस ( किया 7 “वंशा गि”? (ग) 
घाले के आधीन करके सैथदों पर घावा + को प्राप्त किया ? “व | 
| घुलवा दिया ' स्व प्रथम काणोता पर ३ (४० ४८) में यह विशेष लिखा है कि 
| झधिकार किया और उस के पीछे + आमेर आते हुए दोनों राजाओं की न्‍ 
| प्रत्येक स्थान को सयदों से खाली |] फौज्ञों ने रास्ते में साँमर पर क़ब्जा ) 
करवा लिया । 'शारद हिरदी (४० ६) | किया तब बादशाह नाराज हुए किन्तु | 
|| में लिखा है कि मोहनसिहजी ने ॥ इन दोनों ने उत्तर दिया कि 'हमलोग ॥ 
संचत्‌ १७६६ में आमेर पर से बाद- * आपकी सेवा सें रहकर आपका अन्न | 
| शाही थाणा उठा दिया था और | खाँय तब नमक कहाँ से लावें। यह $ 
$ खैयदों को हटाने में अपनी वीरता 3 झखुनकर स तुष्ठ हो गए और *' 
!॒ दिखलाईं थी । |! साँभर भील जयपर, जोधपुर तथा * 


$ शामलात में देदी ।! (वहाँ अब दोनों । 

2 खालिसा के है ने खिल छ | राज्यों के हाकिस रहते हैं और शाम- 

३ धजयसिंह जीचनी (० रे) [| ज्ञात की कचहरी सं बैठकर काम क्श्ते | 

| है कि 'उदयपुर में रहते समय उक्त £ है । अर्तु। 

* तीनों ( जयपुर, जोधपुर और उदयपुर : 

५ के ) राजाओं ने यह स्थिर किया था | ( ११ ) दाड साहब ने महारांज | 
कि जयपुर और जोधपुर को अपने | जयसिहजी के विषय सें एक विलक्षण 

| घाहुबल से लेने चाहियें, तदनुसार | घटना आर लिखी है उसका भी अन्य | 
तीनों की संमिलित सेना ने जोधपुर ; इंतिहासों में उल्लेख नहीं मि ता है | 

को जाघेरा और कुछ शर्तों के साथ ) किन्तु “पुराने काशजों ” से का | 

शाही फौज़दार को हटाकर महाराज + होना पाया जाता है। “टाड राजस्थान” || 

) अजीतसिंहजो का अधिकार करा * (४० ५६१) सें लिखा हे कि-“महाराज ॒॒ 

॥ दिया। उसके पीछे आमेर जाकर वहाँ & विशनसिंद जी के जयसिंह जी और 


| रामचन्द्र दीवान ओऔर श्यामसिंह $ विजयसिंह जी दो पुत्न थे और दो | 
| ने छा शा कौन इन | रियो के चर समय में ढ ये।| 
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4 १५२ नाथावतों का इतिहास | [ आ० १० ] | 
] 

रे नि 2 ; 
उनसें जयसिंहजी आमेर के राजा हुए | आप कोई चिंता न करें। विजयसिंहशी | 
ओर उन्होंने विजयसिहजी को बसवा ; को बसवा देदेवें फिर आपको आमेर ; 
देने का बचन दिया परंतु विजयसिहजी | से कोई नहीं हटा सकेगा। महाराज | 
की माता ने अपने पुत्र को दो बहु- + ने बसवा का पद्दा लिख कर बारह ; 

0०० )( ल्रों 

सूल्य जेवर देकर बादशाह के पास ३ कोटड़ी? वालों को सॉप दिया उन 4 
दिछी भेज दिया और यह कहला + लोगों ने अपने प्रतिनिधि भेज कर ; 


दिया कि आमेर हाथ आजाने पर ५ | विजयसिहजी को बुला लिया । उनके ; 


क 
ह 


करोड़ रुपए तथा आवश्यकता होने $ आने पर सामंतों ने सोचा कि दोनों | 
पर ५ हज़ार सेना सहायतार्थ भेज $ भाई मिललें तो अच्छा है। इस बात १ 
देंगे। इस ोभ से बादशाह ने | को विजयसिंह जी ने इस शर्ते पर | 
आसेर से जयसिह जी को बदल कर ;* स्वीकार किया कि सम्मेलन आमेर | 
विजयसिंहजी को आमेर देने की आज्ञा | न हो अन्यत्न हो / तब “पुराम कागज” 
दी। घादशाह के समीप में खानदौरान ; (4 ६३ ) के अनुसार मोहनसिंहजी 
एक उच्चाधिकारी अफ़सर था वह सहा- ॥ २ ५ पझूँ: होना | 

राज जयसिह जी का 'पगड़ी बदल हक पक ३ सल्मेलन चोद हो । 
गे लि न चाहिये वहा सब तरह की शोभा- ; 
भाई! था। उसने कृपाराम के द्वागा | उविधा और संरज्ञा के साधन मौजद (| 
जयसिंहजी की की हुईं अदला बदली , मिलैंगे। किन्तु दुदैच के दवाव से ६ 
का रहस्थ चुपचाप पहुँचा दिया तब | वैसा नहीं हुआ साँगानेर में होने का | 
जयसिंहजी ने चौमेँ के ठाकुर मोहन- ग 


निश्चय रहा। उसी अचसर में एक | 

ष्े न्‍्तों हकट्टे 
ही यह कस को झफे दूत ने आकर अज्ञे किया कि उस (६ 
करके कहा कि आप लगा न उसे . सम्मेलन को माजीं सांहिवा (विजय- | 
4 
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आमेर का राजा बनाया है। परंतु 4 घह हजी की माता) भी देखना चाहते 

घादशांह अब विजयसिंह को राज + है तब सामतों ने उनके लिए स्वीकृति 7 
देना चाहते हैं। इसमें आप लोगों की + दी और मिती नियत करवादी । ! 
क्‍या मरजी है । यह खुनकर प्रधान | रे 
सामंत मोहनसिंहादिन महाराज को * (१४8) यथा समय सॉगानेर के महला 
| घीरज बैंघवा कर निवेदन किया कि | में सम्मेलन शम्य हुआ। जय विजय | 


व 
'*नट2:26० ७: 


/क.२२++क #-के 


दा 


(६4 ९५०७ 
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| आ० १० ] नाथावतों का इतिहास १५ है! 
र्न््््स्््ल्च्च्ल्च्य्य्य्ल्््ा2 4 ।8।2ओ9ओओ9ओ॥ओ३ंऊओंओओंंओओया 
| - | साजी मिल गए । किन्तु 
$ शूर सामन्‍त ओर सरदारगण सब उप- | से करवा गए 
| स्थित होगए। उसी अवसर में माजी | थोड़ी देर पीछे अकेले जयसिंहजी आए 
| साहिबा की सवारी भी आमेर से । और उन्होंने सुचित किया कि “परंपरा 
| आपहुँची। उनके साथ से तीनसो रथ $ की भयोदा को तोड़ विजयसिंह 
। थे और महाड़ोल में माजी आए थे। ॥ बादशाह की सहा से आमेर का 
|! क्वायदा के सुताबिक़ वह ज़नाने महलों ६ राजा होरहा था उसके २ होने से 
! में चले गए और महाराजतथा सरदार $ आप लोगों की मान दा अनेक । 
| लोग बाहर रदे। थोड़ी देर बाद नाजर | अंशों में दीन हो जाती अतः मैंने 

ने आकर पूछा कि-महाराज अन्दर * को पेट सें रख लिया है ? यह्‌ 

| पधारेंगे या साजी यहाँ आदें। तब ॥ सासत गण बिदा होगए और बादशाह 
+ महाराज ने कहा कि सामतों की जेसी $ की फौजें वापस चली गई। सिंहजी 
! इच्छा हो वैसा किया जाय तब सामंतों || कैसे विचित्र बुद्धि थे काये सिद्धि के 

ने दोनों भाइयों को अन्दर भेज दिया। ; पहिले उनका कोई विधान न हो 

। कदीमी क़ायदा के अनुसार महाराज | सका | पेट में जाने को सही सम २ 
|| ने प्रवेशद्वार में अपने अस्क्ष शस्त्र डयो- | वशभास्कर आदि बनाने वालों ने 
* ही पर रख दिए तब विजयसिंहजी ने || महाराज को श्रातृहन्ता लिखा है किन्तु 
| भीचैसा ही किया किन्तु अन्दर जाकर | उन्होंने साई को मारा नहीं था आमेर- 
| देखा तो न माजी थे न दासियों थीं || में कद किया था । वहाँ उनके * न 
| और न सम्मेलन की सामग्री (कलश , भी हईथी। वेशावलियों में उनके बंश | 


“विजयसिंहोतः लिखा है। इस 





हु] 
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मेज अ 


$ आरता आदि) थे। वहाँ तोन सो रथों | के 
सें आए हुए शस्रधारी सेनिक और / विषय में वृद्ध मनष्यों का यह भी || 
महाड़ोल में आया हुआ हटा कद्द + कहना है कि “सहाराज ने को 


उग्मतेन भाटी था उसने विजयसिंहजी || कृष्णपत्त की काली रात सें काले बैल 

$ को जाते ही बाँध ढिया और पूवोगत + और काली सा के रथ सें विठाकर | 
| महाड़ोल सें बिठा कर यथापूने आमेर |! वन सें भेजे थे और हितचिंतक चाहक | 
£ भेज दिया बाहर वालों को इसका कोई ;$ उनको वापस ले आए थे ४ ग ई 
$ पता नहीं लगा। उन्होंने _काकि | चह आजन्म आमेर सें रहे। हब 
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२५४ नाथावतों का इतिहास । [ ञ्र० १० ] 

| | 
| “(१३) “शार्टहिस्ट्री ” ( ए. १० ) |! नी शोचनीय दशा होने के विचार |] 
| और “नाथावतों का संक्षिप्त इतिहास” ६ से जोधपुर के अजीतसिंह जी को | 
$ (पृष्ठ ६) में लिखा हे कि “महाराज | ए ओर खार्थ सिद्धि के लिए दोनों | 
| सवाई जयसिहजी की सेवा में रह कर ! पक्त नेउन भरपूर सम्मान वि [| । 
] मोहनसिहजी ने “पारागढ़” की लड़ाई | /स व देखना चाहिये किसी | 
| सें ह पाई थी और उसके इनाम | [दिन अजीतसिंह जी जोधपुर के लिए | 


| में राज्य से रेणचांल मिली थी । इसके । औरंग घ के पीछे पीछे इन्दौर | 
$ बाबत “ पुराने गज ” ( ने. ६० ) उे/गए थे और जओरंगज़ेब के - | 
| में हि ।दे कि से १७८५ में ([राधिकारी चादशाहीवनी रखने के [ 
$ मोहनसिंहजी के जो जाग़ीर थीं उसी | ।लिए गैीतसिंहजी. सहारा लेरदें | 
| के पे में रैशय केदेने. उल्लेख 4, हैं। फिर भी थे सिद्ध नहीं | 


। किया गया था! अत; यह .,ई | हुआ। फरुंखशियर की हत्या हो जानें | 
4३ 
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| पारागढ़ में नहीं तारागढ़ में हुईं थी + से थोड़े ही दिनों में दो तीन बादशा- 
 चशकिसी नेतारा पारा < हों की अद बदली होगई। उन | 
| दिया। क्‍योंकि उक्त गज के ५ वर्ष £ दिनों महाराज सवाई जयसिंहजी का | 
$ पहिले तारागढ़ पर ही चढाईं हुईं थी, | फरुखशियर के साथ स्नेह भाव होने | 
4 और उसी में मोहनसिंह जी ने फतह ! से सैयदों ने महाराज पर कुदृष्टि की | 


| पाई थी | युद्ध क्यों हुआ था ? इस थी किन्तु संचत््‌ १७७७ के चैशाख में | 
4 विषय सें विषयांतर की दूसरी | अजीतसिंह जी की थाई का विवाह | 
[[ विद्धित होने से असली वात ध्यान में । जयसिंहजी के साथ होजाने से उनकी ) 
। आती है। “टाड्राजस्थान” (( १४८) | कुदछ्टि का कोई. नहीं हुआ। उसी ; 
| सें लिखा हे कि 'फर्रुव्शियर के रा- + में अजोत्सिहदजी को रचित ) 
£ जत्व काल (संवत्त्‌ १७७४ ) में शाही । हुआ कि “दिल्ली सम्राद् सहम्मदशाह 
| भन्त्रियों के परस्पर झगड़ा हुआ था | उनपर चढ़ाई करेंगे / यह खुनकर |! 


| | 
उनमें एक ओर झुग़ल असीर और | 


दा अर 


274३ 


कक >> 


अजीतसिंहजी ने उनके चढ़ने से पहिले # 
दूसरी ओर सय्यद्‌ भाई थे। उन्होंने ( ही बादशाही साम्राज्य के . बड़े £ 
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झ० १० ] नाथावतों का इतिद्ास । _.. १५४ 
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है 
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ई क 

| इलाक़े “ अजमेर ” # को घेर लिया | रणबंके राठोरों से अजमेर को सह 
आर उसके राज काज वत्तोव व्यवहार | नहीं लेसके । अन्त में महाराज के ! 
और क्र न क़ायदे आदि. पर । सहगासी मोहनसिहजी आदि ने ता- ; 


८ 
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| अपना प्रशुत्व स्थिर दिया। उसके $ रांगढ़ में पहुँच कर भीषण युद्ध किया | 
। दो चषे बाद सेंबत्‌ १७७६ में सुहम्म- ५ और इधर अजीतसिंहजी को जयसिंह | 
दशाह ने अजसेर लेने का फिर प्रयत्न $ जी ने समर्ताया तब उन्होंने अजमेर | 
। किया और सहाराज सवाई जयसिंह $ पर से अपना अधिकार हटा लिया | 
जी के सरजण में फौजें मेज कर अ- ४ और “ तारागढ़ ” # को खाली कर | 
जमेर पर ,ईकी। कवि वीदान + दिया। ऐसे ही अवसर में मोहनसिंह । 
जी ने लिखा हे कि 'एक फतो # जी की वुद्धि वीरता और साहस को | 
बादशाह की बाईसी थी और दूसरी | ह कर महाराज ने उनको रैशवाल 
तरफ अकेले अजीतसिंहजी थे किन्तु | की ीरइनाम सें दी थी। अस्तु । 


* “ अजसेर ” राजपूताना के अन्तगेद ( अंग्रेज़ी राज्य में) एक प्रसिद्ध शहर है| 
इसको “भा. अर” ( पु. २०४५ ) के अजुसार संबत्‌ २०२ में अजयपाल पाल ने बसाया 
था। दूसरी वार “रा. पू इ? के अजुसार संवत्‌ ११४०-४४ या ६०-६४ में अर्णोराव 
(आनल्देव ) ने या उसके पुत्र अजदेव ने बसाया था | दरकेलि आदि के निर्माता विग्रह- 

राज ( बीसलदेव ) अजमेर के राजा थे। और ““अढ।ई दिन का भौंपड़ा” उनकी सस्कृत 
। पाठशाला था। “भा. अर.” के अनुसार अजमेर ७० हज़ार मनुष्यों की बस्ती है | उसमें 


5 7--“*< अआं 
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आनासागर- पाईसागर- पुष्करत्षेत्र- ख्वाजासाहिब की द्रगाह- अक़बर फे महल तारागढ 
नसिया-रेल्वे दफ्तर तथा उसका छोद्दे का कारखाना-सीसे की खान मेयो फाल्नेज-झयैसमाज 
| ओर अढाई दिन का मॉपडा देखने योग्य हैं | 


। 
। * “तारागढ़” अजमेर के पदाड़ों से १३०० फुट ऊँचे शिखर पर ठुमेय किला है । 
। भूतल से १ कोस ऊँचा जाने पर तारागढ़ में पहुँच सकते हैं । चौद्यानों के जमाने में यद्द 
$+ उनका पहाड़ी क्लिला था। किले की पहाड़ी स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है। रोगप्रस अंग्रेज 
| चद्दा रद्द करते हूँ और वहीं मीरहुसेन की दरगाह है। 

| 


हर ५ माला की ३200! में हि्दू मुसलमान सब जाते हैं । उसमें लोहे 
एक देश 
३ भी एक दे कई सण अन्न पक पक आह । है +अफ 0006 मेले मे २ लाख यात्री आते 
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5 १५४६ नाथावतों का इतिद्दास । [झ० १०] | 
है | । 
(१४) डन दिनों बादशाही सा- | थी। में (१) पहिले पहल आमेर | 


क762-24-*० 


| स्राज्य की आपत्तियां अलग करते रहने । के समीपवर्ती खोह के गाँव आए थे- 
| आदि रणों से यद्यपि इस देश के / पीछे (२) द्योसा (३) हसतेड़ा (४) | 
राजाओं को अपन राज्य को सम्हाल- + शेखाचादी और (£ ) तौरावाटी के 
ने अवकाश नहीं मिलता था तथापि | देशों में यथाक्रम आधिपत्य हुआ था। 
आमसेर नरेश महाराज सवाई जयसिंह + राज्य के विभिन्न देशों को इजारे के 
जी ने उस अवसर में भी अपने राज्य ( रूप से पर हस्त रखने में अनेक प्र- | 
को सदूव्यवरथ बनाए रखने का सदेव £ कार की खुविधा और लाभ थे । राज्य | ! 
ध्यान रक और मोहनसिंहजी जेसे $ अपने ठहराव के रुपए घतिवर्ष लेलेता 
कमेचीर हसी सरदारों के आधिपत्य ॥ और चिंन्ता दुविधा हानि आपत्तियां 
में मेरराज्य के कई देशों को इजारे / अथवा ख सौसाप्य इजारदार के 
के रूपसें परिणत करके आयबृद्धि के | जिम्मे रहते । उसमें उनके किसी स- 
यो किये। “पुराने काराज ? [ मय कूँते हुए से भी ज़्यादा लाभ हो 
(न० १६ ) से सूचित होता है कि ऐसे | जाता और कभी अधिक आपत्तियाँ 
| आयोजन संवत्‌ १७६०-६ ४में अंकुरित  सहने परभी हानि होती, परंत॒-उससमें 
$ हुए येऔर सच प्रथम संचत्‌ १७७०-७४ | किसीको अधन्तोष नहीं था। जिस ! 
| में मोहनसिंह जी के सत्वाधिकार में भाँति बादशाहों की ओर से बंगाल ॥ 
| आए थे। दिनों मोहनसिंह जी के 4 विहार आदि के हाकिम अपने प्रांत । 
| निजकी जाशीर के और इजारे के स- + के देशाधिपति होकर रहते थे उसी | 
म्पृर्ण गाँवों की संख्या सौ के लगभग $ भाँति इजारदार लोग भी अपने ; 
हूँ। “रुवाजासाहव” संबत्‌ ११८६८ में एक गरीब के घर जन्मे थे। नाम सुईन्ठदीन चिली 
था। बढ़े पहुँचे हुए मद्दात्मा ये। ऐसे ४ मद्दात्मा श्रसिद्ध हुए थे । उनमे (१) पाटपटम के 
बाबा फरीद शफरगंज (२ ) दिल्ली के शेखनिजामुद्दीन ओलिया ( ३ ) गशुलबर्गा के बाबा 
गीसदराज और (४) अजमेर के झ्याजेसाहव ये ! 
* £ पुदकर ” अजमेर के वायव्य में ७ मील पर है। पुराणों मे पुष्कर को तीथथों 
का राजा वतलाया है । कार्तिक में वहा बड़ा भारी मेला दोता दे जिसमें लाखों नरनारी 
ख्रान के मिमित्त जाते देँ और उस अवसर में ऊँट घोड़े और बेल खरीद लाते हें। 
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| [ अ० १० ] नाथावतों का इतिहास । १५७ 3 
रस िन्‍न्‍न्‍िजिक इ आ&वकिनातियततततत 
|! अधिकार के देशों सें देशाधिपति की || निश्चय की आमदनी बराबर बढ़ती 
| हेसियत से रहते थे । उनमें कोई भी ; रहती तो मिय्राद पूरी हो ने पर राज्य 
$ इजारदार किसी भी देश सें जाते तो | उसकी भाता बढा देता और दूसरी 
| बहाँ सर्वप्रथम राज्य के पंचरग के नीचे $ अवधि पूरी होने. उसी सापि 
। उनकी कोठड़ी क़ाथम होती और वही 4 लेता रहता था जिससे राज्य की आम- 
| डनदिनों की कचहरी या दफ्तर था। ! दनी स्वतः बढ़ती और कृषिरछ्षण में 
!  श्षैमें प्रत्येक गाँव के न्याय तफावत $ सहणे आदि की दुविधा नहीं होती 
या प्रबन्धादि होते और वहीं से प्रत्येक $ थी । ऐसे प्रबन्धों में कभी कोई कुजीव ( 
र के व्यवस्थापक आते जाते थे। + बाघा डालते तो इज़ारदारों का सत्व- 
सत्वाधिकारियों के आधिपत्य में का- ऐ स्थिर रखने के लिए राज की ओर से 
मदार ओहदादार सेनासमूह सवारी ; ज्ञी सेनाससूह या अ रगण - 
और जमा आदि अपने निज के | चश्यक जाते और सत्वाधिकारियों के 
तथा राज्य के भी यथा योग्य रहते थे। अनुकूल रहकर उपद्रवकारियों को 
अपने अधिकृत देशों सें रह कर वह | 4रास्त करते थे। हे 
लोग कृषि और कृषकों को सम्हालते, | | 
सर गीय या बाहर से आए हुए लोगों | 488 अत मन के सरल 
को खेती ही या व्यवसाय में लगाते, | में मोहनसिंहजी की अधि प्रशस्ती | 
समय पर बाहजोत करवाते , उचित | हुई थीं। वह फायेदत्त-प्रभावशाली 
| मात्रा सें जल खाद और उत्तम बीज ; और आत्मीय मनुष्य थे। महाराज || 
| देते, झृषक परिवार को पालते, उनको | सवाई जयसिहजी ने उनकी अ | 
| हर अवसर सें सहायता पहुँचाते, $ व्यवस्था आओऔर आत्मीयता आदि के 
! सबको राजी रखते, आश्रितों के लिए ५ अनुरोध से उनको यथाक्रम अनेक देशों 
|! छान, छप्पर, ऑपड़े था मकानादि | के सत्वाधिकारी किए थे और इजारा |! 
॥ चनवाते और प्रति वध फालतू ज़मीन $ आदि की व्यवस्थाओं का ख्चा है 
| को खुघराकर खेती या आबादी सें लगा £ में प्रचार करवाया था | इसवि से 
$ के आमदनी बढ़ाने के नित्य नये तरीके $ सोहनसिंह जी का अधिक अनुभव २ 


| करते रहते थे। ऐसा करत हुए पूवे £ था। वह महाराज की सेवासें यत्र - 
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(१४) उन दिनों बादशाही सा- | थी। में (१) पहिले पहल आमेर | 
ज्य की आपत्तियां अलग करते रहने | के समीपवर्ती खोह के गाँव आए थे" 
दे रणों से यद्यपि इस देश के ( पीछे (२) द्योसा (३) हसतेड़ा (४) 

राजाओं को अपने राज्य को सम्हाल- $ शेखाबादी और (५) तौरावादी के 
ने अवकाश नहीं मिलता था तथापि 4 देशों सें यधाक्रम आधिपत्य हुआ था। 
मेर नरेश महाराज सवाई जयसिंह + राज्य के विभिन्न देशों को इजारे के | 
जी ने उस अचसर सें भी अपने राज्य ! रूप से पर हस्त रखने में अनेक प्र- | 
को सदव्यवस्थ बनाए रखने का सदेव ४ कार की विधा और लाम थे राज्य | 
ध्यान रक और मोहनसिहजी जेसे । अपने ठहराव के रुपए प्रतिवर्ष लेलेता 
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करमैथयीर हसी दारोंके आधिपत्य || और चिन्ता दुविधा हानि आपत्तियां 
में आमेर राज्य के कई देशों को इजारे । झ । ख सौभाग्य इजारदार के 
के रूपमें परिणत करके आयबृद्धि के | जिम्मे रहते । उसमें उनके किसी स- 
यो किये। “पुराने काराज” | मय कूँते हुए से भी ज़्यादा लाभ हो 
(नं० १६ ) से सूचित होता हे कि ऐसे ॥ जाता और कभी अधिक आपत्तियाँ 
आयोजन संवत्‌ १७६०-६ ५में अंकुरित । सहने परभी हानि होती, परंतु उसमें | 
$ + येऔर ' प्रथम संवत्‌१७७०-७५ | किसीको असन्‍्तोष नहीं थां। जिस 6 
में मोहनसिंह जी के सत्वाधिकार में + भाँति बादशाहों की ओर से बंगाल | 
आए थे। दिनों मोहनसिंह जी के | विहार आदि के हाकिम अपने प्रांत ॥ 
निजकी जाग्रीर के और इजारे के स- + के देशाधिपति होकर रहते थे उसी | 
४ मपुर्ण गाँवों की संख्या सौ के लगभग स्पर्ण गाँवों की संख्या सौ के लगभग $ भाँति इजारदार लोग भी अपने भाँति इजारदार लोग भी अपने ; 
हँ। “रूवाजासाहब” संबत्‌ ११८८ मे एक गरीब के घर जन्मे थे। नाम मुईनुद्दीन चिस्ती 
था। बढ़े पहुँचे हुए मद्दात्मा ये। ऐसे ४ मद्दात्मा असिद्ध हुए थे। उनमे (१) पाटपठम के 
बाबा फरीद शफररंज (२ ) दिल्ली के शेजनिजामुद्दीन ओलिया ( ३ ) गुलवर्गों के वावा 
गीसूदराज़ और (४) अजमेर के ख्वाजेसादव ये ! हु 
*  चुदकर ? अजमेर के वायव्य में ७ मील पर है | धुराणों मे पुष्कर को तीथा 
$ का राजा वतलाया है। कार्तिक मे वहां बढ़ा भारी मेला दोता दे जिसमे लाखों नरनारी 
के मिमित्त जाते हैं और उस अवसर में ऊँट घोड़े और वेल खरीद लाते हैं । 
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+ [० १० ] नाथावततों का इतिद्दास । १५७ 








| अधिकार के देशों में देशाधिपति की | लिश्वय की आमदनी बराबर बढ़ती 
| हेसियत से रहते थे | उनमें कोई भी । रहती तो मियाद पूरी हो ने पर राज्य 
| उसकी मात्रा बढा देता और दूसरी 
|! वहाँ सर्वेप्रथम राज्य के पेंचरग के नीचे $ अवधि पूरी होने उसी मापि 
|] उनकी कोठड़ी क्वायम होती और वही | लेता रहता था जिसमें राज्य की आम- 
| उनदिनों की कचहरी या दफ्तर था। | दनी स्वतः बढ़ती और कृषिरक्षण में 
उसीमें प्रत्येक गाँव के न्याय तफावत | सहणे आदि की दुविधा नहीं होती 
| या प्रवन्धादि होते और वहीं से प्रत्येक | थी। ऐसे प्रबन्धों में कमी कोई जीव । 
..+ र के व्यवस्थापक आते जाते थे। * बाघा डालते तो इज़ारदारों का सत्व- / 
५ सत्वाधिकारियों के आधिपत्य में का- || स्थिर रखने के लिए राज की ओर से 
मदार ओहदादार सेनाससूह सवारी । सी सेनासमूह या अआ रगण 
और लवाजमा आदि अपने निज के | धशयक जाते और सत्वाधिकारियों के 
| तथा राज्य के भी यथा योग्य रहते थे। अलुकूल रहकर उपकद्रवकारियों को 
अपने अधिकृत देशों में रह कर चह्‌ | परास्त करते थे | ड़ 
नें ५ 
| लोग कृषि और कृषकों को सम्हालते, ! 
स्थानीय या बाहर से आए हुए लोगों | हु (१५ ) परवोक्त प्रबन्ध के सम्बन्ध 
| को खेती वाड़ी या व्यवसाय में लगाते, | में मोहनसिंहजो की अधिक प्रशस्ती 
समय पर बाहजोत करवाते , उचित | हुईं थीं। वह कार्यदक्त-प्र शाल्री 
। सान्ना में... झाद और उत्तम बीज | और आत्मीय मनुष्य थे। महाराज | 
देते, कृषक परिवार को पालते, उनको | सवाई जयसिहजी ने उनकी झ 
| हर घर में सहायता पहुँचाते, |' व्यवस्था और आत्मीयता आदि के । 
[| सबको राजी रखते, आश्रितों के लिए ( अनुरोध से उनको यथाक्रम अनेक देशों 
| छान, छप्पर, क्ोंपड़े था मकानादि | के सत्वाधिकारी किए थे और इजारा । 
+ घनवाते और प्रति वर्ष फालतू ज़मीन 4 आदि की व्यवस्थाओं का सुचारुरूप 
५ को खुघराकर खेती या आबादी में लगा | में प्रचार करवाया था । इस विषय में । 
£ के आमदनी चढ़ाने के नित्य नये तरीक़े * मोहनसिंह जी का अधिक अलु ३ 
(६ करते रहते थे। ऐसा करत हुए पूष्व | था। वह महाराज की सेवामें यत्र॒- है! 
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। इजारदार किखी भी देश सें जाते तो ! 
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१४८ नाथावतों का इतिहास । [ झ० १० |] । 








राश 
| तरह की सम्हाल कर जाते थे । उन्होंने / दिया है । ( १ ) सबत्‌ १७६६ 
रे मेर राज्य के चारों ओर के गाँवों । भादवा खझुदी ७ को संघी धनराजजी 
| सें सबत्‌ १७६६-७० से ही सत्वाधि- | ने सोहनसिंहजी को लिखा था कि 
$ २ अनुभव-यथाक्रम शुरू कर 4 शाह हरीसिहजी इजारे में रद्दीवदल । 
| दिया था और इस विषय सें महाराज | कराने के प्रयोजन से आपसे मिलना । 
५ की ओर से भी उनको समय समय 4 चाहते हैं / (३१) संबत १७७३ जेठ 
पर खास रुक्के-अफसरगण-फौले और | खुद्ी १४ तथा आषाढ घढ़ी १० के 
हमराही आदि उपलब्ध होते रहे थे। £ पन्नों में राय खींवर्सिहजी तथा पेम | 
विशेष कर शेखांवादी धांत में उनका | सिंहजी ने विनञ्नमाव से मोहनसिंह | 
अधिक महत्व मान्य हुआ थां। थहों | जी को लिखा था कि 'उदैपुर ज़िला में | 

फफर्-नरहड़--गॉवड़ी--चवाई- और | बाहजोत का जल्दी न्‍्ध करावें इस 
उदयपुर ये पॉच परगने ( जो प्राचीन : समय ज्सीनदार लोग ज्यादा मिलते ।' 
सें महल कहलाते थे ) उनके स- | हैं।' (३) संवत्‌ १७७३ फागण वदी | 
त्वाधिकार सें रहे थे। उनसे (१ ) +$ ८ को आमेर के दीवान किशोरदास | 

। हरिसिंहजी छावड़ा (जो खण्डेलचाल ! जी मे झौसा--भाज्री -चाटसू- और 
चैश्य थे और शाह भी कहलाते थे ) ६ हसतेड़ा आदि के पूर्वी दज्षिणी और || 
तथा (६) शादईलसिह जी शेखावत / पश्चिमी भांतों के प्रधान कामदारों को ! 
| ( जो साधानियों के आदि पुरुष थे + इत्तिला दी थी कि 'मोहनसिंहजी वहाँ | 
| ओर साधू या सादाजी भी कहलाते कोगड़ी बनवाबेंगे, अनुकूल अवसर 
। थे ) दो हिस्सों के अधिकारी थे । इन | में बाहजोत करावेंगे, चाहर से आने | 
$ 
। 


ध्ध 

4 

|! ड़ 

| बाहर रहते हुए भी यहाँ आते और सब | सी उन (दो चार ) रा 
4 
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लोगों को (प्रत्येक को) उस देश के पूरे 4 वालों को यथा रूचि बसावेंगे, उनसे 
प्रमाण के १४६२७३) का एक तृति- | अपनी लाग वाग पेशकस या अन्य | 
यांश ४८७५७॥) राज्य को देना पड़ता $ आवश्यक काम लेंगे आर वहीं अपना 
| था जिनका विशेष परिचय “पुराने का- £ दफ्तर या न्यायालय आदि रक्खेंगे । ४ 
राज” (नं० २०१ से २२१ तक) देखने $ इसलिए इनके किसी काम में रोक ठोक $ 
३) में आया था प्रतीति के लिए यहाँ ([ न हो और सहयोग दिया जाय। (०) ; 


([ 
“22 
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>>न्क 








[ 
सबत्‌ १७७०-७५ से प्रत्येक अवसर सें | ६१ सें विज्लायत के विशेषज्ञ विद्वान । 
दी गई ऐसी रसीदें देखने में आई थी | विलल्‍स साहब ने कुछ दिन पुर | 
| जिनमें मोहनसिंहादि के श॒मास्‍्तों के | निवास करके उपरोक्त व्य. को ] 

|! मा मिले हुए रुपये यथा नियम 4 फिर विस्द्वति के अन्तस्तल में से सहसा | 
| प्राप्त होकर आमेर के खजाने में जमो ५ निकाली थी और उसे फिर सजीब ; 

;ु हुए थे और उन पर राज के दफ्तर के |! बना कर बहुत से भूखामियों को इस | 
| संकेत मुहरे तथा दस्ताज्ञरादि किए गए | विषय में परिचित और जा किए 

*) 


$ छुदी १५ आदि के कई पन्नों में आमेर $ हज़ी की प्रचलित की हुई उक्त व्य 


०4००4 ली 


| राज्य के प्रधान कार्यक्तों राजा |! दो तीन पीढ़ी. चालू रही और 
| यामलजी आदि ने अपने सहका- : मोहनसिंहजी के पड़पोते रणजीतसिंह 


रियों छदे छुदे जिलाधीशों और सरदार | जी तक न का 

! लोगों आदि को लिखा था “कि राज्य | पीछे चह लुप्त हो हर क्डि 
| ओऔ्रीमोहनसिंहजी कुणकुर वा गॉवड़ी | कह 
| (नीमकाथाणा) वगैरह की तरफ (दौरा (१६) महाराज की दूसरी योजना ] 
करने को ) हजर से बिदा हुए हैं सो | थी 'आमेर के पुराने दफ्तर की नवीन * 
| उनको ज़रूरत पड़े और बुलावें तो | ज्यवस्था' | बह स॑ १७६० में शुरू 
$ आप अच्छी ज़्मीयत (अथोत्‌ हमराही | हुई थी। उसके लिए महाराज ने." 
शुरसामंतों को) साथ लेकर उनकी सेवा , मत के साथ में अक्नचरी जमाने के 

में हाजर हो जाना 7 इनसे ऐसा प्रतीत | व्यवस्थापक राजा दोडरभल का भत 
होता हे कि इस भकार के काशज उन $ भी मान्य किया था। उस व्यवस्था सें 
दिनों सभी इज्ञारदारों के ठिकानों सें | राजा और केकामोंको मर 
योग्य आये गए थे । किन्तु बहुत | करके उनके लिए एक या एकाधिक 

+$ पषे हो जाने से संभवहै उनको कीड़े + लेखक और व्य पक एचे। 
आदि ने विगाड़ दिए थे और इस | और पहिले जो कांम जुबानी या ४- 
[चर (पका ७५० | पे घणपाय मत मोगा 
सचबत्त (६६ ०- उन्हीं न्‍ 


2-4 


नल 


न््रे2 ब्लेड प्रधाए4धभ० ७०००७०:०:६६३०७००भ्लमर 
कल हन्ड 


्रदु&०० >न्‍क्रर26(4०००्तेटदिय€6क्‍००+०न्‍तपनपर4५न्‍ 3०9 तंद 449० न कप पट 66* 


५ 


3७५५ 
४५ ०+लें272464०+० ३4746 5 ०२2:42<6-4०००+२:६२:६६९० मिक  अर > कप अ कमभम 27 । 


नाथावतों का इतिहास । [ आऋ० १० 


६६-४०५००-२०-६ 
नौ 
न्णी 
श्पी 


'*०००जेड्र 5 


3:९० ००++३०-८८६३४७%०४००-+देट- प्रद्दक्‍ाक० ०० >-+डतद। 





लिखा हे कि जयपुर भारत का पेरिस । खने में आया है और इसे भारत के 
| है और जनश्षति में ऐसा विख्यात , नामी नगरों में चौथा तथा राजपूताना 
[ है कि यह “तारातस्वोल”# का घति- |; के सर्व श्रेष्ठ शहरों में पहिला वतलाया 
| निधि हे । अवश्य ही इसके सागे छु- | है। यह एक ऐसे भूमाग की पीठ पर । 
 हल्‍्ले, गली, चौराहे, गढ़किले, महल, 4 चसाया गया है जिसमें आरोग्य रक्षा । 
मकान, कूए, बाबड़ी, वाग बगीचे और + के हरेक विधान हर मौसम में मिलते 
देवमदिर प्राचीन भारत की अद्खुत + रहते हैं और आपत्ति जनक प्रकृति के | 
कला के अनोखे नमूने हैँ और उनकी + आक्रमणों का असर भी सहसा नहीं | 
शोभा सुन्दरता तथा विचित्र बनावट | होता है। इसकी चनावद में यह झह्ठि 
आदि को देखकर बहुदर्शी विद्वानों ने | तीय विशेषता है कि इसके समसूत्र में 
इसकी सनभर प्रशसा की है। यही का- | बने हुए साग छुहल्ले या 30829 
रण है कि “भारत भ्रमण” “ जयपुर | आदि में रास्ता भूले हुए असहदे आ" 
दर्शन ” “विश्वकोश” और सामयिक , दसी भी अपने आप सम्दल जाते है 
साहित्य के “समाचारपन्नों” आदि में | और प्रत्येक मकान के अगल व्गल 


इसका अति विस्तृत सचिन्न वर्णन दे- + चारों ओर गली होने से ढुगध से धनी 
8 नकल 


# £ पेरिस ” विलायत के नामी नगरों मे सर्वश्रेष्ठ शहर्य । हे/डसके महल मकान-बाग 
4गीचे-सड़क चौरादे और व्यवसायी बाज़ार आदि भव्य मनोहर बहुमूल्य और सुन्दर दँ । 

+ “तारातंबोल” दुनियां के सर्वोत्तम शहरों मे उच्चश्रणी फा माना गया है | उसकी 
समसूत्र मे गई हुई विस्दत सड़कें साफ सुथरी और चौडी दे | मकान ४ मंजिल तक के 
६ । वे सब सिलसिलेयार चने हुए सुन्दर हैं | शहर मे ४०० मसजिद या देव मदिर 
अथवा उपासनागृद है । १७९ तीर्थस्थान या जलाशय अथवा स्लानागार हे । ३३४ सराय 
था धर्मशाला हैं. । १२ कालेज और ४५ पुस्तकालय दे । ३०५४ द्ोटल या उपाहार गृद्द 
अथवा ढामभे दें और ये पंक्तिया सन्‌ १६०२ की छपी हुई स्कूली किताब से ली द्द। 
“मुक्ककर्सग्रह ? मे लिखा है कि महाराज सवाई जयसिंदजी ने फ्रांस के इक्नीनियर को 
इस शहर में भेज फर इसका नक्शा मेंगवाया था और उसके उपयोगी अश को काम में 


लिया था | 
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|; [ञ० १ ० ४702४ नाथावतों का इतिद्दास । १६३ ! 
ल््््ल्््ख््चच्चचमच्म्न्न्म्न्न््च््च््»54ओ०एऊ०ऊऊओ॥ओ 
| 
| हुई दूषित हवा अपने आप निकल |! संवत १७८४ के माघ से जयपुर के धुव । 
! जाती है । आरम्भ में इसके 'सूयेपोलः | प्रदेश (उत्तरी भाग) में अपनी हवेली | 
| (पूर्वीद्रवाजा ) से ' चाँदपोल ' (प- $ बनचाई और उस प्रात को अनुकूल | 
4 श्विमी दरवाजा ) तक “शिवपोल ! [ रूप में आबाद किया । उसके पीछे 
|| (सांगानेर दरवाजा ) से “ भुवपोल ' ; अन्य सरदारों की हवेलियां भी यथा- | 
। (आमेर दरवाजा ) तक और “कृष्ण- | कम तैयार हुई । इस संबंध में सचत्‌ ! 
| पोल' ( अजनरी दरवाजा ) से नाहर- , १७५४ के चेत बदी ६ का एक परचांना |! 
। गढ़ के पेंदे तक सड़कों के किनारे के | देखा था जिस में प्रत्येक प्रांत के अ- 
| मकान, बाजारों की दृकान,अधिकांश ! मीन और आमिलों को लिखा है कि | 
$ मुहल्लों की हवेलियां और चारों ओर ५ सवाई जयपुर में ठाकुर लोगों ( या 
| के परकोटे की घुज तथा उसके कई एक | जागीरदारों) की हवेलियां बनेंगी इस | 
£ अंग प्रत्थेग तय्यार हो गये थे और शेष $ लिये उनकी जागीर की वार्षिक आ- रे 
$ यथाकमबनते रहे ये। “पुराने कागज” | मदनी में से प्रतिशत १०) र छेते रहने । 
[ (नं० २५० ) से सूचित होता है कि , का इक़रार हुआ है जिनकी फहरिस्त रे 
$ नगा निमोण के कामों 'सें चो्ू के | भी सब के पास भेजी हैं सो उनके / 
| अधिपति मोहन सिंहजी का और जय- $ मुताबिक तहसील करके चुकती रुपए | 
| इर के दीवानविद्याधरजी आदि का | जैपुर विद्याधरजी के पास सेजना और 
॥ विशेष सहयोग रहा था। महाराज ने | किसी में कुदबाकी मत रखना / (रेस 
| आरम्भ ही में यह निश्यय किया था $ परवाने प्रायः सब प्रांतों में गए थे ।) 
| कि 'जयहुर के अन्दर राज के भाई बेटे | इससे लुचित होंता है कि अधिकांश 
| तथा सरदार लोग अपनी अपनी ह- 


|] चेली चनदाले तो शहर की शोभा और 
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* 
;' हवेलियों में पहिले राज्य के रुपए लगे 


| थे और फ़िर उनसे यथाक्रम ले लिए 


$ के लिए सच प्रथम मोहन के: ४: ॥ 
न सल«»--कन “डल्क ० ..  ] के अश प्रसून हैं। लथापि उन दिनों 


(] 
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१६४ नाथावतों का इतिद्दास । [ अ्र० १०] | 
॥ 
के 'सामंत मण्डल? सें (१) नाथावत (२) | रावरसिंह जी “ शिवत्रह्मपोता ' नोंदड़ 
| राजावत (३) कँमावत (४) घीरावत | (४) कुशलसिंहजी 'राजावर्ता मिलाय || 
£ (५) चन्द्रावत (६) बांका. (७) गो- | और (५) फतहर्सिहजी 'बणवीर पोता' | 
| गावत (८) शेखावत ( € ) चतुर्खुजोत + सौचली आदि वत्तैमान थे। इन सरदा- | 
$ (१० ) बलभद्रोत (११) कल्याणोत | रों में अधिकांश की कोठियाँ अब शहर 
| (१२) छुलताणोत ( १३ ) पच्याणोत |. से चाहर भी चनगयी हैं और वेआराम | 
| (१४) प्रणमलोत (१५) शिवन्नह्मपोता | की दृष्टि से अच्छी भी हें । 
| (१६) चणवीरपोता (१७) भाष्ठी (१८) # ( श्८ ) इस र के नवनिर्मित 
$ कूँमानी (१६) चोहान (२०) नरूका | या नवीन बसाये हुए जयपुर में राज 
(२१) शिखरवाल और (२२) बड़यूजर £ काज लोक व्यवहार तथा व्यापार व्यव- 
| खुख्य थे और तत्काल में ( १) सोह- | साय आदि की यथोचित व्यवस्था हो 
$ नसिहजी “ नाथावतः चौहेँ (२) दीप- | जाने पर महाराज सवाई जयसिंहजी 
| सिंहजी क्वमाणी' वांसखोह (३) जो- ; ( [| द्वितीय ) ने “आसेर” # के बदले ) ने “आमेर” # के बदले 
ई 2 प्रात (५८/ “आसेर” राजपूताने के ढूँढाड़ में वहुत 
| ये पुराना नगर है । जुदे जुदें अ्न्थों में इसके जुदे जुदे 
नाम हैं | “हिं. वि. को? (आ० €३) में इस के 
नाम अवा,अंबर, अंवरीप, अविकेश्वर और आम्र- 
४) दाद्वि नासों से सम्बन्ध बतलाया है। इनसे इसके 
भद्दत्व-दालाव और आचीनता प्रकट होते है । (१) 
“जनश्रुति? मे प्रसिद्ध है कि यहाँ अबरीप ने तप किया था । (२) व्यातों? मे विख्यात दे 
कि अवा भक्त काकिल ने इसे वसाया था | (३) 'वशावली? (क ) से सूचित द्दोता है कि 
राने खण्डहरों मे से अविकेश्वर प्राप्त हुए थे। (४) “वीर विनोद? मे लिखा है कि राज- 
ने इसे अविकरापुर वतलाया था। (५) यहां अवर अथोत्‌ आकाश तक पहुँचे हुए पर्वत 
गे से अविर प्रसिद्ध हुई दे ।(६) अविका अधिष्टाता दोने से भी वेद होना सूचित दोता 
(रा० पू० इ.' के अनुसार जिसी ज़माने में यहा आम ज़्यादा थे इस कारण 'आम्रदाठि 
भी विड्यात हुआ है और “ अआमेर ' नाम तो सर्चेत्र असिद्ध दै दी । अस्ठु । भा. अ- 
प्० १९१) में लिसा है कि आमेर ४०० फुद ऊँचे पर्वत पर है । ४-४ दज़ार फी 
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जनक 2 


कै: 


जयपुर को राजधानी बनाकर अद्वितीय | दिया था। वाल्मीक रामायण में उस 
काम किया था और इस में प्रत्येक । ज़माने की अयोध्या का जो कुछ स्वरूप 
अवसर के आगत खागत, बैठक, दर- | वर्णन किया दे वह जयपुर में - 
बार, उत्सव, मेले, पोशाक, पहनावे, + .सिंहजी द्विती यके जमाने से देखने में 
। शिक्टाचार और घर्मोचरण आदि के | आरहाहे और वव्पवहारादि की 
| बहु सम्भत विधानों को प्रचलित कर | अनेक बातों में यह उसी अयोध्या का 
के इसे राम राज्य की अयोध्या बना ॥ प्रतिविब है । अत्तु 

घस्ती है। आचीन राजधानी है । विख्यात है। यहों संवत्‌ १६५७ के मान के बनवाये महल 

मेदिर गढ किले परकोटे ( और माधव ख्ापित ) तहसील, निज्ञामत, थाणा और राहधारी 
आदि हैं। मि्जो जयसिंह ने यहों जयगढ़, धनागार और जयस्तम्भ॒स्थापन किए थे। “जन- 
श्रति' में विख्यात है. कि जयस्तेम पर भीणे लोग दीपक रखते थे और रात में दूरदेश से 
उसी के आधार पर आमेर आते थे भा. श्र. (१२) के अनुसार सं० १०२४ के पहले 
आमेर उन्नत दशा में थी। मुक्तकसग्रह! से मालूम होता है कि सबत्‌ ६६०-७० से आमेर 
में जेनी अधिक थे। व्यापार बढ़ा हुआ था | मनुष्य अनार के दाणों की भांति भरे हुए 
चसकते थे , और उन दिलों यहोँ कई हजार पेशाकार थे। कटाई, खुदाई, बुनाई, रेगाई | 
छुपाई, दुलाई और सिलाई आदि के अगखणित काम होते थे | सब अकार के विचित्र. | 
दृलते, वनते और विदेशों में जाते थे । यहां की सेल, वदूक और तल्वबारें विख्यात थीं। | 
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उस ज़माने में किसका राज्य था सो पता नहीं परन्तु मीणों के जमाने में पुरानी आमेर 
ऊजड़ होगई थी और पहाडी नले, टेकडी, घादे और शिखर आदि में उनकी ढानी गड़ी 
या राजधानी थी । जब कछवाहों ने इस पर अधिकार किया तव महाराज फाकिलजी के । 


द्वाथ से इसका फिर उद्धार होना आरम्भ हुआ और पुराने खंडहरों में से अविकेश्वर जी । 
के प्राप्त होने और कछ्वाहों की राजधानी रहने से यह फिर विख्यात हुईं । फाकिलजी ' 


के पीछे कई राजाओं मे इसमे गई, परकोटे, महत्न, मकान, जलाशय और देवभंदिर ! 
आदि बनवाये जिनसे इसका नाम और महत्त्व पहुंत बढ़ गया था परन्तु जयपुर राज- 
धानी दो जाने से इस को विश्राम मिल गया । इसमें शीशमहल शिज्ञादेवी या माबठे का . 
जलाकर्पण, बाहर का नौलसा वाग और कई एक कूए वाबडी और मकान बड़े दी भव्य 
मनोहर सुरूर और अदभुत हैँ और उनकी कारीगरी तथा अनोखापन देखने योग्य हैं | 
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4 १६६ 
१ 


ई १६ ) ऐसे मनोहर शहर को 
| मीठा जल पिलाने की इच्छा से महा- 
। राज सवाई जयसिह जी ने एक एक 
॥ करके ३ प्रयत्न किए । उनमें (१) सर्च 
प्रथम एक नहर खुदवाई जो जयपुर 
॥ से धांडी नदी तक लगभग १६ सील ६ 
$ लंबी थी। उसके शुमागमन के लिये ॥ 
| हरसाड़ा के सागमध्य का पहाड़ फोड़ा + 
$ गया था और चूप की तरफ से ऊँची | 
॥ दीवार या पुल के जसे आकार की | 
+ कई सील लम्बी सहायक नहर से १ 
। उसका सम्बंध जोड़ा गया था किन्तु 7 
| से नहर का जल यथेष्ट नहीं जासका ॥ 
तब (२) बालानन्दजी # के मंदिर के 
४ जिसके चारों ओर की ऊँची दीवारों में 
$ हांशे और हौज्ञ वनवाए थे और उन |( 
| का संबंध शहर में जाने वाली मोरी या ; 
| 
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जयपुर का शहरी प्रांगण छुछ ऊँचा होने [| 

; पीछे १ अति विशाल कुंड बनचाधा 
३ 
)( 


नालियों से जोड़ा गया था । परन्तु उस ॥ 





। 


4 


ट+>- ३ 


[ 


4 


६ विद्यमान रहेगा | 








/) # “थ्वालानन्द्जी ” पूजे हुए बीर साधु थे और उनके हनूमानजी का इष्ट था| उन्हीं 
कृपा से उन्होंने अपने ज़मान के बादशाह की कैद में से अनेकों साधुओं को निकलवाये 
| बह जब कभी किसी बमे द्रोही पर चढ़ाई करते तो दनूमानजी से प्राथना करके उनऊी 
$ ध्वजा द्वाथ मे लेकर करते थे और दुष्ट पुरुषों को मारते थे | उनके ज़माने में भरोंगिरी ओर 
लच्छी गिरि ने सम्प्रदायों के विरुद्ध आटोलन किया था उनका वालानन्द्र जी ने बीरता के 
$ साथ बध कर दिया | जयपुर में बालानन्दजी का स्थान विद्यमान रहने से उनका नाम भी 
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; 
सें महलों के सिवा सारे शहर को । 
जल नहीं मिल सका तब (३) नला || 
अमानीशाह में पक्का बंधा चंधवापा 
ओऔर एक ऐसी नहर वनवाई जो जय 
पुर के पश्चिमी 'भागों से प्रारंभ होकर 
बाज़ारों के बीच से होती हुईं शहर के | 
पूर्वी भागों तक चली गई । वह चूना 
ओर पत्थरों से बनी हुईं घड़ी पक्की | 
और पलस्तर की हुईं थी उसकी चौ 
डाई इतनी अधिक थी जिसमें घोड़ों । 
के ५-७ सवार अंदर ही अंदर आजा । 
सकते थे । उसकी छत सें अनेक ज- 
गह हौज्ञ की भांति के मोरे था मोखे 
बने हुए थे जिनसे सबे साधारण तक 
को यथा समय जल लेते रहने का 
मीता था | खुरह् क्‍या थी नवीन राज 
धानी के लिए एक प्रकार की “शुप्त 
गगा ' या गुप्त नहर थी। उसके द्वा 

शहर के अनेक जागों सें यथेष्ठ ज 

पहुँचता था किन्तु सवत्‌ १६०१ पीछे 
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(] [भी]  ऊऊचिकिलि तचतचचत्त १०] 

है शनि लिन डिश पिन टन दम एम 


०.६६ 
$ शहर सें पक्की सकें होजाने पक्का [ के शिष्टाचार मोइनसिहजी ने कब 
| बंधा हृट जाने और हूँदी (का जल ) ; किए थे और सब प्रथम उन्होंने ही 
$ ल्गजाने से वह नहर बाज़ारों के बीच | मदाराज को नजर रेल बी 
सें दब गई और उसके पहले के अति # काराज' ( नं० १०० ) के अनुसार उन 
| विशाल कूए मिद्दी में मिल गयये। .॥ दिनों १) छुहर १) ० नजर किया । 
.३/ हा + जाता था और मुहर ११) की थी अतः [ 
(३२) ; हजी” ( तीय) | कई बार मुहर के अभाव में १२) ; 
(२०) जयपुर के राजाओं सं ! नक़द मजर होते थे और महाराज [ 
। अवश्य ही अद्वितीय थे। उन्हांन अपने । कुमार के होने पर महाराज के १ झुहर | 
| राजत्व काल सें कई काम ऐसे िए थे | आर सहाराज कुमार के ५) रु० नज़र १ 
$ जिनकी जयपुर को बहुत जरूरत थी, | किए जाते थे। कालान्तर में महाराज | 
। ओर वह पहिले हुए नहीं थे) उनका | कुमार के न होने पर भो ५) स्थिर * 
| जन्म... संबत-.९५७/८-के--मार्ग कृष्ण ] होगये। अस्तु । अप का हुए 
0 _ कह आह! | पीछे महाराज सम्राट्‌ की सेवा में उप- | 
2 3 $ स्थित हुए तब औरगज्ञेब ने आपके | 
5 | दोनों हाथ पकड कर पूछा कि अब | 
+ लुम क्‍या कर सकते हो ? तव महाराज | 
| ने अपनी बालोचित स्वाभाविक निभ- ; 
+ यता से उत्तर दिया कि जब एक हाथ 


दि! व + पक, ॥ पकड़ाई हुई औरत सच कुछ कर स- | 
| ६ शनिवार को इछ ५४। १३ रथ ७। + कती है तो फिर दोनों हाथ प॒, था 
। २० और लप्न ६। २१ में हुआ था । | हुआ सरद क्या नहीं कर स :। यह 
| संचत्‌ १७०६ के माघ सें उनके पिता + खुन कर सम्राट ने आपको 'सवाई' 
। /विष्णुसिहजी ? का काबुल सें बैकुंठ- * किए । तत्पश्चात्‌ संवत १७५६८ सें। 
चास हो जाने पर आप आमेर राज्य £ आपने खेलणाका क़िला कज्जे सें | | 
ई के अधीश्वर हुए । “अधिकार लाभ” ५ जाजऊ ( घोलपुर) की ,हईसें प३; 


|] (पृ० ?० ) के आअलुसार राज तिलक ६ का सहयोग होने से चहादुरशाद ने ; 
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4 श्द्द नाथावतों का इतिहास । [आ० १० ] 








; 
! ह | 
£ आमेर में खालसा बिठा दिया था । | थूण? (था नहून॒ वा नवनगढ़ ) | 
! किन्तु थोड़े ही दिन पीछे आपने उसे ; के जाटों को परास्त कर उस पर अधि | 
।|' अपन सउुजबल से ग किया। सचत | कार किया था । इस युद्ध में मोहनसि 
॥ (७८ के फागण सें बहादुरशाह के रे हजी भी महाराज के साथ ये | “नाथ- | 
$ सर ने पर फरुखसियर बादशाह १ बंशप्रकाश” ( पव्य १३५) में लिखा | 

!क्‍ हुए उन्होंने सवाई जयसिंहजी को ; दे कि वह सब प्रकार के खुख या । 
$ उनकी साहस पूण वीरता के अनुरोध | की अवस्था में सहाराज के साथ रहे । 
। सेझओो जी के मतालछुसार 'राजाधि | थे। एक बार महाराज सवाई जयसि ] 
+ राज” की और अन्य इतिहासों के ॥| हजी ने खुबार की कामना से जन- | ४ 

। लेखालुसार 'राजराजेन्द्र की पदवी ॥ सम्रह को ऐसा उपदेश दिया था जिस | 

। दी और साहीझुरातब देकर सर्वोच्च (/क्रो खु २ सब लोग मंन्न छुग्ध 

$ सम्मान किया। संचत्‌ १६८८ की भाँति तल्लीन होगये थे। रक्त विकार 
| “बिड़ला पश्चिका? के एक विशेषांक ! से परित्राण पाने के लिए एक बार 
श्री ओक्काजी ने प्रगठ किया || आपने जिवेशी तद पर निवास किया 

|| है कि “ फरुंखसियर के मरजाने से / था और ढलती अवस्था के आगमन 
$ सेयदों ने बहुत सिर उठाया था उस ! सें आपने संचत १७९१ आंवण शक्क | 
| समय जयसिंहजी ने केसरियाँ पोशाक | ६ से चाजपेय यज्ञ का आरंभ करके ) 
पहन कर सस्तक पर झजरी धारण कर | सादवाछुदी १२ को उसको पूर्ण किया | 
| के आसेर राज्य की आओ और सीसा ; था। यज्ञ में पुग्डरीक जी रत्नाकर । 
/ थढ़ाने सें अपनी साहस पूण वीर प्रधान आचाये थे उनके सिवा अनेक ; ः 
| दिखलाथी थी जिसको देखकर रे देशों के वेदज्ञ ब्राह्मण चरण में शामिल 
/ माई कांप गये थे ओर आमेर हुए थे । यज्ञ के निमित घोड़ा छोड़ा 
अग्रिम सीमा आगरे से इधर ८० माल # गया था वह त्रिवेणी तटतक निरापद 
तक पहुँच गई थी | संचत्‌ १७७७ गया था। यज्ञ सामग्री में एक लाख | 
)॥ जयसिंहजी ने हिंन्दुओं के दुखढा रुपये लगे थे और चज्ञांत स्नान के समय | 
ई जजिया कर को उठवाया था । संबत्‌ + यथा योग्य गो भूमि दास दासी गॉव | 
१७८० में आगरा के जिलाधीश होकर / सोना और पौनेदोी लाख नक़द दिये )( 
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* 00 मनी लि ५४७४३ कपल मल मल कम ञअ१९० ] नाथावर्तों का इतिहास । १६८ 


। 


हक) 
बट । 


हि 


>> 55 
हक आकलन बज | 
ई >य की विचित्र | शहर के अंदर आतिस, (अश्वशाला ) 
थे। यज्ञ के सम्पन्ध की 

चाय # नीचे टिप्पणी सें दी हैं। एक | तालकटोरा, गोविंदभवन, चन्द्रमहल । 
$ धार आपमे मरेन्द्रमणदल एकत्र करके रु और दिल्ली, काशी, उज्जेन तथा जप- । 
; उसदी समान रज्ा के विधान बतलाए ३ ७९ सें यंत्रशाला बनवाई थीं। “छुक्तक | 
! थे। “झपपुर हिस्दी ? (आअ० ३ ) सें | सग्रह ” से मालूम हो सकता है कि ; 
| | लिखा दै कि महाराज सवाई जयलिंह | सबत्‌ १७६०-६० में इज़ारे के द्वारा 

। जी ने दक्तिण में उमेदिनी की तापी ५ यदृद्धि के आयोजन किए। संवत्‌ ५ 


के पास महल बनवा कर वहीं £ १ ७८४ सें जयपुर बसाया। कह प्रकार | 
ध | हर के ७ सघुद्र बनवाये और १ की नहरें और खुरंगें घनवाई से. १७८९ 
ई 
) 


हा 


दर्द 


उनका दान किया। ( दानपुययादि + केबसन्तसें पुरको राजधानी नियत | 
में उन्होंने छुल ३३ करोड़ रुपये खचे ५ किया। स० १७८६ से उसमें + 
किये थे )। उज्जैन के बाईसराय रहे $ लथ स्थापन किए और विद्वानों को | 
। थे । हाथियों का रथ घनवाकर बाद- $ ज्योतिष विषयके कई एक गढ़ सिद्धांत 


0 


शाह के मेंद किया था। अनेक जय- | बतलाए। अनेक इतिहासों से. भा- 
सिंहपुरे वसाये थे । उनमें ४ के पक्के । सितहोताहै कि आप हिन्दी, फारसी 
परकोदे भी चनवाए थे। जयपुर में | संस्कृत तथा ज्योतिष विद्या के प्रगाढ 


ुद९-००००० के: 2६६२०: 
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कि वाजपेय यज्ञ के अवसर में मारवाड़ के श्याम्त पा्डे भी आये थे। उन्होंने अपने । 
| संत्रवल के द्वारा किसी अज्ञात देश के बासुकी वंश के बृहत्‌ काय ऐसे स्पराज का आवा - 

हन किया था जो दरे चरण का था और उसकी ज्म्बाई ५२ हाथ थी। उसके दर्शनों से 

दराझों को भय के बदले देखने की अभिलापा उत्पन्न हुई थी। बह यज्ञारम्म से यज्ञ- । 
समाप्ति पयन्त अपने नियत आसन पर निश्वल रूप में विराजसान रहा था और चज्ञांतक ) 
अवभूयल्तान दोगये पीछे अपना आप अलक्तित होगया था +डूसरी बात थी एक कुमारी +$ 
कन्या के अदभुत कथन की । वह पुणोहूति के अवसर में सुपृजित होकर एकासन से बैंठी | 
हुईं थी । उस समय उसने बहुतसी बातें ऐसी कहीं जैसी परलोक विद्या के ज्ञाता कहलाया | 


करते दे । अन्त मे उसने भूतकाल के कई एक बादशाहों की अवस्था का दिगृदशेन कराया ) 
ओर भविष्य के सम्रादू बतलाए। 
हि इकेबलकलकपपा€र०> « 
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नाधावतों का इतिहास | [ ञझ० १०] । 
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पंडितथे और १४ विद्या, ६४ कला, | गिर गया और आज अपना सामान्य |] 
तथा १०६ अन्य गुण जानते थे । इस । झोजन खाने लगा तो वह भी गिर | 
प्रकार के अद्वितीय महाराज का सं० | गया । ' इस बाँणी को सुन कर सब 
८०० के आसोज खुदी १४ को पर- | लोग चकित होगए किन्तु जयसिंहादि 
लोकबास हुआ था | उनके २४ राणी + ने अपने खुदक्ष तेराकों ( गोता खोरों 

ओर ३ पुत्र थे । प्रथम पुत्र शिवसिह + को बुलाकर छुज दण्ड निकलवा लिया 
असमय सें मर गये थे । दूसरे पुत्र + उसमें पाव पाव भर के तेरह रत्नों का । 
इेश्वरीसिहजी राजा हुए थे और तीसरे # 'घुजबन्ध' था। सम्राद ने उसमें से ! 
साधवसिह जी ने आमेर राज्य प्राप्त २ रत्न जयसिंह जी को और £ अ- 
किया था। ! जीतसिहजी को देकर शेष १० अपने । 
पास रख लिए । ? कहा जाता है कि ! 
वे तीनों रत्न देव तुल्य एूज़े जाते हैं | | 
। 


ज्लल्म्य्ड 
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| (२१) ४ दाडराजस्थान ” ख. दू 
4 (५.१३६) की टिप्पणी में एक आशय 

। जनक बात और लिखी है। वह यह 

है कि (एक बार बादशाह अपनी हिदू 

| बेगमों के आग्रह से कुरुक्षेत्र गए थे 
। वहां भीष्म छुगड के समीप डेरा + दार नहीं थे चह सबको आत्म ठुल्प 

किया । अन्तः|पुर के संरक्षक जयसिंह | झ्ानते थे। यही कारण था कि जयपुर |] 

| 


€५००२2-:2:<6+७ 


पता नहीं इसका असली रहस्य कया 
है । अस्तु। 


(२२) मोहनसिंहजी निर्माह सर' । 


“>ेकड2<€२०७ 


६-९ ०५५७ 


० ०-2 
भन्न्डन्2 


*्रडस६६-+०«७ 


| जी आदि थे। चही एकवहुतपुराना घट , राज्य के सम्पूर्ण शूर चीर और सामनन्‍्त 

। चृक्त था जिसकी रूस्बी शाखाओं से | गण उनके मत में सहमत रहते थे । 

(| भीष्म कुण्ड ढक रहा था। एक रोज । और अवसर आए हज़ार आपत्ति होने ] 
+ एक विराद काय पत्नी ने चट की शाखा ) पर भी उनके मत से आगे पीछे नहीं । 

| पर बैठकर अहृहास के साथ मानव ६ होते थे। पराने काराजों से सूचित होता | 
सापा सें कहा कि दिव की बड़ी विचित्र | ह कि जयपुर राज्य के अति रिक्त उदय- । 
लोला है । जिस दिन कौरव पागडवों 4 पुर जोधपुर बीकानेर ओर जेसलमेर 
के युद्ध में योद्धा के पड़े हुए हाथ को ५ आदि के राजाओ तक में उनका मान 
लाकर में खाने लगा तो वह छुंड में / था ओर पत्येक देश के प्रभावशाली पुरुष! 


“*«००२१-२-२२६-०२० «०2२६६ 


)& 


'5::0-००९-< 
आकर 


कब 


न्ट्न्र 


७४००८४ ४०७ +2-;४ऋ“>ट्3 


है लक 


| ७७ ““ 9५3७० ९ 
हि >-+ ली  %-+-<] लंबी जि नबनॉवििप्रियुर पर ०३273: %०० ७० +१-:-२९ हक. :4.8०७००७०-% ४८ ८६ 


प्र 


पर ५220८€+० ५०३६-०० ०४, 
(लि ॥3९->2:2:60० ७०३2: 2:६€+७ ५-2: 6६-६५-०६३२::९:-६६६७०० ०३2६-६० .००-२::: १६-0४ ज०-३2::-६६- 322७ ४६६ 


[ झ्० १०] नाथावतों का इतिहास । १७१ | 
््श्््98्ा लशेश शो श शश्ं डा: [ 
उनके महत्व को मानते थे । विविध | (२३) मोहनसिहजी सरल वत्तोच ४ 
देशों और जदे जुटे रजबाड़ों के राजा- ५ के ओजखी सरदार थे और उनका | 
रईश-सरदार लोग या सामान्य जा- | जमाना भी सरल- घुलभ- या सस्ता 
| गीरदारों आदि के विनय नत्नता-लहे- | था। मानव समाज सें हिल मिल कर 
भाव या आत्सीय अनुराग से भरे हुए | चलने की खामाचिक चाल थी और 
सेंकड़ों पत्र तथा भोहनसिंह जी की $ जीर पुरुष एका मौजूदी से काम लेते 
। ओर से उनके उत्तर से भेजे हुए रुके 4 थे।झत; किसी भी देश का कोई भी 
| पह्दे-परवाने-चिट्टियां या पत्र आदि ऐसे | शज्च उन पर सहसा हमला नहीं कर 
$ थे जिनपर मोहनसिहजी के खुद के ५ सकता था और वे अपने नियमित था 
| हस्ताक्षर- हाथ का कथरा- संकेत की | परिमित खान पान पहरान था उयव- | 
+ सही नाम की मुहर-सन्त्री और छुसा- * हारादि से सन्नुष्ट रह कर शांति के 
। हवों के हस्ताक्षर या छुहर आदि | साथ समय बिताते थे और जब कभी 
अंकित होकर जाते थे उनके देखने से बादशाहों आदि की आपत्तियां आतीं 
मोहनसिंह जी का सान्‍्य और महत्व | तो उनको अपनी साहस पूर्ण चीरता 
मालूम होसकते हैं। ऐसी दशा से । के प्रभाव से बच्चों के खेल की तरह 
+ जयपुर राज्य के अंतर्गत शेखावाटी- | हवा में उड़ा देते थे। उन दिनों के सस्ते 
| राजावा्ी वत्तीशी-छत्तीशी या काठोड़ा | आदमी और सस्ते भाव देखिए-बड़े 
आदि के सरदार या ओमियां आदि | आदमियों की ओर से दौरे सें गए हुए 
उनको अपने सब्र ल्ही-हितेषी या $ ४ आदमी ! सैल और १ घोड़। सिर्फ 
| रज़क सान कर सौके सौके में यह | छ! आने से अच्छी खुराक खाकर 
। लिखते रहे हों कि हमारे तो आपही | भोज उड़ाते थे और सर्व साधारण 
| मालिक हैँ आपके बिना हमारी भान $ दो पैसे में सरपेट भोजन कर के 
$ नपोदा कौन रख सकते रे यहाँ जो ५ | मस्त होजाते थे। उन दिनों आज के 
ह आय कषह पड़े हैं ये सब | ८) के काम !) में सो सुन्दर और £ 
$ आप ही के ं अतः जब कभी जरूरत ६ 


। आई ७ करत | मजबूत होते थे (१) सम्बत्‌ १७७० 
4 पड़े तो बुलाने से संझोच न कहैं।? | 
$ रैत्यादि-तो कौन बड़ी चात्त है। 


रथ, 
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१७२ नाथावतों का इतिहास । [ आर० १० 4 
। ै । 
| के १)१ चणे १)६ सूगमोठ १)७ बाजरा | की सिलाई ४ पेसे घाघरे की 5) खोल | 


| १)८ छुआर १)२ घी 3५॥ तेल ।)३ ; की ८) जाजम की )) और जामा की | 
सकर |) ८- शुइ- ॥) १ दके १४- और | ८ आने थी । सँज १) की ४ मण चूना / 
| झुहर १९) की थी। (२) संचत्‌ १७३७० ; १) का ७० मण पत्थर १) केश।सौ मण | 
 सें (अकाल होने के कारण ) जौ )६ ! पूले पानी के १) के २४० किराया प्रति ! कर 


2६६-+००%००कट्रेड८१:<4०० 


£६६-+ 


| गीहें २ चणे ।)४ सोठ ५ तेल 3३ ५ कोस १ आदमी दो पैसा-ँद १ पैसां 
| थी 3२ और टके १) के १६ थे । (३) | रथ मैल, ३ पेसे मजदूरी प्रति दिन 
| संत १७८६ में जौ १॥)५ गीहूँ १४ + चचा १ अघेला औरत ! पेसा मर्द २ रे 
$ चणे १॥)४ संग १)७ मोठ १॥) बाजरा पैसे से छः तक | कारीगर ( चेजारा) ॥ 
| १0) उड़द १)२ सरसों १) घी 5७॥ | “। से ।:) तक और घुहर ११) की थी 
$ और तेल ॥) था (४) संचत्‌ १७८८ में ; ईंस प्रकार के सस्ते भाव होने से ही 
| जौ ॥) १ गीहूँ १)७ चणे )८ मूँग ])३ | उन दिलों में चौमूँ के विशाल काय । 
| सोठ )) ५ बाजरा )) ४॥ घी 5३ तिल / मेल मकान कोड परकोटे या नहर । 
$ 54 तेल 5४ रुई 5३॥ और गुड़ 5९ था | आदि बने थे । | 
| (५) और संबत १७६० में गन्धक 5६ | (२) मोहनसिंहजी के जमाने में | 
| ज स्थालकोट के २० दस्ते १०॥.) | भ्कानों की चहुत वृद्धि हुई थी ।उन्होंते । 
जयपुर के २० दस्ते ५॥|) ४) स्पाही | (१) भचत्‌ १७५४ में अपने तथा | 
१) की आ& ढाई पाव कैलम की २०० | अपने झुसाहिवों के नाम की ४ प्रकार | 
पेली १॥०) खूतली १) की 5१॥ रेजी । की राजछद्रा ( सहर्‌ ) बनवायी थीं | 
* १ थान (१६ गज) ॥|) घुलाई १ थान 4 (२) संचत्‌ १७७० में चौमं का धरा- | 
दंत है छदाम रंगाई दो पेसे, अगरखे ब, अगरखे + घार किला # निर्माण करवाया ८० निर्माण करवाया था, ॥ 
« “आ प्रकार के किले”-...गढ गढ़ी किला या ढुगे उस साथन के नाम हैँ 

जिसमे रहने से गढाधीश को अपनी आत्मरक्षा का बहुत भरोसा रहता है और उसमे 
रहते हुए उसे बलवान शत्र भी सहसा सता नहीं सकते । ऐसा भरोसा विल्बासी भा 
गुद्दानिवासी सामान्यमीयों को भी द्ोता है | ““नरपतिजयबचर्या? (2 १७५-७६) में झाठ 
प्रकार के क्लि चतलाए हूं | उनमें (१) पहला “धूलकोद” मिद्दी का होता दे (२) दूसरा 
“जलपोट? जलपूर्श साड़ी आदि से होता है । (३) तीसरा (“नगरफोट' जन समूह से भरा हुआ । 
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' [झ१०] नाथावतों का इतिहास । १७३ '* 
२ 

' | 
; |  ॥ 
इस किले के अधिकांश अँग मारतीय )| खाई (नहर) तैयार हुई थी (५) सेवत्‌ + 


हिन्दू शास्रों के अनुसार सम्पन्न हुए | १७८० में सोहनसिहजी की धमपत्नी | 
| थे (३) सवत्‌ १७७२ में रणी बनी | के नाम से “ ऊदावतजी की कोठी ” [] 
+ रहता दे (४) चौथा ““गिरिगव्हर” शुफा के रूप से बनता है (४) पाँचवां “गिरिकोट” 
॥। पावेत्तीय ( पहाडों के ) परकोटे से घिरा रहता है ( ६ ) छठा “डामरकोट” डमरू की - 
+ आकृति में बनता है ( ७) सातवा “ विपमभूमि ” आबड़ खाबड़ भूमि का होता है और ई 
| ( ८) आठवा “विपसाख्य बॉडी टेढ़ी सुर॑गों से युक्त होता है। “कॉटलीय अधैशाल' 4 
| (४.९) में ४ प्रकार के किले वतलाए हैं उनमें पहला “औदक” जिसके चारों ओर (१) | 
+ या तो नदी हों या ( २ ) जज्षपूर्ण खाड़ी आदि में बनाया गया हो-दूसरा “पावेंत्” जिसके 
४ चारों ओर यातो ( ३ ) पव॑तों के परकोटे हों या ( ४ ) उसे पर्चत को काट कर गुद्द के . ; 
रुप में बनाया हो-तीसरा “धान्वन' जिससे यातो ( ५) जल ढणादि की सर्वेथा शून्यता | 
हो या (६ ) उसके चारों ओर बाल के बड़े बढ़े टीवे हों “और चौथा ““बनहुगे ” जिसमें ! 
ग्रातो ( ७ ) सर्वत्र कीचड हो या ( ८ ) कैटकाक्ीणं मराडियों के जयल हों- ऐसे किले ॥ 
खोटी नीति से आए हुए राजाओं की फौजी ताकत तोड़ने में काम देते है । भारतीय 
/ हिन्दू शाल्रों ” मे लिखा हे कि (१) जो किल्ला बहुत ऊँचा हो ( २) उसके चारों ओर 
जलपूरण गहरी खाई हो ( ३ ) उसमें नरभक्षी मगरमच्छ हों ( ४ ) उसके बहुसख्यक बिल्लों 
में भयंकर सौंप फुफकारते हों ( ५) शिरोभाग की बनावट के किनारे कमल पूल की ' 
पत्ती तुल्य हों / ६) उन पत्तियों मे स्वेत्र अगणित छिद्र 
तोप तमेचे तीर या वन्दूक आदि निरतर दाग्रते रहे । (७) 
“नर बानरों की अगस्त प्रतिमायें ऐसी हो जिनसे दुगरक्षझों की अधिक संख्या आभासित 
होती रद्दे । (८) वहों कोई ऐसा जलप्रपात हो जिसकी वेगवान्‌ धारा से समीप के सेना 
समूह स्वतः वह जावें ( ६ ) या उसके चारों ओर पर्वद मालाओं के परक्ोटे हों और 
(१० ) उसमें कई एक ऐसी सुरंग हों जिनमें होकर आपत्ति के श्र 
बाहर भाग जायें | बहुदर्शी मोहनसिंहजी ने चौएूँ के घराधार किले में उपरोक्त किलों का ' 


अनेक अशो मे अन्ञुऊरण क्रिया था। रैम रे ३ 

कर जोर कट जा का (१) आरंभ से इस किला के चारों ओर कैर- 
आड़ आई का डुसैम बन था (२ ) इसे विपम भूमि के गहरे ह 
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| (७४ नाथावतों का इतिहास । [झ० १०] १ 
ह। 

'हिल्कक । न 

| में चौमूँ की “बड़ी हवेली” तैयार हुई | के ठाकुर कुशलसिहजी की उन्नी थे। 


'फल- न 


3005-०० 


'*>>< 


५ में दर जद बज 
थी (७ ) संवत्‌ १७६ 6 सें उनकी पोती : सरे विचि कुँवरि ( ऊदा 
फतदकवरि के अनुरोध से जानरायजी | हाथीदह के प्रहलाद्सिहजी की पुत्री ३ | 
का जूना मंदिर बनवाया गया था (८) ; । थे पसेप भक्त दा के हर | 
संचत १७६६ सें हाथियों के ठाण में | पूष पुरुष स्वामी खेमदास 


संदि $ आग्रह से ही चौमें आए थे | उनका 
मोहनलालजी का संदिरि बना था (९) ! आदू आश्रम आमेर के पास ठॉठर में | 
संवत्‌ १७६६ में आमेर की शिलादेवी न्‍ थांवहां आमेर राज्य से उनको सेवा पूजा | 
का नकशां बनवाया था और तद्रप # ४ 


5. | का सामान मिलता था। पीछे चौमू 
जे 5 है काम | थबन्ध किया था । चौूँ में आते ही | 


£ उनसे छः पीढी पीछे पर हुआ था। * 

| (०) उचचिनों चौदे केवपमान किले | “लक ठाकर हारा पहिले ज्या के 

| प्रवेश द्वार उत्तराभिख्ुख था और के जे मं ४ सम थी नियत | 
डसी के सामने पीहाला कूआ की 7 शत की मकर न गा | 

ई$ | कर दिया गया। उनकी सेवा पूजा | 

[ तरफ का बज्ार था। ! के खग के लिए सरकार से जो पद्दा | 

| (२० ) मोहनसिंहजी के ३ विवाह $ दिया गया था उसमें द्रदशों मोहन- | 

! हुए थे । उनमें (१) पहिले अजब + सिंहजी ने 'कुसासरहुसी जबतक दियां 

+ कुवरि (कॉघलोतजी) चोरू (वीकानेर) 

ै 


फ्र+६६+०० 


">> 
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| जास्याँ का उपयोग किया था | उक्त । 
शिल्पशासत्र की विधि से बनवाया था ( ३ ) इस फ़िले की दीचारे ३०७७ फुट के विस्तार | 
में दूँ उनकी ऊँचाई २३ फुट और चौडाई ७-२२-१४५ फुट तक है । (४ ) इस के चारों 
ओर पकी खाई हद । उसकी चौड़ाई ८० फुट गद्दराई ३४ फुट और संपूर्ण विस्तार लगभग 
ए॥इजार फुट है। पहले इस नहर मे पानी बहता था कालांवर में बह सूस गया तव सांप रद्दने 
लगे थे अब इस में फन्न पुष्पादि के बाग लगे हुए है । फिला के शिरोमाग की बनावट में भु 
सर्वत्र कमल फूल की पत्ती है और प्रत्येक पत्ती में तीर तमचे तोय़ या बन्दूफ़ चलाने के $ 

५-५ छिंद्र है घुर्गों की चौड़ाई और झँलाई वसी दी है जसी इस देश के किलों मे हुआ | 
[ करती है| अस्तु । । 


ही कप मम 
लि «५७७५ तहत... ७०००७ ००००० ६>2९-६७०० ००३०-८:::४-४५ ००% ८३०० ७०१क्ेट्स४२००ब िस्सस3 | तण्स3२ 5 [2॥ 
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| [अ० १० ] नाथावतों का इतिहास । १७५४ | 
नि मनन नमन नव नम नमक मल शध्शचशखखचखखिखचख ल्‍््््शख ्खि््च्आआओआओओओओओओओ 
ह | 

। स्वामीजी तपस्वी , तेजस्वी, जदाधारी, | सास रघुनाधथसिंहजी की स्त्री भी सती 
| तथा खाकी साधू थे और अवसर ; हुए थे किन्तु विस्थुति बस पिछले 





ए ज्षान्नोचित काम करने में भी मन | अध्याय में उनका उल्लेख नहीं हुआ था ) 

| रखते ये। ) ( ३) सोहनसिंहजी की $ अस्तु। पूर्वोक्त मेइ्तणीजी के उदर से | 
तीसरी खली ईशरोद ( मेड़तणीजी ) / २ पुत्र उत्पन्न हुए उनसें (१ ) बड़े पुञ्न 

समेल के ठाकुर परशरासजी की पुत्री | जोधसिंहजी चौसू के मालिकहुए और | 

। थे । बह सोहनसिंहजी के मरने पर * (३२) छोटे भगवन्तसिंहदजी रैशवाल ( 


+--+++  :५५ फफफफ स सफफफसफकउल्‍न्‍्ईफओ अऑअ्ुॉलक्‍ी--ं+लिनिल -त-ति तीन ततल तन न नननननन 3... 


) में सती हुए थे । (उनकी ३ के ठिकाने पर गए। | 
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अमकास पापों सा सेल । हा 
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| दिन व्यतीत किए। उधर से ईश्वरी- | “दल्लेलरिं जी के हाथ में दी हुई बुध- । 
| सिंहजी ने उनसे सामना करने के | सिंहजी की चूँदी क्रेपुच मेदसिंह । 
| लिए अपनी सेना सजाई और जयपुर | जी को दिलाने के लिए कोदा के महा 
| से प्रस्थान करके पडेर में डेरे किए । ३ रात्र दुजेन जीने से दो लाख ' 
(किन्तु दो राजाओं को एक ही बार | रुपये का जेवर लिधा था ओर सहां - 
| में परास्त करना कठिन मान कर ) + की सफलता में सदेह मानकर अपने | 
| अपने प्रवीण खजन्नी “राजासलजी'# | परम विभ्वासी बेणीराम नागर को , 
के द्वारा भेद नीति से सर प्राप्त | मेद नीति से काम कर आने के लिए 
की और महाराणा ऊी को वापिस * ईश्वरीसिहजी के रुम्तीप भेजा था। . 
समिजवाकर विजय के साथ जयपुर आ + किन्तु रैश्वरीतिंहजी ने कोरा जबाव | 
गए। “उम्मेदर्सिह चरित्र” (बुँदी का | दे दिया कि बूँदी अब-हाथी- के पेट 
इतिहास ) एू० ४८! मे हि । है कि ६ में चली गई । इस चात से क्रुद्ध हो 


जे 


“ सु ! * £४राज़ाम ॥? खत्री जाति के नररत्त थे। राजनैतिक 
<० ५ (मामलों में उनकी सुतीरण बुद्धि चढ़ा काम करती थी। वह . 


30००-0०-“ 
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;786०००००नेट्े-4 5 











८7 


हू 


द 


- अपने सनोगत भावों को छुपे हुए रखने में जैसे प्रवीण थे वैसे 


। दी अपने सिद्धान्तों को शत्नु तक के हृदय में खिर कर देने में : 
| सुदक्ष थे। जयपुर सद्दाराजाओं फी सेवा भे रहकर उन्होंने” । 
|] __ ,शज्य रक्षा के विधान बनाने में अपनी विल्क्षण बुद्धि. का 
! बहुत ही अच्छा परिचय दिया था। महाराणा जगतसिंदजी - 
रू 
॥ 
| 


पट 





ने अप्रनी और कोदा आदि की सेना साथ लाकर जयपुर पर चढ़ाई की थी उस समय 
राजामलजी ने नीति पूर्ण याकयों में बड़ा ही मर्मसर्शी उपदेश दिया था जिसको सुनकर 
महाराणा जी चुप होगये थे और माघवर्सिद्द जी के लिए ५ लाख वार्षिक आय के टोंक - 
| फा पट्टा राघामलजी से लेकर वापिस चले गये थे । उस अवसर में खतन्री राज ने कितने 
| प्रकार के कारण बतज्ञाये थे उनके जानने के लिए “' ईश्वरीसिहचरित्र ? (४० ५६ ) 
! देखना चाहिए | जयपुर में राज़ामलजी के नाम का बहुत बड़ा तालाब है । पदिले उसमे - । 


४०बकपटेटपिन4हमह००म्नेफ्रा<क्‍क कम फेटपसन्‍क्‍-+०५» 


'अथाद पानी था और अब शहर की मिट्टी भरी हुई है | भद्ामति केशवदासजी इनके पुत्र 


| और ना और नारायशदासजी भाई थे । ॥ 


मिल६२००००4३:२२६२००००7२२६६००००३२::-३ <६€+०२००-+2::::556+०. 99०००... ध 
5३ «+नेससा449०-+- कसर ०७ +-2:3:464 ब्न+ ८६4७ ००१३-२ 
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| ज्ञाथावतों का इतिहास । 
ही मन । 
| हि आल | 
।क्‍ जोर्धासहजी | 
। (११) है 


| (१ ) “शार्दहिस्ट्री| ( ए० १२ ) | (२) जोधसिंहजी के दो विवाह 
। में लिखा है कि “संबतत १८०० की 5 हुए थे । प्रथम विवाह से. १७७४५ के 
काती में मोहनसिहजी की रत्यु होने | आरम्भ में और दूसरा संवत १७८० 
पर उनके ज्येष्ट पुत्र जोषसिहजी चौरूँ । के सैंगशिर में हुआ था । मरी 
के मालिक हुए। उसी महीने में उन । के कोई सम्तान नहीं हुई किन्तु दूसरी 
के पहिले ईैवरी सिहजी को जयपुर राज्य | भाग्यशीला के यथाक्रम ७ पुत्र उत्पन्न | 
खुबर्ण सिहासन प्रांप्त हुआ था । | हुए। उनसे मेंचर ( अथोत पितामह 
स्वामी (६० सि०) और सेवक (जो० * की मौजूदगी में पेदा हुए पोते ) हम्मीर । 
सि० ) के साथ साथ अधिकार ग्रहण | सिंहजी का जन्म संवत्‌ १७८६ के | 
मे का यह दैवदत्त अबसर था । < पौष में हुआ था “पुराने कागज” (ने. | ' 
राज्याभिषेक के समय ईश्वरीसिहजी | ६५ ) से सूचित होता दे कि उस ! 
की अवस्था २२ वषे की और जोधसिंह $ समय मोहनसिंहजी ते पोते के जन्मो- 
+$ जी की ४० चषे की थी अथोत जो ध- | त्सव का अच्छा जलसा किया था | 
| सिंहजी का जन्म संचत्‌ १७६० में और | और उनकी घरमपत्नी 'मेड़तणी जी | 
ईंप्वरीसिंहजी का १७७८ में हुआ था। । ने चधू की मुँह दिखलाई में २९० सहर | 
गे के वर्णन से विद्त होगा कि + तथा अन्य आशार्थियों को यथा योग्य | 
ईश्वरीसिंहजी की सेवा के लिए जोध- ५ उपहार और पुरस्कार दिये ये । छुपोग | 
सिंहजी मे आपत्ति के अचसर में किस | आने पर हम्मीरसिंहजी को जयपुर । 
प्रकार की तल्‍लीनता और दृरदर्शिता ? रोज्य ते रावल पद दिया और सामोद !] 
$ से काम लिया था। म के मालिक चनाए | हे 
अर 
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(३ ) संवत १७८४ के मँर्ग| के संगसिर || अमरसिह जी ने संवत्त १७६४५ के ; 
| में, महाराजकुमार-शैश्वरीसिंद-जी ५ आधाढ़ में अपनी पुत्री का पाशिप्रहण | 
। काविवाह-हुआ। उसमें सामिल होने ५ कराते समय इस बात के लिए चचन 

| के लिए महाराज सवाई जयसिंह जी $ चद्ध किए थे कि 'हस (शीशोदरणी जी) 
ई ने मोहनसिहजी को-आदर के शब्दों | के जो पुत्र हो वह आपके जेष्ठ पुत्र ; 
* | का निमंत्रण पत्र भिजवाया-था । ३ से छोदा होने पर भी जयपुर राज्य । 
' | अपुराने कागज? (ने. १८) के अलुसार $ का अधिकारी किया जाय । ऐसी, 
॥ स १८८५ के सगसिर बदी ६ को || प्रतिज्ञा कराने के दो चरण बाद हीं 
५ महाराज के उच्चाधिकारी हेसराजजी + महाराणाजी का बेकुणठवास होगया + ! 
।$ नलिखा था कि- 'श्रीजी ने फरमाया | और महाराज सवाई जयसिंहजी ने $ | 
| है महाराज कुमार की जनेत वास्ते | उक्त प्रतिज्ञा के पालन तथा आमेर 
$ जमियत ( सहगामी सरदारों आदि) | राज्य की परंपरागत (ज्येष्ट पुत्र के 

| में घड़े आदसी साथ लेकर पधारना ।! | अधिकारी होने की )मयोदा की रक्षा | | 
$ थह आम्रह आत्मीय होने के अनुरोध | के लिए समय समय पर अनेक प्रयत्न £ 


| 
| का था और उसका निवोह दोनों + किए किन्तु उनके फलदायी होने के | । 
| ओर से अब तक होता है। ईश्वरीसिंह | पहले ही बह स्वय स्वर । 
र से अब तक होता पहले ही वह स्वय स्वगंवासी होगए। ६ 
| जी को इतनी छोटी अवस्था सें पाणि- | उस समय सामन्‍त सणडल की सासू- | 
। अहण कराने का एक कारण थाजो $ हिक सम्मति के अनुसार ईश्वरीसिंहजी $ ! 
। 4५3 रा अप | तर हुए और शीशोदणीजी के उदर | 
हर ञहठ ऊ# ड़ उत्पन्न हुए जज ने 
| जिसको जयसिंहजी ने अपने किए हुए #४ है ०४ आह | 


५०० 
६-+ 


ट्र-६६+ 


| 
९ 


किक 8 ०८ >३०नेट्री4० 


०७००+:२९:६६*+ 
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हिल कक 


( 


सामा के घर रहने सें राजी 
का फल समता किन्तु वह जीचित |! हने सें राजी रहे। 


नह $ (४) यद्यपि इश्वरोसिंहजी के | 
रहा ॥ न 2. सें से | 
| नहें रह के भें ! ; राज्यारोहण सें कोई बखेड़ा नहीं हुआ ! 
।|क्‍ (४) पिछले अध्याय में प्रग० + और न साधवर्सिह 


दे जोने ही | 
| किया गया दे कि “महाराज सवाई | ट्‌ ही वियी 


हा $ भकारका हस्तक्षेप किया किन्तु जो लोग || 
महजी को उदयपुर के महाराणा | जयसिंह जी के प्रभाव पूर्ण जमाने से 


प्प 
| 
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श्ष्द नाथावतों का इतिहास | [ अ०.१६] । 
॥ बालक काल कक कप जलल नल 
:  छुड़ते आरहे थे उन लोगों ने अ गी | न-होने से मेवाड़ के महाराणा पहिंते 
| थे सिंद्धि के लिए महाराज के मरते + से ही राजी नहीं थे। अतः; राव बहादुर! 
श स्‍ ही अनेक प्र रके यन्त्र शुरू कर ॥-ठाकुर-नरेन्द्रसिंह जी मनसब॒दार ने | 
| दिए -और झवसर आने -पर हेश्वरी- + “ईश्वरीसिह चरित्र” (ए० ४४) में|| 
३ - सिंहजी के उज्वल भविष्य सें कालिमा ५ यह ठीक ही लिखा था कि 'इसअकार:। 
| लगाने के लिए जगह जगह विद्वुत् ! के वि,ष वांयु से बहाए हुए उत्पात 
बन्हि की ,धूओ फेलादी । उन दिनों | री, बादलों की ली घटा को हदाने 
)| कोटा, बूँदी नागोर ( सारवाड़) और ई के लिए महाराज सवाई ईश्वरीसिंहजी । 
$ सेवाड़ आदि में सर्वत्ञ ही साम-दामा- * ने राजा होते ही चीरपुरुषों की भरती | 
६ दि का शुण ज्ञान बढ़ रहा था और ॥ शुरू की थी और अबसर आते 
| विशेष कर भेद से मलेते थे' '(-शह्ठ सहार-के लिए कमर कसकर तैयार,| 


(६ ) ईश्वरी सिंह जी के लिए इस | होगए थे /.उन्होंने कोटा, । 


मर र के'कारण उदय होने की खुखूय | हक 20785: किए और 


| मेवाड़ सें थी और उसके हक न्‍ दामादि' के द्वारा सरैष विजयी हुए। | 
। तन्तु कोदा, बेदी और: सारवाड़ ये। | विस्तार भय से यहाँ उनका चर्णन नहीं | 
| गेंकि (१) छुधसिंह जी की दूँदी को - | किया है केवल ज्ञातव्य बातों का" 
,+ जयसिंहजी ने छीन ली थी और दो |[ यंत्किश्वित उल्लेख कर दिया है। 
ई व के इसे | (७) “राजपूताने का इंतियास” | 
करने पर-भी वापिस नहीं दी थी इस राजपूताने का ई | (ु 
[[ कारण चह कुंठित थे । ( २:) बूँदी देने | (पए० ६४४ ) में लिखा है कि * पुर, 
के विषय सें कोदा नरेश के कहने पर | की गदहदी पर ईश्वरीसिंहजी के बैठने , 
४] ली ईश्वरीसिंदजी इन्कार हो गए इस # की वात खुनकर उनको हटाने के लिए 
£ कारण चह क्रोधित हुए थे। (३) 4 उदयपुर के महाराणा जगतसिंह जी ४ 
| जयसिंहजी के जमाने के अपमान की | ( द्वितीय ) ने कोटा के दुर्जनसालजी | 
| याद ने से मारवाड़ वाले भी नाराज $ को सामिल किया और जहाजपुर के ।' 
थे और (४) माधवर्सिहजी के राजा । जामोली गाँव सें डेरा लगा कर ४० 


८ ७००+कपना<4+>ण्नकफा<6क्‍4०७०००२:२२४४०००३२-८४० 
बबबम्जदा46०>न्नकदमा< 64० कक तप4 43 ५+२००२० ६-+००००+>्य्स््<र* 





पतन 





«| 


2244७ ५ 


«न्‍क्ेट ८44० 


ही 


। 
। 


बक' ०डेडडदुदलनतपने्रेटपक€4 ००8 बल डिा६९4 
कक 3 कु >>क्रदा4३०००तकवनदलन»-+न् कली िई(मल-पिवीनिद_प० मन दीी 4५० व्नथ5 


हि बीज ० न कट झ० ११ ] नाथावतों का इतिहास । 


न 
क्‍ 
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+-> लि थक वि 


ब््ऊ 


ते 


दिन व्यतीत किए । उधर से ईश्वरी- | “दल्लेलरिं जी के हाथ सें दी हुई बुध- 
सिंहजी ने उनसे सामना करने के |] सिंहजी की बूँदो क्रेपुत्न॒ मेदखिह 
लिए अपनी सेना सजाई और जयपुर £ जी को दिलाने के लिए कोटा के महार 
से प्रस्थान करके पडेर में डेरे किए । 4 रात्र दुजेन जी ने से दो लाख ' 
$ (किन्तु दो राजाओं को एक ही बार $ रूपये का जेवर लिया था और सहां 7: 
सें परास्त करना कठिन समान कर ) | की सफलता में सदेह मानकर अप्रने 
अपने प्रवीण खत्री “राजामलजी # + परम विग्वासी बेणीराम नागर. को, 
के द्वारा भेद नीति से सर. प्राप्त $ भेद नीति से काम कर आने के लिए 
की और महाराणा जी को वापिस | ईश्वरीसिंहजी के समीप भेजा था। ' 
सिजवाकर विजय के साथ जयपुर आ | किन्तु इईश्वरीनिहजी ने कोरा जवाब - 
गए। “उस्मेद्सिह चरित्र” (बंदी का | दे दिया कि बूँदी अष-हाथी- के पेट । 
इतिहास ) ए० ४८! मे हि इतिहास ) 'ए० ४८ मे हि दे कि ; में चली गई। इस चात से छुद हा है कि | में चली गई / इल चात से छुद्ध हो 
मु हे ( * £वाज़ाम 7? खत्री जाति के नररत्न थे। राजनेतिक 
मामलों में उनकी सुतीरुण बुद्धि बड़ा काम करती थी। वह . 
« -४- - अपने मनोगत भावों को छुपे हुए रखने में जैसे प्रवीण थे वैसे 
खा ४ ही अपने सिद्धान्तों को शत्नु तक के हृदय में स्थिर कर देने में 
सुदक्ष थे। जयपुर मदाराजाओं की सेवा में रहकर उन्होंने” 
- राज्य रक्षा के विधान बनाने में अपनी विल्क्षण बुद्नि,काः 
।;न्‍ प् बहुत ही अच्छा परिचय दिया था। मदाराणा जगतर्सिदजी- 
£ जे अप्रनी और कोटा आदि की सेना साथ ज्ञाकर जयपुर पर चढ़ाई की थी उस समय 
| राज़ामलजी ने नीति पूरे वाक्यों में बड़ा ही मर्मसर्शी उपदेश दिया था जिसको सुनकर 
| महाराणा जी चुप होगये थे और माधवर्सिद्द जी के लिए ५ लाख वार्षिक आय के टोंक - 
| का पट्टा राजामलजी से क्ेकर वापिस चल्ले गये थे । उस अवसर में खन्नी राज ने कितने 
| प्रकार के कारण बतलाये थे उनके जानने के लिए “ ईंश्वरीसिहचरित्र ? (परु० ५६ ) 
|] देखना चाहिए । जयपुर में राजामलजी के नाम का वहुत बड़ा तालावं है । पदिले उसमे 


! अथाद पानी था और अब शहर की मिट्टी भरी हुई है । महामति केशवदासजी इनके पुत्र 
| और नारायशदासजी भाई थे । ड 
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मिलकर 32 नममर >> अर अमर >> 3. आकर 3. अमन 33 मम, मा०72 अर ५8 
नाथावतों का इतिहास । [अ० ११. | 
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* दर बेणीरास वापिस आगसये 7४ | सें आगये और युद्ध रोक दिया।! 
(८) “ इर्वरीसिह चरित्र ” (ए० | किन्य हैशबरीसिहजी के दल बल सहित 


६२) से विदित होता है कि 'जिस * दिल्‍ली से वापिल् आते ही कक | 
समय महाराणा साहब ने २५ हद्कार | को भी जयपुर की सहायता में प्रस्तुत । 
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फौजें अपनी, १० हज़ार अपने भानजे / देंख कर महाराणा जी अममज्जस में 
| ( माधवसिहजी ) की और कई हजार । 
| कोदा आदि की लेकर जयपुर पर फ्रि (६) ६ ईवरीसिंहचरित्र” ( पु० | 
घावा किया था उछल समय अधिकार |( (५) सें लिखा दे कि-' महाराणाजी 
लाभ के लिए महाराज ईश्वरीतिहजी ; के घलोम में फैंसे हुए मरहदों को | 
- सम्नाद छुहम्मदशाह की सेवा में दिल्‍ली 4 >्पने में मिलाकर जिस समय राजा- 
गए थे । “पुराने कागज” (नं. ५१) + पघनजी जयपर आरहे थे उस समय 
से विद्ति होता है कि “ महाराज के (| उन्होंने रत में कोदा वो घेर लिया 
| साथमें जोधसिद्दजी आदि हितचिंतक | और तोर्पा की भीषण मार से उसे 
ई कई सरदार मी थे। न डेरा जय- $ जजर कर दिया किन्तु उनको रोकने के 
सिहपुरा के महलों में हुआ था। | लिए वहाँ का एक भी हाड़ा आड़ा नहीं 


2222:<६-4 


पड़ गये और उदयपुर लौद गये । 
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ई में हिलेरी सर- * 

॥[ कक के गाज 2 00492: । छुआ | तब जयपुर की सेना ने महा- 

का ने महाराणाऊ 3 पक करना | राणा साहब की सेना को आधीरात 
मम माया जाल ; | 

) ते का न हर जे किक" में अचानक बेर कर १ पहर तक लोहा 

३ 4 एक ली शक रे 4 बजाया और विजयी होकर जयपुर ; 

| इतिहास / ( ४० ६४६ ) के अनुसार है जाग: ५ 

$ ज़यपर के सामत मण्डल ने महाराणा ) 

| जी से कहा कि 'हस भी साघवलिह ३. (१०) “राजपूताने का इतिहास” ! 
हल] ०८ न] फि द 

; जीं को चाहते दें । ईश्वरीसिंहजी के $ (४० ६ ४६ ) में लिखा दे कि पूर्वोक्त 


आने पर हम्र उनको गिरफ्तार करवा # युद्ध में सफलता न मिलने से सहा- 
देंगे । अतः आप व्यथ युद्ध न करें। + राग्या निराश नहीं हुए । उन्होंने सं* ॥ 
यह सुन कर महाराणा दे उनके घोके | १८०४ के कार्तिक से सल्हारराव हुल्कर ल्कर | 


्ब्ड 


हुट६<-१०४०४३ेट्े4 ह--<< कह >> >बक्मफ्रेदन<<+०+म्क्रद नाईक, >ल्कपा4<ू०+०* स्ककनमा 4 “था ० कल प्डम4६९००५००क्स<६+०न्‍न्‍न्‍कललर 
हक 


'७००+2:45:<6*०.५५५३ 


#ेे:474६* 


द्िक्ि६६+४७ 


2 


्य। 
७७-2५६६४००००+लेड्िटिा4€-बननब्केटेदं2:६€*० नकदियादू€६००«न्लेक्दिा4<€१०००फ्रिेपैन्€० न्क्रेडमा4ू64००*० ने न44+9 तब मन टपमा4€€4 आज 
है 04५० -कैट: )8%+७' १ 


[अश१९] नाथावतों का इतिद्दास । 


उ क्‍ऊ्ऊरीीफीजिकि? इस थचननतततचतततततत 


एन -पका्ग 


॥ 
। 
+ 
$ 


खायडेराब को उनके तोपल्लाने सहित ( सकी और अघफल होकर पीछे हट 
साथ लिया और जयपुर पर ( प्रश+ल | गई। “जयपुर हिस्टी? (अ ४)से । 


ेक्र2<6० 


५ 
[ को दो लाख रुपए देकर उनके बेटे | सामने महाराणाजी की फौजें ठहर न 
| 


मो बेेग से) फिर चढाई की । उधर ईश्वरी- + रूचित होता दे कि जयपुर की सो. 
सिंह जी का ओर से हरगोविंद जी + त्कृष्ट एवं सर्वोच इमारत ४इंश्चरलाट 
|! नादाणी # की अध्यक्षता में जयपुर ६ उसी विजय का स्मारक हे और जय- 
| की सेनाओं ने प्रश्यान किया । ( देवली * पुर के देखने योग्य मकानों में चह भी |! 
| केल्मीय) बनास नदी के 9. | सुख्य है! अस्तु | 
महल” के पास युद्र हुआ | 
| ० बच्चा ह ह ) के अनुसार ई (११) ऊपर के अवतरणों से 
हरगोविंदजी नाटाणी ने वणिक पुत्र | सूचित होता है कि 'महाराणा उदय- ' 


के समीप साधव्सिहजी के राजा 
होकर भी महावल्ली कऋञ्रिओं के | हर 
समान ऐमा भीषण युद्ध किया जिसके ६ होने की लिखित प्रतिज्ञा होने प* भी ई 
उमानएमसा तप 7२-०८ 


* ““हरगोविन्दजी” नाटाणी खण्डेलवाल वेश्य थे। महाराज 
ईश्वरीसिंद जी की उन पर विशेष कृपा थी। वह राज के उच्चा- 
धिकारियों में एक थे । अवस्था उनकी छोटी और बुद्धि बहुत बड़ी 
थी । युद्धादि के अवसरों मे उन्होंने बडे बड़े शत्रुओं को हराया 
था । यह सब कुछ होने पर भी ईंश्वरीसिंह जी की असामयिक्‌ 
मृत्यु होने के मुख्य कारण यही साने गए थे । जिस समय महा- 
राणाजी की प्रेरणा से प्रेरित होकर जयपुर पर आक्रमण करने के 
लिए हुल्हकर ने जयपुर के परकोठे के पास मोती -इँगरी के मेदान मे डेरा डाला था उस 
समय मद्दाराज के अनेक बार कद्दने पर भी पद्विले तो हरगोविन्द जी यह कहते रहे कि 
प निश्चित रह एक लाख कछपरहे मेरे खीसे (जेप) मे है' और फिर ऐन मौके पर यह्‌ 
घोका दिया क्रि 'फ्रीप्ता फट गया' ऐसे विश्वास घात से ही महाराज की अपसृत्यु हुई। 
जयपुर मे नादाणीयों की २ दवेनी प्रमिद्ध और देखने योग्य हे और ७-७ चोक की चहुत 


दी बड़ों है । पहले एक मे नाठाणो परिबार के नए नारी रहते थे और अब उसमें कोट- 
वाली का दुक्त८ तथा गज़स्छूल् हू । 
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$ श्र नाथावर्तों का इतिहास । [ अ० ११] $* 


३ 
। इंश्वरीसिह जी के राजा होने और | की लड़ाई के दो हक पीछे खरी- 
' माधवर्सिहजी को शज्य भ से व- * 00% जलती भ फे न होने । 
। चित रखने आदि कारणों से महाराणा | मार का हक पोषसुदी 2 
| जी इश्वरीसिह जो पर आरम्भ से + में अपने कामदारों को जो पत्न विया (5 
उसमें लिखा था कि चौथ शुक्रवार को 


+ ही नाराज़ थे ओर राजामल के द्वारा | 

। सम हुई ढोंक तथा गाज के दिये || सम्नाद के साथ महाराज की घुलाकात 
| हुए 'रासपुरा के परगनों से साधवर्सिह १ होगई दे डेरा जयसिंहपुरे के महलों मैं 
+ जी संतुष्ट हुए थे किन्तु “ढाड राज- | ही हुआ है। हमारा डेरा भी उनके 
| स्थान” ( ० ६०४ ) के लेखातुसार ; सप्तीप ही में है यहां अपने निज के 
$ आगे जाकर होने वाले बखेड़ों की | ५ आदमी हैं उनमें ५० ६० ये 
। त्रे के लिए जयसिह जी ने  «._ है हे 
किक शक में हि नित्य खर्च होते हैं। इन दिनों यहाँ 
; का हल में ही हज | घोड़े बहुत सस्ते हैं अतः खर्ची पूरकस 

-फागी-रामपुरा और सालपुरा जड ० 

जैपुर से तथा भानपुरा और रामपुरा | 2 ) भेजो तो लेते आवें। 
उदयपुर से दिला दिये थे जिनसे सतुष्ध | ० 


होकर साधवर्सिहजी ने इश्वरीसिहजी | (३ ४) “इंश्बरीसिंहजी” 
से कोई नाराजी नहीं की | किन्तु पॉच | े थे 
राजमहल के भारी युद्ध सें इश्वरीसिंह | हुए थे । सवत्‌ ३/अड आ 
ई ॥ राज्यलाम'किया था। चह बड़े वीर ओर 
ने विजय वा लशकियां। कह बुद्धिमान थे । उनके जमाने में सिल्प- 
( १२) उपरोक्त युद्धों में जोध- ॥ कला की बड़ी उन्नति हुई थी । उ 
सिंहजी का किसस्थान में कैसा सह- $ मंत्र शास्त्र पर बहुत विश्वाश था। कहा 
योग रहा था इसका कोई उल्लेख नहीं । जार हे कि सन्त्रवल ९ हज ह_ | 
मिलता ।कैंन्तु प्रवास में बह हर जगह $ की स्तभन करना जानते थे आर सा 
ईश्चरीसिंहजी के साथ रहे थे इसके | रंजके अद्वितीय खिलाड़ी थे । उन्होंने + 
कई पत्न देखने में आये हैं राजमहल । अपने रहने के सहलों मे कई एक मकान ६ 
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'+ [अ०११] नाथावतों का इतिहास । श्ढ३' । 
, ३ ..............-----.-२२ॉ---८क्षत्तत्तचचचचचचचचचततत $ 
3) 
| । ऐसे बनवाए थे जिनमें प्रत्येक मौसम || हरगोविन्दजी ने सम्बत्‌ १८०७ तक | 
| | के सुख साधनों का विलज्षण विधान + कई काम मन माने किए ओर महाराणा | 
$ था और उनका एक एक खण्ड जमी ॥ उदयपुर की अंतिम सहायता में आए 
| न के अन्दर होने पर भी उनसें सर्दी ५ हुए मल्हार राव की फौजों का निव्य- | 
* शर्मी या चौमासे के दुःख असर नहीं | रण करने के समय महाराज हैम्वरी- |क्‍ 
|| करते थे ' विशेष कर दूषित वायु $ सिंहजी को “खीसा फटगया” कहकर /॥ 
का सम्नहया संचार बिलकुल ही वर्जित + ऐसा घोका दिया कि उनका सहसा # 
| था। “टाइरास्थान ” ( ए. ६२४ ) में | प्राणांत होगया । ईम्वरीसिहजी के ६” 
लिखा है कि'जयपुर ४ कई एक सरदार ; राणी थीं । (१) राणावत जी (२) दूसरे 
| इैश्वरीसिंह जी से नाराज थे और | राणावतजी (३) हाड़ीजी (४) बीका-१ 
| “साधवसिंहजा को चाहते थे। इस बात । चतजी (५) सकतावत जी (६) जादम $ 
| के लिरि प्रमाण भी देखने में आए | जी (७) वीरपुरीजी (८) सीसोदशीजी ' | 
,ई हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया | और (६) राठोड़जी इनके १ पुत्र हुआ , 
है। किन्तु जोधर्सिंहजी उनसे नाराज | चह जीचि नहीं रहा । मे 
“3 नहीं थे वह घड़े बेटे को उत्तराधिकारी 
| बनाने के पत्त में ये इ्वरीसिंह जी, (१४) हैश्वरी सिंहजी का अकस्मात । 
न्‍।] के सम्बन्ध में अनेक इतिहासों में | भाणांत होजाने पर मेचाड़ में बिराजे ; 
'$ “स्त्री सोटामारिया खन्नी केशवदास | हुए माधवसिंहजी का आदर के साथ | 
राजकरण की ईशरा तब से छोड़ी | चाहन क्रिया गया। “पुराने कागज || 
आश” का दोहा देगने सें आया है। | ( न.६७ ) से सूचित होता है कि उन ९ 
इसके चरिताथे होने का यह कारण 


| दिनों जोधलिंहजी जयपुर में नहीं थे | 
बतलापा हे कि केशवदास खजन्नी के 4 ! 
है 


| (2:4-+० 8७ क्फेट्--«+ 5 
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नि ातम 


| 8०० 


| बाहर गए हुए थे... ; माधवर्सिहजी , 
प्रशुत्व से हरगोविन्द्‌ जी नाराज थे + के खागत में सामिल होने के लिए ; 

: उन्होंने उनपर राज्य के कई पर- | पुर के तत्कालीन प्रधानों की ओर : | 
गने श्चुओं को देते रहने का लांहन | से सचत्‌ १८०७ के पौषशुदी ७ को जो ' 


लगाया था। इस कारण उनका दि. _; रुका भेजा गया उसमें लिखा था कि ')| 


भयोग से प्राणात होगया | तब पीछे | “ ; 
हे उदयपुर से राजा साधोसिंह जी ञा रे 
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दा 8 पल आय 
रहे हैं अत; उनको सांमाँलेने' अथोत्‌ | जोधसिहजी से फरमाया क्लि “मैं - 
(खागत करने) के लिये आपसी अपने + उदयपुर था उन दिनों दादाभाई 
सब भाई बेटों सहित आओ इस / इश्वरीसिंहजी को राज्याधिकार से हीन 
के अलुसार जोचसिह जी तत्काल | करक मुझे राजा बनाने के विषय सें 
* चले आए और कदीसी कायदा के 4 यहाँ से बहुत से सरदारों के पत्र कै 
) अनुसार साधवर्सिहजी के राज्य ग्रहण | थे । परन्तु आपने उस सम्बन्ध में 
$ के अवसर के सब कामों को सहरष 4 सहयोग देने आदि का कभी 
4 सम्पन्न किया। इस विषय में 'जनश्रुति' | जकत नहीं किया. । इसके उत्तर में 
$ सें यह विख्यात दे कि 'मोतीडूँगरी से / जोधसिंहजी ने स्पष्ट शब्दों में सूचित 
| चलकर मल्हारराव और माधवर्लिहजी |! किया कि 'जिस समय उदयपुर में | 
$ दोनों एक हाथी पर बैठकर आए थे। | मंदाराज जयसिंह जी ने आपको 
| किन्तु 'शिरह डयोढी' से आगे जाने में ॒ अधिकारी बनाने की लिखावद पर मेरे 
£ संदेह करके मल्हारराव वापिस चला ; पिता ( मोहनसिहजी ) के हस्ताजर | 
$ गया और म'धवर्सिहजी महलों में | होने की हल कह प्रकट वी थी! ः 
। ँ न्होंने * उस समय पिताजी ने उस पर 
/ जो हरी ये का दा से * बेकायदा हस्ताक्नर नहीं किए थे इस ; 
सिंहजी को गदही मसन्द लगाए । हर कक हि रे 
हुए देखे तब उनके तेज युक्त चेहरे से + कारण क आपके ४ - | 
८८. उजेनों | या असल में हम लोग पक्ष ! 
उनको 'मांरी पे हुआ किन्तु ढलेतों । की बह होने हम मो शशि की | 
$ ने समक्ताया कि “यह तो मरे हुएहें? ६ + ह हतें। हर हक. 
तब वह भ्रातु वियोग से विहल होगए | रक्षा के पक्त में रहते दे और परंपरा । 
और उनके प्राणांत में अपने को मुख्य पा हक इक हट हक 
कल किया! | हैं। साथ ही राज्यासन पर बेंठे हु 
3५630 0 राजाओं को अपने मालिक मान का 
'उनकी सचे मन से सेवा करते हैं। 
) में लिखा है कि 'राज्यासन प्राप्त £ अतः जब तक ईश्वरीसिंह जी राजा 
हुए पीछे महाराज सवाई साधवर्सि- रहे तव तक उनको मालिक माने आर 
“हजी ने चौमूँ के सरदार ठाकुरां | अब आपको स्वेखर मानकर सेवा 


विश आना चिम-आकक ५2 
ना आभार ८१7१९: ४७७ 
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५० ९९ 5 नाथावतों का इतिहास । श्य५ | 

नमन न न रत न समन पतनननधितलिसिसननन नितिन तनततचलतततचा ) 
। सें सदैव हाजिर रहेंगे । हमारी मौजू- | लिखे हुए पन्न से प्रकद होता है कि ४ 
॥ दगी सें किसी की हिम्मत नहीं जो |! उस समय वह जीवित थे और उनके | 

किसी प्रकार का न्यूनाधिक करें ।” इस ५ राजकाज की सम्हाल चौसू के कास- | 
[ अद्धापूण भाषण को सुनकर महाराज | द्वार करते थे | अस्तु । ४ 
ई, साधवसिंहजी बड़े सतुद् हुए रा ४ (१७ ) राज्य लाभ के ७ चष ३ 
| जोघसिंहजी को अधिक आदर | घाद ही भाग्यशील माधवर्सिहजी को 

साथ अपने पास रखने लगे। एक ऐसी चस्तु मिली जिसके लिए #६ 
( १६ ) पुराने काग्रज” ( ने. 4२) | जयासिंहजी ने २-३ बार प्रयत्न किये | 
॥ से सूचित होता है कि- संचत १८०८ , थे और अन्यान्य राजा बादशाह भी | 
में जौ १॥)४ गीहूँ ११५ मक्का १॥)६ | लालायित रहे थे। वह देव दुलम 
| चणा १२ सूंगमोठ १॥) खाँड़। ७ ग़ड़ ५ चस्तु भारत का दुर्भेद्य दुग “रणथंभोर | 
+ 9३ तेल।)३ यके १)के १४ या पसे २८ | था। यहाँ उसका आंशिक परिचय 
| और घी 5५॥ था। उन दिनों इस देश में + 


९ प्रगट कर देना और उसके पूवोपर की 
$ शा तोला चज्ञन के और छोटे आकार |! परिस्थति का दिगृदशन करादेना अनेक | 
भाड़शाही सोटे पेसे चलते थे। |! दृष्टियों से आवश्यक हुआ है.। “पुराने .॥ 


आज की इकन्नी वैसे दो पैसे में आ | कागज ( न० ५३) से प्रकट होता है । 
| सकती थी । ( पु, का. नं० ६३ ) से० 7 कि 'सवत्‌ श्८व१४ तक 'रिणथम्मोर? ॥ 
१८१३ सें दक्षिणियों के द्वारा हमले | में दिल्‍ली के बादशाहों का हस्तक्षेप 
ने के हल्ले होरहे थे वे जैपुर में होते | रहा था उस समय किले में उनकी £ 
पाटन की तरफ जाना चाहते थे | ओर के आदमी रहते थे। किन्तु उन ४ 
किन्तु जैपुर के जोधर्सिहादि सामनन्‍्तों | दिनों अहमदशाह दुरौनी के आक्रमण + 
उनको इधर से नहीं जाने दिया। ( और अत्पाचारों से छुरालराज्य की 7 


...:- अंबीक प्ग्य (८-0 


न्ःस्‍् 


(जा बी) 


पृ !ः 


व -औजन बट अब 
>दल्‍लअनपियनलकल9नपदनिक्‍ 4 ०* के न 
32 


। 

घड़वा पस्तकों सें लिखा दे कि सामोद |! हीन दशा होरही थी । बादशाही / 
३ के रावल रामसिंहजी सबत्‌ १८१४ | भाग्य भास्कर एक प्रकार से अस्ता- 
५ में मरे थे किन्तु संचत्‌ १८१५ के चैत $ चल के अति समीप पहुँच गया था। ) 
$ छद्दी १३( ने ६४ ) के उनके खुद के | उसके प्रकाश की दाहक आतप बहुत 
॥ 275 अल 
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१८६ नाथावतों का इतिहास ॥ [अ० ११ | + 
|! 2 कल 5 3-3 कप - 2-3 न 2 >> पं न अल ल 
* ठंडी होगई थी । उनके बदले जहां |( दिया जाय |? तदछुसार संवत्‌ १८१४ | 
| तहाँ सरहदे सितारे चमकने लग गये ई के मैंगशिर छुदी १३ को “पुराने | 
थे और बादशाह अपने हाथ के नीचे ॥ काराज” ( न ५४ ) के अनुसार आपस | 
| के अधिकारों तक को हरतगत रखने 4 के घस कम और प्राचीन काल के | 

में असमधे हुये जारहे थे। ऐसी दशा | कायदे की लिखा पढ़ी होने के वाद [। 
( सें रणशथम्मोर के प्रबंध सबंध मे ध्यान ! किले के खजाने, ज़खीरा, जौंहरा भोरा | 

देते रह कर उसके अनिष्टकारी कारणों + नौलखा, सतपोल, सुरजपोल और ! 
को हटाने का उनको अवकाश ही कहाँ ४ दिल्‍ली द्रचाज्ञा आदि की मम 
था | अत्यावश्यक कामों के लिए किले $ कुक्षियाँ शिचलाल तहचीलदार को 
बालों ने कई बार लिखा पढ़ी की तो ॥ सम्हला दीं और संवत्‌ १८१५ की | 
भी छुछ उत्तर नहीं आया उन्होंने * काती सें मुहम्मदशाह के नाम पर | 


००क्े:40न्‍6%० ००ेे>८८६६+९ ७न्‍्लेट्रेट, 


;७२४०८६-७७। 
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न्नेट्डला६€प्ए 


यहाँ तक मौन धारण किया कि किले | रसीद लिखवा दी , यह होजाने पर 
चालों को दो तीन वर्ष तक खर्ची तक  झनूपसिंहजी जयपुर आए और महा- 
नहीं सेजी । और उधार खाते खाने || राज से सब हाल निवेदन किया। उन 
से किले वाले कज़दार होगये तब नों किला के सुरूष संरज्षक (या | 
लाचार होकर उन्होंने उक्त किला / सालिक) मिज्ञो हमामबक्षजी 'हज़ारी' 
दूसरों के अधिकार सें देना निम्थथ $ थेअत; कागज ( ने. ५६ ) के अछुसार | 
। किया । 4 से १८१४ की काती खझुदीं २ को 


$ (१८) ऐसे ही अचसर में जय- | अनूपसिहजी के ठहराव के छुताबिक । 


उनके आवश्यक खचचे के लिए जयपुर 

/ शक मअ/कक क हक हे हि | से बारह सौ वार्षिक आय का प्रंबध | 
और किला के विषय में बात चीत / ** दिया और दो घोड़े दो पालखी ॥ 
की तव यह निश्चय हुआ कि किला |, शो एक सकान दे दिया। साथ ही 

* के तत्कालीन किलेदारों को जयपुर | अनूपर्सिहजी के प्रति कृतह्ाता प्रकट 

| राज्य से जागीर दिला दी जाय और +$ की गई । | 

+ किला महाराज के अधिकार में कर (१६ ) उन दिनों रणथंमोर में +# 
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त्श्‌ 
नाथावतों का इतिहास । श्द्छ 


। बा. 
थै 
न्श्ज 
बट 

इैल्‍जरन्‍म्ने 


ज्ज्स्््ड्ड्य्््यससटसट | 
शक 2 पल कक जक लक >] प्रत्येक को मिलता 
सदीवाल रिसालदार, जमातदार , | लंगनग ३९८४० ]भ। 
बांगवाले, मिलकी और किक | हर है पा के 52 | 
हल 00% 2 )चे चर $ प्रवेश पन्न के प्राप्त होने लक | 
००) + में जासका थे | अब पूर्वोक प्रकार : 
3 जा | कामों ् । के प्रबन्यों में परिवतन होगया दे और 
व्यय निवाोह के निमित्त जयपुर की ओर । फिलेदारों से सेना खच के रुपप्रे ले 
से जागीर की गई और उतके प्रमाण | लिये जाते हैं. । 
पन्न पर सबत्‌ १८१५ की काती खुदी | 9) ;रचंबबोए जप रे अर 
& को (१) ठाकुरे। जोधसिंहजी कक | और मथुरा नागदा रेलवे के सवाई 
चत चौपू (२) ठा० ३6%/88 महा माधोपुर स्टेशन के समीप है। उसका 
राजाबत फिलाय को रे | बनाने वाला कोई महा बुद्धिमान था 
जी खगारोंत पचेचर और ( ४ ) ठा० उसने सेंकड़ों व पहिले और सैकहों 
दलेल लिंहजी राजावत धूला के हस्ता । व आगे के देश काल जनित शांति | 
गा बज 0५2 | उपद्रव -सम्पति-विपति-देवो उत्पात ! 
या प्राकृतिक दुधदनाओं आदि के पर्चा 
कक का 0228 चौर्द के | पर को विचार कर हसे बनाया ा । | 
अधीश्वर हक का को । है लय अ गेल | 
के लिए रणधभोर के दुरगौध्यल (किला- 
दार) नियत हुए। उनके पीछे ७ किले: | से जि के पे दे कि ( ३ श्थ्वी |॥ 
दार रहने लगे | उनमें (१) चौरूँ (२) 4 जज के ज़माने धे यह अपनो युवा- | 
पचेवर (३) अमारवा (४) वरनाला + चस्था मेंमौजद था उसके पोते गोविन्द 
(५) मिलाय (६ ) धूला और (७) | राज ने इसको राजधानी बनाया 
खालसा के ठाकुर अथवा हाकिम थे | था। उसके पीछे उसी के बेटे पोले पड़- | 
और भत्येक के ७२-७२ सैनिक (डील) पोते (२) बलहन (३) प्रहलाद (४) । 
हते थे । इनको जागीर के रूप सें | चीरनारायण और (५) हम्मीर हुए। + 
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द्व नाथावतों का इतिद्वास । [ अ० ११ | 


है 








| | 
£ इनके जमाने सें रणथम्भोर ज़्यादा |. (२१) यह किला कई एक पहाड़ों | 
| विख्यात हुआ। “हम्मीर”(सहाकाव्य) ; के परको्ठों से और सिंह उयाप्र-बरा | 
में लिखा है कि 'उनदिनों इसमें हज़ारों | हाक्रांत खेरी आदि के बीहड़ जंगलों | 
|| घरों की चस्ती थी । अनेक प्रकार के | से घिरे हुए बहुत ऊँचे पहाड़ के अति 
६ व्यापार होते थे।विविध प्रकार की / उच्चशिखर पर 'शिवपिण्ड' पर रखे हुए | ' 
॥ वस्तुएं बनती थीं। वीर योद्धाओं के + चील पत्र की भाँति फैला हुआ | 
रु अनेक समूह थे शब्यसहार के शसत्रारत्रों ॥ उपस्थित होरहा है । जिस पहाड़ पर ! 
! का चाहुल्थ था। बाग बगीचे-फल फूल यह बनाया गया है उस पहाड़ के कई | 
अथाह जल के सागर खुबणोदि के ( पसवचाड़े ५०-५० हांथ नीचे तक ऐसे 
| महल सकान और +ई प्रकार के घना- # तराशे हुए हैं जिनपर किसी प्रकार भी ( 
$ गार थे। मारी सूल्य के असंख्य रत्नों से + कोई चढ़ नहीं सकता । इसके दुच्चिणी 
| हम्मोर के महल और सीढियाँ चम्रकते | द्वार से निकलते ही दो तीन मील 
| थे | उनके पीछे (६) सबत्‌ १२६७ में | लेबे मार्ग में ऐसा रास्ता है ज़िपमें 
4 दिल्‍ली सम्राट शमशुद्दीन ने (७) १३३८ । सिंहादि हिंसक जानवरों और मयकर | 
|! में खिलजी ने और (८) १३५६ में । सपोदिविषधर जंतुओं का भारी जम । 
* अलाउद्दीन ने इस पर चढ़ाई की अथवा | धद होने पर भी उसमें शत्र की हज़ारों 
| अधिकार किया। उनके पीछे (६)१४५८ , फौजें आराम से खड़ी रहकर गोले | 
। सें सेचाड़ के (१० ) १५८०-८४ सें | चषों सकती हैं किन्तु जबतक “रण 
दिल्‍ली के बाब्शाहों के और ( ११) ; की हूँगरी” या (रखत्या की डूँगरी) | 
£ १६०० के आरम्भ में चूँदी के अधि- ॥;। पर आरूढ़ होकर आक्रमण न क्रिया | 
| कार सें गया। फिर (१२) संचत्‌ १६२५ $ जाय तब तक अविच्छिन्न गोला वर्षो | 
सें अकचर ने लिया (१३) स १८१४ | ने पर भी किला खणिडत नहों हो |] 
तक बादशाहों के अधिकार सें रहा। & सकता प्राचीन काल में किले के अंदर 
( और उनके पीछे ( १४ ) स+० १८१५ | अथाह पानी के समुद्रोपम तालाव थे ; 
के कार्तिक मेँ जपपुर नरेश महाराज $ जिनके पेंदे के छुपे हुए छिद्रों को खोल ; 
| माधवसिहजी (अधम) के अधिकार में $ देने से अतिद्ृष्ठि की बाढ़ से चहाए हुए | 


5 ही 
३ आगया। | आ्रासादि का भॉति पूर्वोक्त पश्चिमी / 
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[आ० ११] नाथावतों का इतिहास | श्द्ह्‌ 
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भाग की फौजों को क्षण भर में वहां | आर्थिक स्थिति केसो थी इसका कोई 
! देते थे। किसी ज़माने में किले के परिलेख देखने सें नहीं आया। किन्तु 
$ अन्दर दुर्गाष्यक्नों के सहल सकान, ) सबत्‌ १६२५५ सें सप्ताह अकबर ने 


बाग बगीचे, पुष्पोद्यान- ताल तलाई ई इससें अधिकार किया उस समय इसमें | 


22 बह 


७५३ करे 


जक्रे-+म4€+० 


। नाक्ले-या सेना समूहादि के सिवा ) जी गेंह और अलसी आदि अनाजों 
| हज़ारां चर नगर निवासियों के थे । | के सेकड़ों ढेर थे हज़ारों घड़ों में तेल | 
! (कहा जाता है कि प्राचीन काल सें | और शहद 'भरे हुए थे अपरिमित ६ 
| रणथम्मोर कई हज़ार घरों का क़स्बा !। बारूद के कई मण्डार थे छोटे 

| था और इसमें अनेक प्रकार के दधापार : सब प्रकार के गोलों के पहाड़ लगे हुए | 
ह व्यवहार या रोजगार के काम भी ४ थे हज़ारों मण सण, खूत, रुई, लवण 
$ होते थे)। उन दिनों इसके परकोटे पर | और अफीम आदिके जुदे जुटे सकान ४ 
जहां तहां वाल्मीक रासायण में बत- | भरे हुए थे अनेक प्रकार के श्‌॒ह्षों | 
| लाए हुए मकेदी, या डिकुली यंत्र सी | से कई शख्त्रागार पूरे हो रहे थे और | 

ै 


| थे जिनके सीधे सादे खटके से शत्र | धोनाचाँदी तथा जवाहरात के भ 
| की फोजों पर पत्थरों के गोले या हज्ा- $ ह र॒पूर 


हि अनवाटट 
*+24;::4 


$ मण्डार थे। | 
। रॉमन पत्थर फेंके जा सकते थे और | । 
! इसके दर्शनीय स्थानों में पद्चिला |. (२२) इस प्रकार के देवदुलन 


तालाब,कमलजसागर तालाब,गुप्तगगा, | रणपमोर को लेने के लिए मल्हारराव 
| पश्मिनी भवन,राजप्रासाद,जौंहरेमों हरे, | हल्कर कई दिनों से मन चला रहा 


और गणेशजी आदि छुख्प हैं । विशेष | था उसने उसके लिए पहिले भी दोवार | 


। 

( हाल जानने के लिए “हठी हम्मीर” £ भयत्न किया था किन्तु किला वांलों |! 
“रणथर्भोर” “हस्मीर” (महाकाव्य) | की मजबूती से वह हाथ नहीं आया। 
“टाडराजस्थान'*'इतिहासराजस्थान” ॥ अन्त में संचत्‌ १८१६ के मंगसिर में । 
“वकायाराजस्थान? “तिमिरनाशक” 4 स्वदेश जाते समय उसने फिर साहस . 
# चरितांबुधि ” ४ विश्वकोश » और ॥। किया और तज्निमित किले से कई | 
भारतश्नभण ” आदि का देखना | कोस इधर ककोड़ के सैदान सें. , व रे 
लग पलय नए न चाचा दस समय पाक प्रमाण के | 


ह३३+०कनक2<ू६कलटेयस-६६< पु 
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१६० नाथावतों का इतिहास । [ भ्र० ११] | 


। अनुसार किला के “ुगोध्यक्ष? चोसूँ | १३ हज़ार फोजों के सामने जोधसिंह | 
| के अधीश्वर ठाकुरां जोधसिंहजी जैपुर 4 जी के इनगिने जवान कुछ भी नहीं | 
महाराज की सेवा में उपस्थित थे | थे किन्तु उतने हो बीरों ने अपने बढ़े | 
|| अतः “नाथवंश ॥श” (पद १५५ ई हुए साहस वीरता और उत्साह से | 
;$ से १७५) के अलुसार महारा५ ने दुर्ग $ हज़ारों मरहटों के छक्के छुड़ा दिए और | 
! ३ के प्रबन्ध के लिए जोधसिंहजी | वीर शिरोमणि रामसिहजी जैसो के 
$ को आज्ञा दीऔर सेनापति के संमान 4 ल्लोकोत्तर युद्ध से शत्ञ॒ की सेना में । 


। 
| हाथी शिरोपाव देने के सिवा एक # भगदड़ सच गईे । देखते २ मरहदों । 


६६6€-#०५००+2:47:<€-#०. 


वन्य 


$ देज़ार छुड़ सवार, एक हज़ार पेदल, + से मेदान खाली होगया और विजयश्री 
।$ १० छोडी तोपें, १ बड़ी तोपें और | प्राप्त करके जोघसिहजी स्वगे पधार 
| व. से हाथी, घोड़े, ऊँट, गाड़ियां | गए। “चीरविनोद्‌” ( ए० ७६ ) में । 
तथा जगी सामान साथ किया। महा- | लिखा है कि 'जयपुर के वीरों की चोट 
| राज की आजा मिलते ही जोधसिंह | से घायल होकर गंगाघर तांत्या भाग | 
जी ने राज की सेना के अतिरिक्त ५ | गयो था 
$ सौ सैनिक अपने सहगासी सामतों * हे | 
/ के लिए ओर सब प्रकार से रुसजित | (२३ ) इतिहातों से आमासित 
४ होकर प्रस्थान किया। उस समय वगरू | होता दे कि थुद्ध भूमि में अडिग ॥। 
+ के ठाकुर गुलावसिंहजी तथा सामोद्‌ !|क्‍ खड़े रहने से जोधर्सिहजी के शरीर | 
के षोड़शवर्षीय सुकुमार रावल राम- * में बड़े २ कई घाव होगए थे जिनको | 
सिंहजी ( जिनका उन्हीं दिनों में | असझा पीछा से सू््तित होजाने पर | 
विवाह हु थां और वह १ वर्ष | सेचक लोग उनको शिविका (पालखी) [ 
पहिले ही गद्दी पर बैंठे थे) जोघसिंद ॥| में बिठा कर डेरे ले आए थे। उसी ] 
जी के साथ गए थे । लड़ाई के मेदान ३ अवसर सें उनके पुत्र रावल रामसिंह [ 
[ में पहुँच कर इन लोगों ने श्चु पक्ष $ जी ने अपने युद्ध कौशल से शल्ञओं ॥ 
५ 
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संहार करने सें अपने पुरुषार्थ को | को चकित किया और शरीर से मस्तक + 
| बहुत ही अधिक मात्रा में प्रकद किया। $ के अलग हो जाने पर भी उन्होंने [ 
$ चन्द कवि ने लिखा है कि 'मरहटों की ५ शन्षुओं की सेना पर प्रवल चेग से। 
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|! [ भ्र० ११ ] नाथावतों का इतिहास । १६१ 4 
।' 


४ 
$ ऐसा धाया किया कि वह उनके अग्न | अनूप ॥ १॥ ” इसी लिए हन लोगों | 
| | भाग में पहुँच गए । इस प्रकार के ; की सत्कीर्ति गाई जांती है और महा- ॥ 
; लोकोत्तर युद्ध से मल्हार राव की | राज कुमार रामसिंहजी चौस्‌ सामोद | 
| फौजों ने युद्धक्षेत्र को खाली करद्या + जयपुर और ककोड़ सें अब देव | 
। और जोधसिहादि के माफंत महाराज + तुल्य पूजे जाते हैं। अस्तु । 
| के लिए विजय श्री भेटकर स्वदेश चले | (२४) जोधसिहजी का वाल्य | 
४ गए। उधर सूलो दूर होने पर जोघर्सिह $ काल उनके पिता के घड़े बूढ़े से ों [| 
( जो ने युद्ध भूमि का हाल पूछा तब ॥। को निगशनी सें और जवानी जयपुर 
$ प्रधान ने निवेदन किया कि छूँवर $ महाराजाओं की सेचा में व्यतीत हुए 
+ रामसिंहजी उपरोक्त प्रकार से विजयी | थे । उनके ठिकाने में शाहदत्तरामजी, 
होकर स्वग पधार गए और शत्रओं | हरक्तिशनजी, दूलहर्सिहजी, चन्द्रभान 
$ की सेना में भगदड़ मचांकर सरहदों | जीविलायतखोजी और आलम आदि 
। को हरा गए !! रणथम्मोर की रक्षा | कई आदमी प्रत्येक प्रकार के काम 
और जयपुर राज्य की सेवा के लिए | साधन सें प्रवीण व्यवहार में कुशल 
| भाण पिय पुत्र का इस प्रकार प्राणांत ; और चीर साहसी मितव्ययी 
$ होना खुनकर जोध्सिहडी हर्षित हुए | स्वामी भक्त थे। जोधसिंहजी ने अपने 
और शेष शत्चुओं का सहार होजाने के मु पिता के नियुक्त किए हुए नोकर चाकरों || 
। अनन्तर उसी युद्ध भूमि सें खर्ग पधार ) मंत्री छुसाहबों था अन्य प्रकार के | 
| गए।इसी रबगरुके ठाकुर गुलाव- + पदाधिकारियों आदि के साथ अंपमाज 
! सिंहजी के भी शआओं के हराने में + अपराध होतेही गकरने, हना ! 
( अपने पुरुषार्थ को पराकाष्ठा प्रकट | देने, या हानि पहुँचाने आदि का कभी 


|] की थी और चिजय जाम के अनन्तर $ ओछापन नहीं किया था। चह अपने ( - 
| हो स्वर बे ये! “वैशभास्कर? मैं | आदमियों के साथ सदेव सदृच्यचहार | 
£ उक्त राजभक्तों के विदय सें यह दोहा £ रखते थे। विशेष कर शाहदत्तरामजी : 
५ यथधाथे हो लिंखां है कि- “नाथ जोध $ और मियां विलाय जीका त्मी- | 
£ चौस जबर, क शुल्लाय चगरूप। + यतुल्य आदर करते ये और ये लोग | 
| होल अुगल हृदाड़ह, त्पाग्यों अंग ह भी उनको अन्तः करण से सचे 6 
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१९० नाथावतों का इतिहास | [आअ० ११] 


५|॒ 

! अनुसार किला के “दुगोध्यक्? चोर | १३ हज़ार फौजों के सामने जोपसिंह | 
| के अधीश्वर ठाकुरां जोधसिंहजी जैपुर ; जी के इनेगिने जवान कुछ भी नहीं 
(४ महाराज की सेवा में उपस्थित थे | थे किन्तु उतने ही बीरों ने अपने पढ़े 
| अत; नाथवंश प्रकाश” ( प्य १५४ ६ हुए साहस घीरता और उत्साह से 
। से १७५) के अनुसार महाराज ने दुर्ग / हज़ारों मरहयों के छक्के छुड़ा दिए और 
| रक्षा के प्रबन्ध के लिए जोधसिंहजी | दीर शिरोमणि रामसिहजी जैसो के | 
को आज्ञा दी और सेनापति के संमान ॥ लोकोत्तर युद्ध से शत की सेना में 
हाथी शिरोपाव देने के लिया एक | भगदड़ सच गईं । देखते २ मरहदों | 

3 देज़ार घुड़ सवार, एक हज़ार पेदल, | से मेदान खाली होगया और विजयश्री 


( ००... ०“ | 
| २० छोटी तोपें, १० बड़ी तोपें और | प्राप्त करके जोघसिहजी स्वग पधार 
गए। “वीरविनोद ” ( ए० ७६ ) में 





“<« 


| 


$ बहुत से हाथी, घोड़े, ऊँट, गाड़ियां * 
। तथा जेगी सामान साथ किया। महा- | लिखा है कि 'जयपुर के वीरों की चोट 
| राज की आशा मिलते ही जोधसिंह | से घायल होकर गंगाघर तांत्या भाग 
जी ने राज की सेना के अतिरिक्त ५ | गया था । 
| सो सेनिक अपने सहगामी सामतों / के 
$ के लिए और सब प्रकार से सुसज्जित | (२३ ) इतिहातों से आभासित 
| होकर प्रस्थान किया। उस समय बगरू ; होता हे कि युद्ध भ्रमि में अडिग 
4 के ठाकुर शुलाबसिंहजी तथा सामोद |! खड़े रहने से जोधसिंहजी के शरीर 
| के षोड़शवर्बीय खुकुमार रावल राम- ; में बड़े २ कई घाव होगए थे जिनकी | 
+ सिंहजी ( जिनका उन्हीं दिनों में | असह्य पीड़ा से सूर्छित होजाने पर 
विवाह हुआ थां और वह १ वर्ष , सेवक लोग उनको शिविका (पालखी) | 
पहिले ही गद्दी पर बैंठे थे) जोधसिंह |; में बिठा कर डेरे ले आए थे। उसी | 
|! जी के साथ गए थे। लड़ाई के मैदान + अवसर में उनके पुत्र रावल रामसिंह | 
| में पहुँच कर इन लोगों ने शच्तनु पत्र * जो ने अपने युद्ध कौशल से शज्जञओं ;क्‍ 
संहार करने में अपने पुरुषार्य को + को चकित किया और शरीर से मस्तक * 
ब ही अधिक मात्रा सें प्रकट किया। | के अलग हो जाने पर भी उन्होंने | 
चन्द कवि ने लिखा दै कि 'मरहदों की [ शन्नुओं की सेना पर प्रबल वेग से $ 
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घ्ु 


१५९२ 





ह। 
£ द्वाता मानते थे | इन लोगों ने चोसूँ 
| के ठिकाने की अनेक अबसरों में 
£ अद्वितीय सेवा की थी । अतः शाह- 
| दत्तरामजी के वेंशज'खुखसारया? और 
$ मियाँ विलायतखाजी के वशज “कप्तान 
| घाँधव' ( पठान ) इस ठिकाने सें अब 
| तक श्रय पारहे हैं और यथा योग्य 
॥ पदों परम कर रहे हैं। मियाँ विला- 
$ यतखांजी सुसलमान होकर भी हिन्दु- 
/ ओआओ के हितसाधन में अधिक ध्यान 
*$ देते थे। उनकी दृष्टि में हिन्दुओं के 


3७०० ' 
्रिरनक, 


पक ि०-# 00०४ 


| चैसे ही आराध्य थे। जैसे हिन्दुओं के 
४] 


सर 


बैक 


$ भत में माने जाते थे पुराने काशज 
( न० २७ ) से रचित द्ोता है कि- 
+$ जोधसिहादि के कभी कुछ ज़रासा भी 
| दुःख दर्द या उद्देगादि हो जाते तो 
बविलायतखां जी तत्काल ही उनके लिए 
! देवी देवता एुजवाते और अनेक प्रकार 
के दानपु सद्‌ , नया शांति 
| आंदि सरकार की ओर से कराते 
। और आप स्वयं भी करते थे।.* पुराने 
| कागज” ( न॑ं० ४६ ) से मालूम होता 


पक कई 
“० 


ैट-। 


रे 
| की. ह से जयपुर राज्य से १५००) 
| चार्षिक झाय की जागीर उपलब्ध 
३ 
)( 


ब्मरैस्ज्न्रा कसा 


| घर कम देवी देवता ओर त्सवादि |! 
३ 


रे 

। (२५) चन्द कवि ने अपने /नाथ- । 
ई 
| हे कि (उ ।चोौझूँ के सुसाहब होने 


| 


+ प्रकार के चाघक और चाधाएँ थीं उन । 
थी) और ३३३४०) हर चौमाहे या || 
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नाथावतों का इतिहास | 


कक तप्तता5 


[० ११] 





| १०००) वार्पिक सरकार से दिये जाते | 
' थे । उनदिनों राजाओं के अन्तःकरण | 
| सें प्रजा की भलाई तथा उनको हर | 
$ हालत में छुखी और संतुः रखनें की | 
| सच्ची भावना सबेव बनी रहती थी । । 
+ बह भावना जोघसिंहजी के हृदय में 
ह। भी सौजूद थी । “घुराने कागज्ष ” ; 
| ( नं० ४६ ) से सूचित होता दे कि | 
+ संवत्‌ १७६० तथा १८१३ में इस देश 

| में दक्तिणियों के उपद्रव होने लगे उस | 


+$ अवसर में जोधसिंहजी ने प्रजा रक्तण । 


| ज३७क व्कक2 


! के यधायोग्य उपाय सब के लिए 
4 करवाए थे और उनपर उपद्रवकारियों | 
| की आतप नहीं आने दी थी। उस 

$ समय के रक्षा विधानों में यह भी था | 
| कि सद्शस्थों की बहू बेटियों या उनके | 
+ परिवारों को शहर से बाहर खरक्तित | 
$ स्थानों में मिजवा दिए थे और थत्र 
| तत्न पहरेपूली या सैनिकगण नियुन्त 


००० प६६:+००००+३ 


प्र<€ण 


करवा दिए थे । 


न अमा5 


42 अं 


75 शित किया हे कि 
5 सवाई साधवर्सिहजी (_ +) ॥ 


राज्य लाभ के आरंभ में जितने * 
३ 


९००३ ७-फे>+प7६१०४७ ०-केट: 


खब का स्वासीमक्त जोधसिंहजी नें # 
740 


<९4-+ 
( ना० इ० २६ ) 


म्बै 


५.३० _ 
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् ॥ क्री; ॥ 

| जाशावतों का इतिहास |! 
( ---_3पहेंकी299882४०-- 

! रतनसिंहजी 
! 

| (१२) | 


६ (१) संवत्‌ १८१६ में जोधसिंह £ की “ केंवरपदा की ! जागीर सदा से 
५ जी का स्वग॑वास होने पर उनके तीसरे | सिलती रही दैइस कारण रे सिंह 


88 रतनसिह जी चौसूँ के मालिक ई जी का जन्म हुआ तब जयपुर राज 
| हुए । उनसे घढ़े (१) ह रीरसिंहंजी | कीओरसे को बहात्तरी पर 7 के 
। भांविक रत्यु से सामोद में और | “चोब वाला? गांव की £ हजार की 
| 
डे 





(२) रामसिहजी शब्लओं के श [- | जागीर मिली थी परन्तु जब 
से ककोड़ में र॒_ पधार गये थे | पिता के कदीसी ठिकाने के मालिक 
इस रण शेष पुत्रों सें रतनसिहजी £ हो गए तब वह जागीर उनके भाई 
॥ ही ज्येष्ठ थे। उनका जन्म संचत्‌ १८०५ ॥ भोपॉलसिंहजी को इस लिहाज से दी 
$ के माघ शुल्क ६ सोमवार को हृषट ! गईं कि उन्होंने ककोड़ की लड़ाई 
( २२२६ रूये १०२ और लग्न ३५ सें [दुरी दिखलाई थी । 
। >2.05 न्‍ (२) इस बन्ध में # पुराने 
४ । । कागज़” (नं० ३२६) सें जो थे लिखा 
कक! | है उसका सारांश, यह है कि 'रतनसिह | 
जी , ने पिता की परंपरागत जागीर | 
के मालिक होगए._ उनकी (कैवर- । 
कर! ! पदा की) जागीर ४०००) ही 
४ छुआ था । चोस साम्ोद के राज- | का “चोबड़यां चाला' गाँव. के भाई || 
! मारों को, आत्मीयता के अनुरोध + भोपालसिंहजी को दे दिया। इसे 
ह से जयपुर राज्य से ४-७ या १० हज़ार ६ शय के सरल कागज़ पर ,महारा ४! 
बम कलेकमना3 
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|] हपा। ५ सलल | 

में . 
। साधवर्सिहजी की छहरें । राजा | मनुष्यों में (१) 230 % बपव ' 
| हरसहायजी खज्ची के हस्ताकर और | सिंहजी के (२) खल्तान हजी 
+$ द र के परिलेखादि थे और प्रत्येक | जोधसिंदजी के ( ३ ) भोपालसिंहजी | 
| की जुदी २ मिती के सिवाय | जोधसिंहजी के ( ४ ) भगवतसिंहजी | 





१८१६ ) थी। यहां इस अश को इस | तसिहजी के (६) हँगरसिंहजी 
| लिए उद्धत किया दे कि ककोड़ में | श्यामसिंहजीके (७) शितिलोक $ 
| मरे हुए म्लुष्यों की मिती से अधिकांश | जीके (८) नरसिंहजी पदमसिंहजी | 


अन्तिम मित्री फागण बुदी ४ ( स* ६ मोहनसिंहजी के ( ५) पेमसिंह जी | 


दमी असहदे हैं उनमें कोई मैँग- | के (६) किशनजी देवीसिंहजी के(१०) ; 

| हि. मानते हैं, कोई भादवा ति [ जयाधिंहजी देवीसिंहजी के ( ११ ) 

। हैं और कोई १८१६ को गे स्थिर $ देवीसिंहजी सुमानजी के (१२) सावंत 

करते हँ।. ; इस सम्बन्ध में जैपुर | जी शुमानजी के (१३) ग्यानलिहजी 

राज्य के कागज़ों में जो मिती दीगई | सूरजसिंह जी के ( १४ ) घुलाव ज़ी । 

हे चह ली मिती मानी जासकती | फूकारजी के (१५) व्मवानीसिंहजी | 
हे। “पुराने काग़ज” ( न० शरद ॥; तेजसिंह जी के ( १६ ) शुमान जी | 
२-६६ ) में साफ लिखा दे कि 'सवत्‌ ) रामचन्द्र जी के ( १७ ) शिवसिंह जी | 
१८१६ के सैंगशिर बदी १४ दी र | शमान जी के ( १८) जोधसिंह जी | 
$ को दिखययां की लड़ाई में काम ए- | रायसिंहजी के (१६) हैेवरीसिंहजी | 
| फतह पाई-पा._ 7 दिखाया' इस + मोहकमसिंहजी के (२० ) ज्ञालिमसिंह | 

|] लिए जयपुर राज्य की ओर से उनको 4 जी बख्शीरामजी के ( २१ ) गुलाबजी ; ; 
| खुद को या उनके उत्तराधिकारियों | किशनजी के (२२) जालिसमजी * ] 
$ को भाफी, इजाफा या इनाम आदि ; जी के (२६) नाहरसिहजी सु न- ६ 
योग्य दिये गए थे और सहालु- | सिंदजी के ( ९४) सूरजमलजी तथा ै 
जूति दिखलाई गई थी । $ (२५) पोपसिंहजी हसिंहजी के » 
(२६) हरभानजी अरज॒नजी के ( २७) | 

(३) दृ धुराने कागज”? (ने. १- *ै दौलतजी मोह जी के (२८) शंभू- ! ५ 

$ ६६) से सूचित होता है कि पुरस्कृत £ सिंह जो सांचतसिह जी के ( २६ ) ६ - 
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। नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १२] 
आल बल 5 आल नल! | 
। शुसानजी हरीसिंहजी के (३०) खुजान ॥ सत्सम्मति के सहारे से कारय भार के | 
| जी रामसिंहजी के (३१) छींतरजी , उठाने में उनको किसी प्रकार की अड़- | 
पदमजी के (३२१) संग्रामसिंह जी | चन या असुविधा नहीं हुईं थी। यल्कि | 
( राजावत अमरखिहजी के ( ३५ ) $ जयपुर राज्य की ओर से उणियांरे पर 
: बुधसिहजी साहिबसिहजी के ( ३४ ) | जो चढ़ाई हुईं उसमें उन्होंने अपनी 
| सरदारसिंहजी राठोड़ दोड़रसलजी के $ वृद्धि और वीरता का विशेष परिचय | 
( ३५ ) समरथसिंहजी जसिंहजी के 4 दिया था “जयपुर हिस्द्री? ( पृ. ८०) ; 
| (३६ ) अचलजी प्रहलादजी के (३७ ) | में लिखा दे कि संचत्‌ १८१८ में उणि- | 
कल्याण जी शुप्तान जी के (श्८ ) (' यारा के तत्कालीन रावजी ने जयपुर | 
| सवाईसिहजी प्रहलादजी के ( ३६ ) ) राज्य की आधी 7 से अलग रह कर । 
|| हरीसिंहजी पवॉड़ रामदासजी के  स्ाँधीन होने का प्रथत्न किया था किंतु + 
(४० ) ज्ञानसिंहजी हमोरदे-तेजाजी (2 प्रकार के असद्विचारों को देखकर । 
॥ के (४१) असरफर्खोजी पठान ईमनखां ५ जयपुर नरेश महाराज साधवर्सिह जी 
4 जी के (४२) द्रावखॉजी महराबदी नेर सिंहादि के संरक्षण में फोर्जे | 
| के (४७३ ) पीरखाँजी स्थामखाँजी के ! भिजवा के उणियारे को घेर लिया और || 
( ४४ ) हिम्मतखाँजी अलाबरूशजी के | वहाँ के किले पर कब्जा कर लिया। ; 
( ४५ ) महराबखॉजी सिकेद्रखाँजी $ इस काम के लिए रतनसिहजी को दो ॥ 
! के (४९ ) छुरादखाँजी सरदखाँजी के | तीन वार उणियारे जाना पड़ा था अत | 
| और जम्मरदीखॉजी महम्रृद्खाजी के # में उणियारा राव जो का असद्विचार | 
आदि झुख्य थे । अस्तु। | बदल गया तब जयपुर राज की फौजें 
| गा सिंह जी वापस आगई और किला रावजी को | 
(४) जिस समय रतनसिंह जी || दे दिया। उनके थोड़े दिन पीछे कोटा | 
| चोस के मालिक हुए उस समय उनकी ३ सहाराज ने भी मल्हार राव की सहा- * 
)| अवस्था सिफ ११ वर्ष की थी फिर भी [बता लेकर उणियारे पर चढ़ाई की थी / 
* उन्होंने अपने संपूर्ण कामों को अली: किन्तु चहाँ जयपुर राज्य की फौज | 
सॉति हाल लिया था और पुराने ।| उपस्थित होने से कोदा नरेश उणियारे न्‍[ 
कामदारों के सहयोग एवं साता की ४ की कुछ हानि नहीं कर सके और हताश < 
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आया है 
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रूप सें वापिस चले गए । उस अवसर ! गए थे उस अवसर सें रतनसिंह जी | 
| में मल्हार राव का बेढा सारा गया | के एक प्रधान अफ़तर असरफर्खों ॥ 
_था। “पुराने काराज” (ने, ३५८ तथा | जी ने उपरोक्त मिती के पत्र सें उनसे , 
: २३६ ) से सूचित होता दे कि युद्धादि + एछा था कि 'यहाँ सरहटों के उपद्रयों | 
| के अवसरों में भी रतनसिंह जी की | की अबाई (चर्चा) खुनकर लोग घबड़ा 
माता उनको अपने प्रवोधात्मक पत्रों + रहें हैँ और साल असवाब को इधर 
+ से सचेत या होशियार करते रहते थे। $ उधर छुपा कर जहा तहाँ भाग रहे हद 
| पह उणियारे से थे उस समय उनकी + इसलिए साणस कबीले तथा राछ्व पोछ 
भाता चीदावत जो ने जो पत्र भेजे थे + सवाई जयपुर रहेंगे या आसेर' इसके | 
उनका आशय उन्हीं के राच्दों में यह | उत्तर सें 'तकरोतांकागढ़' के ढेरे से | 
था कि 'लालजी थे स्थाणा छो:जतन : रतनसिहजी ने लिखा था कि'मोके पर ६ 
सूं चालब्यो; घुड़ सघार तथा पहरापूली | जहाँ छुनासिव हो वहीं रहें ' इससे * 
को जाबतो रखाज्यो; मैंहगाई को मोको ; सूचित होता है कि जयपुर तथा आमेर | ! 
। हे सब तरह को खच लागे छे-निगह | में चोदूँ ठाकुर साहिबों की तथा अन्य 

। राख ज्यो, उणियारा का हाल लिख | भाई बेटे या सरदार लोगों की हवेलियाँ 
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ज्यो और किसी बात की चिन्ता मत | शुरू से हैं और आमेर में (चौसें ठाकुर 

करज्यो भगवान्‌ सब भली करेला! | साहिबों की हवेली ) रतनसिहादि से 

$ कसा अच्छा आशय था, भय चिन्ता या ( भी पहले की हे। उसकी पाचीन 

॥ उद्देग की कोई घात हो नहीं लिखी थी। | बनावट से तो यह अछ॒मान होता है | 

। 5 | कि आमेर नरेशमहाराज एथ्वीराजजी 

। (४) “पुराने कागज' ( ने, ३३७) , था सानसिहजी आदि के जमाने से 
से खूचित होता दे कि 'सिचत १८१८ 4 बह़ी होगी,क्योंकि इसकी बनावट वैसी : ' 

| के सैगशिर में मरहरों ने इस देश सें / ही हे जेती आमेर के अधिक पुराने | ॥॒ 

ज़्यादा उपद्रव किया तब जयपुर नरेश | महलों की है। जो लोग इलके विख्यात ! 

$ महाराज मांधवसिदजी ने शांति रक्ता रा | !..नाम 'सघीजी की हवेली' को बे खकर 

£ लिए उत्तर प्रांतों का दौरा किया। इसके आधुनिक होने का अनुमान करते । 


था ओर रतनसिहादि सामन्त हद लू | 
23 कक 3-04 किक 08 हि कह सर्वेधा कई; मालूम होता ह्दे | है 
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न 


जब 





|! 


| शुसानजी हरीसिंहजी के (३०) सुजान | सत्सम्मति के सहारे से काय भार के | 
४ जी रामसिंहजी के (३१ ) छींतरजी ; उठाने सें उनको किसी प्रकार की अड़- | 
| पदमजी के (३२) संग्रामसिंद जी | चन या अखुविधा नहीं हुईं थी। बल्कि ; 
[ राजावत अमरखिंहजी के ( ३५१ ) |! जयपुर राज्य की ओर से उणियारे पर ॥ 
$ बुधसिहजी साहिबसिहजी के (३४७) + जो चढ़ाई हुई उसमें उन्होंने अपनी ; 
| सरदारसिहजी शठोड़ टोड़रमलजी के | ब॒ुद्धि और वीरता का विशेष परिचय | 
$ (३० ) समरथसिहजी जसिहजी के + दिया था “जयपुर हिस्द्री? ( पृ. ८० ) । 
| (३६ ) अचलजी प्रहलादजी के (३७) | में लिखा दे कि संवत्‌ १८१८ में डणि- | 
$ कल्याण जी ग्रुघान जी के (३८ ) धारा के तत्कालीन रावजी ने जयपुर + 
| सवाईसिहजी प्रहलादजी के ( ३६ ) | 

|| हरीसिहजी पवॉड़ रामदासजी के ! । | 
$ (४० ) ज्ञानसिंहजी हमोरदे-तेजाजी ९! १2० प्रकार के असद्विचारों को देखकर 
|| के (४१) असरफर्खोजी पठान ईमनखा ( जयपुर मरेश महाराज साधवर्सिह जी | 
$ जी के (४२) दरावखॉजी महराबजी |[नेर सिंहादि के संरक्षण में फौज + 
|| के ( ४३ ) पीरखाँजी स्थामखाँजी के | मिजवा के उणियारे को घेर लिया और 7 
£* (४४ ) हिम्मतखाँजी अलावरुशजी के | वहाँ के किले पर कब्जा कर लिया! 
॥ (४५) महराबखॉजी सिकेद्रखाँजी ३ ईैंस काम के लिए रतनसिहजी को दो 
* के (४१) छुरादखाँजी मरदखाँजी के )| तीन बार उणियारे जाना पड़ा था अते | 
! और जुम्परदीखॉजी महसूदूखाजी के || में उणियारा राव जी का असद्विचार 
हे आदि झुख्य थे । अस्तु । ॥ बदल गया तब जयपुर राज की फौजें | 
| | चापस आगई और किलां रावजी को || 





४245-६4. “>ब्क्िडमा5ू8+>+>मक्रेत4 


! (राज्य की आधीनता से अलग रह कर 4 
। स्वाघीन होने का प्रयत्न किया थां किंत॒ । 


०के2422:46०७००००-३2:4%-<4 


हा चौस् के मालिक हुए उस समय्र उनकी ई महाराज ने भी सल्हार राव की सहा- | 


) अचस्था सिर्फ ११ वर्ष की थी फिर भी 4 यता लिकर उणियारे पर चढ़ाई की थी | 
३ उन्होंने अपने संपूर्ण कामों को 'भली. ; किन्तु चहाँ जयपुर राज्य की |! 
| भॉति सम्हाल लिया था और पुराने (| उपस्थित होने से कोटा नरेश उणियारे | 
$ क्वामदारों के सहयोग एवं साता की २ की कुछ हानि नहीं कर रुके और हताश ; 


....७००० (जा जी... 
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रूप सें वापिस चले गए | उस अवसर | गए थे उस अवसर में रतनसिंह जी ै] 
| में मल्हार राव का बेटा सारा गया ई के एक प्रधान अफ़सतर असरफखाँ | 
था। “पुराने कागज” (ने. ३९८ तथा [ जी ने उपरोक्त मिती के ३ से उनसे | 
३३६ ) से सूचित होता दे कि युद्धादि | पछा था क्वि 'यहाँ मरहदों के उपद्रवों 
के अवसरों में मो रतनसिह जी की | की अबाई (चर्चा) खुनकर लोग घबड़ा 
माता उनको अपने प्रवोधात्मक पत्रों + रहे हँ और माल असवाब को इधर 
से सचेत या होशियार करते रहते थे। + उधर छुपा कर जहां तहाँ भाग रहे हैं 
. वह उणियारे में थे उस समय उनकी + इसलिए माणस कवीले तथा राछू पोछ 
, माता वीदावत जी ने जो पत्र भेजे थे + सवाई जयपुर रहेंगे या आमेर' इसके 
। उनका आशय उन्हीं के शब्दों में यह | उत्तर में 'तकणेतांकागढ़' के डेरे से ५ 
था कि 'लालजी थे स्याणा छो:जतन ई रतनसिंहजी ने लिखा था कि मौके प्र्‌ | 
सूं चालज्यो;घुड़ सवार तथा पहरापूली | जहाँ छुमासिव हो वहों रहें ' इससे ! 
। को जावतो रखाज्यो; सहगाई को मोको | सूचित होता है कि जयपुर तथा आमेर 7 
| थे सब तरह को खच लागे छे-निगह ) में चौमूँ ठाकुर साहिबों की तथा अन्य ( _ 
| राख ज्यो, उणियारा का हाल लिख $ भाई बेटे या सरदार लोगों की हवेलियाँ | ह 
 ज्यो और किसी वात की चिन्ता सत | श॒रू से हैं और आमेर में (वौसू ठाकुर ५ 
करज्यो भगवान्‌ सब सली करेला । £ साहिबों की हवेली ) रतनसिंहादि से । 
कैसा अच्छा आशय था, भय चिन्ता या | सी पहले की हे। उसकी प्राचीनतम 
उद्देग की कोई बात ही नहीं लिखी थी । | बनावट से तो यह अनुमान होता है | 


५ कि आमेर नरेशमहाराज पृथ्वीराज़जी 


(३) “पुराने कागज” ( ने, ३३७) | था सानसिह 
के » ईं सेहजी आदि के जमाने में 
सूचित होता है कि 'सबत १८१८ ? 


+ बनी होगी,क्योंकि इसको झ्ै 
| $ सगशिर में भरहदों ने इस वेश में / बनी होगी,क्यों कि इसकी बनावट बेसी 


हि / ही है जेसी आमेर के अधिक पुराने 
| * (दा उपद्रय किया तथ जयपुर नरेश महलों की है। जो लोग इसके विख्यात 


भ्रह जज ह] 

] का माधवसिंहजी ने शांति रक्ता रज़ा ॥.नाम सधीजी की हवेली” को देखकर 
बच मांतों का दौर ४ उच्त धांतों का दौरा क्रिया“ इसके आशुनिक होने का अनुमान करते 
। | जरसनहिरादि सामन्त भों साथ ६ हैँ चह सर्वेधा गलत मालूम होता है। 
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हम 


(६) घुराने काग़जों से प्र | था। “पुराने ग़ज? ( न० ३४४) 

हुआ दे कि प्राचीन काल में केवल ; ले लुसार कांशीराम कां णी ने 

गैन या जागीर के हो इजारे नहीं | संचत्‌ १८१८ के मैंगशिर में चौरूँ की 
होते थे दृष्योपाजेन के और भी बहुत | राहधारी का एक साल का ठेकाहि 
से महइस रूप सें सम्पन्न किए जाते | था और हर महीने ५५१] यास भर 
थे और अकेले राजा बादशाह या $ के ६६१२) रु० दियेथे।' इससे सूचित 
सरदार लोग ही नहीं सामान्य सनुष्य + होता है कि रतनसिहजी के ज॒ने सें 
मी अपने खेत, बाग, कुएं, मकान या | राहधारी की आमदनी अच्छी थी और 
| नहर दि को ठेके या हजारे सें ही | घनी लोगों की अधि होने से व्या 
: बाततेथे। इस पभकार कराने सें प्रथम | पारच्यव यभी ब. बढ़े हुए थे। 


। तो अपने पास से धन लगाकर भवि- (७) संवत १८२४ में जयपुर नरेश 


>>नकेदा३+०»«नकनरा३&+> «+मेदनउक्‍त नम ाा4 44० «मकर 


र्य भफी शाया प्रतोत्षा नहीं | 


महाराज साधवसिहजी ( प्र) के और 
करनी पड़ती थी। दूसरे हाकिस या । भरतपुर के राजा जैवाहरसिंदजी के 


| आपस में हो जाने से सीमांत 
प्रदेश के “साँवड़ा” में हो भारी लड़ाई 
३ थी । उस दिखाऊ रण था 


पा, 


भज़॒दूरों को मूँह मांगी तनखा देकर भी 
मके लिए ज़े नहीं करने पड़ते 
। तीसरे घर भर को साथ रखकर | 
सहयोग नहीं देना पड़ता था और चौथे ई 
+$ भ्या अवधि की समाप्ति में कैँते || जाव्राज का थे क्रायदा सीमा मवेश” 
| हुए एमी हानिवृद्धि से हष | और आंतरीय कारण था राजपृताने 
या विषाद होने की ज़रूरत नहीं पड़ती | की विनांश कारिणी प्रसिद्ध 'फूट। $ 
| थी। इसी विचार से ठेके या इजारे | उस युद्ध में चौसू के अधीम्वर रतन- | 
री हुए ये।र सिंहजी के जमाने || सिंदजी ने अपनी वुद्धि-चीरता- और 
| में चोमे सें डोडी-छोंतरो (अफीम या । नीलि कौशल से कास लेकर विजया- || 
$ के दाणे की खेती ) तेल, तमाखू, % भिषिक्त जादराज का पर किया || 
५ कोठियाँ और राहधारी आदि कीं | था। इस विषय सें “दटाडराज 
;$ सदनी के ठेके या इजारे अधिक *  ड दूसरा (ए. ६०६ ) सें जो 
कक होते ये और सें सभी को संतोष ६ ऐतिहासिक चशणन दिया है का 
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4 आ० ११] नाथावतों का इतिहास । १६६ 


| कक जप पह हे कि इसने | हारा मलिक जाीखए. हल अब नक 
संक्षिप्त आशय यह है कि ' हलजोत | महाराज ने उसे निवाई का जागीरदार 
जी. निवाह करने वाली जाट ; घना दिया किन्तु थोड़े ही दिन पीछे | 


$ जाति भें चूड़ामणि' ऐसा नामी हुआ | चह मरगया तब सूयमल ने. की (रूप- 


| जिसने अपनी जाति को तेज युक्त $ चती किन्तु विधवा ) सत्नी के अपहरण | 
। घधनापा और फर्रुखसियर जेसे सम्नाटों | करने का विचार किया यह देखकर उस 


| के शाही महलों को लूद लेने तक का | पतिप्राया जाटिनी ने प्राण त्याग दिए। || 
साहस दिखलाया । उसी का भाई ५ “ जयपुर ' ।चली ” ( पृ. ५० ) में | 


| बदनसिंह था जिसको जयपुर के सवाई | लिखा देकि महाराज सवाई माधवरसिह | 
जयसिंहजी ने डीग का मालिक बनाया ६ जी ( प्रथम ) ने जादराज के लिखने 

। हि और उसके भा में हि [ पर उस अबला को नहीं भेजा 

नारायण विखुयात हुए थे । बदनसिंह | हर 32 





4 
क्र 
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ने अपने बड़े बेटे सूरजमल को 'बेर (८) उनदिनों राजाओं के. _.स 
का अधिकारी वि । था और पीछे है भें यह नियम था कि “कोई भी राजा | 
$ बही भरतपुर का राजा हुआ था। सूरज- | किसी भी राजा की राज्य सीमा के । 
$ मल के ५ बेटे (जवाँहरसिंह, र सिंह | झन्दर होकर निकलते तो अलुमत्ति ६ 
| नवलसिंह, नाहरसिंह, और रणजीत / नंगा लेते थे' किन्तु सबत्‌ १८२४ के + 
सिंह ) औरस थे ओर हरदेवसिंह | माघ में जैवाहरसिंह जी पुष्कर जाने । 


;2::2:६6+०४०_नेट्े: 


रास्ते में लब्ध हुआ अनौरस था। | जेंगे. उन्होंने कदीमी कायदे की 
/ इनसें जवाहरासिह भरतपुर का राजा || कोह परवाह नहीं की और जयपुर के 
हु॒ किन्तु राज्य लाभ के थोड़े ही + अति समीप होकर अजमेर चले गए। । 
दिन पीछे उसने जयपुर राज्यको ना। इस २ कायदा तोड़ कर चाह 
| श्ध घना लिया। “बूँदी का इतिहास” , राड़ खड़ी कराने में जोधपर के सहा- || 
“उम्मेद्सिह चरित्र? ( ४. १२४ ) में ५ राज विजयसिंहज्ी का भी संकेत था। 
| लि है कि जवाहरसिह के अत्या- | ” राजस्थान” (ए. ६०७ ) के अनु | 


ही कर नाहरसिह _- + सार उस समय | महाराज माधवर्सिह 
स्लीक जयपुर गया जयपुर ५ जी उदरामय (पाण्ड रोग ) से पीड़ित | 


06८5 & 0 3 >> नजर अत 


,9:5:<0०ण०७०ननपा९6५००+>दपि€ू4९० ५ 


ने 


पा 8 


2:09 5 





छ् 
। 
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9 निकल 5 न नर । 

(६) पुराने काग़जों से प्र | था। पु | ग्रज” ( न०३४४) | 
हुआ दै कि प्राचीन काल सें केवल | लेखालुसार कांशीराम का ॥ी ने | 


, शन था जागीर के ही इजारे नहीं | संवत्‌ १८१८ के मँंगशिर में चौझूँ की + 


) 


६६६» 


ल्‍300-आ836:-“ 
८ 


न्न्केट 


'ले मइस रूप में सम्पन्न किए जाते ५ था और हर महीने ५०१)यास भर 
थे और अकेले राजा बादशाहया # के ६६१२) रु० दिये थे! इससे सूचित | 
सरदार लोग ही नहीं सामान्य मनुष्य * होता है कि रतनसिंहजी के जमाने में 
सी अपने खेत, बाग, कुऐ, मकान या | राहघारी की आमदनी अच्छी थी और 
। नहर॒ दि को ठेके या इजारे सें ही | घनीलोगों की अधि ॥ होने से व्या- 
करवाते थे। इस प्रकार कराने में प्रथम | पार व्यवसाय भी बहुत बढ़े हुए थे । 
$ तो अपने पास से धन लगाकर भवि-; (७) संवत १८२४ में जयपुर नरेश 


सफी शा या प्रतीक्षा नहीं | सं ( 
| का हाराजसाधवसिंहजी ( म) के और 
| नी पड़ती थी। दूसरे हाकिम या दा भरतपुर के राजा ऊँवाहरसिंहजी के 


किक ० मा ><-बहल 
>न्‍कनेटरटज<६+०«9्नेक्रा६९० 


पयनटट पक 


0७३. ८ | मिड. 


मजदूरों को झुँह मांगी तनखा दे भी ॥ आपस में अनधन हे 

कई हो जाने से सीमांत 
के लिए तकाज़े नहीं करने पड़ते प्रदेश के “ साँवड़ा” सें बड़ी भारी लड़ाई 
थे | तीसरे घर भर को साथ रखकर || 


ह्दीं । 
सहयोग नहीं देना पड़ता था आर चौथे १ हुई थी । उसका दिखाऊ कारण था 


भें कूते ५ ज्ञ ६ श्र 
काम या अवधि की समाप्ति में कँते ) 7टराज का "वे क़ायदा सीमा मवेश 


हुए लाभालाभ की हानिजृद्धि से हषे | और आंतरीय कारण था राजपृताने 
था विषाद होने की ज़रूरत नहीं पड़ती || की विनांश कारिणी खुपसिद्ध फूट! । 
थी | इसी विचार से ठेके या इजारे | उस युद्ध में चौसू के अधीश्वर रतन- | 
जारी हुए थे। रतनसिंहजी के जमाने | सिंहजी ने अपनी चुद्धि-वीरता- और | 
में चौस में डोडी-छोंतरों (अफीम या ई नीति कौशल से काम लेकर विजया- || 
खस के दाणे की खेती ) तेल, तमारू, ; मिपिक्त जादराज का पराजय किया | 
कोठियां और राहवारी आदि को | था । इस विपय में “दाडराजस्थान” है 

मदनी के ठेके या इजारे अधिक ५ खगयड़ दूसरा (ए. ६०६ ) सें जो कुछ | 
होते थे और उनमें सभी को संतोष ई ऐतिहासिक वरणन ड्या है काई 
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8.6 २७००३-टे, 


होते थे द्ृब्योपाजैन के और भी बहुत राहधारी का एकसाल काठे हि | छ 


कु 


िएुम्म्पकम्प् 


हक कक मिली कक जन तन 7१3४7 ं४००४०० कक । 
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$ संज्षित आशय . दे कि  इलजोत | मदाराज ने उसे निवाई का जागीरदार । 
|| जी. निवोह करने वाली जाद ; घना दिया किन्तु थोड़े ही दिन पीछे | 
' | जाति में वूड़रामणि' ऐसा नामी हुआ | बह मरगया तब सूयसल ने उसकी (रूप- ! 
! जिसने अपनी जाति को तेज युक्त | बती किन्तु विधवा ) सन्नी के अपहरण 
$ धनापा और फर्रुंखसियर जेसे सम्नाटों | करने का विचार किया यह देख |] 
| के शाही महलों को लूद लेने तक का | पतिप्राणा जादिनी ने प्राण त्याग दिए।' ॥ 
* साहस दिखलाया । उसी का भाई $ ४ जयपुर वेशावली ” (पृ. ५० ) में 4 
|| व सिंह था जिसको जयपुर के सवाई # लिखा हैकि महाराज ईमाधवसिह | 

* जयसिंहजी ने डीग का मालिक बनाया * ज्ञी ( प्रथम ) ने जागराज के लिखने 
५ था और उसके पुत्रों में सूरजमल, | पर उस अबला को नहीं भेजा । 
$ शोभाराम, सिंह, और चीर- | जवाहर जाटजयपुरका शब्च॒ या 
नारायण विख्यात हुए थे । बदनसिंह || 

। ने अपने बड़े बेटे सूरजमल को बेर? ४ (८) उन दिनों राजाओं के आपस 

| का अधिकारी वि ! था ओर पीछे | से यह नियम था कि कोई मी राजा 
५ वही भरतपुर का राजा हुआ था। स्रज- | किसी भी राजा की राज्य सीमा के 
$ सल के ५ बेटे. दरसिह,र॒ सिंह || अन्दर होकर निकलते तो अलुमत्ति 
| नवलसिंह, नाहरसिंह, और रणजीत / नंगा लेते थे' किन्तु सवत्‌ १८२४ के + 
| सिंह ) औरस थे और हरदेवसिंह | भाप में जवाहरसिंह जी पुष्कर जाने ! 
| रास्ते सें लब्ध हुआ अनौरस था . लगे. उन्होंने कदीसी कायदे को । 
इनमें जवाहरासेह भरतपुर फा राजा ) कोई परवाह नहीं की और जयपुर के 
हुआ किन्तु राज्य लाभ के थोड़े ही । अति समीप होकर अजमेर 'चले गए । | 


#नेकडट46क्‍९०२००-ट्र 


डर 


| दिन पीछे उसने जयपुर राज्यको ना | इस र कायदा तोड़ चाहकर 
शब्च॒ बना लिया। “बूँदी का इतिहास” & राड़ खड़ी कराने में जोधपुर के महा- 
“उस्मेदर्सिह चरित्र! (एू. १२४) मैं | राज विजयसिंहली.का भी संकेत था। | 
लिखा है कि 'जवाहरसिंह के अत्या- $ “दाडराजस्थान? ( प्र. ६०७ ) के अनु | 
खा से कर नाहरखसिह - + सार उस समय महाराज माधवर्सिह । 
जे स्नीक जयपुर जयपुर गया गण जयपुर ६ जी उद्रामय (पाण्ड रोग ) से पीड़ित ५ 
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थे ओर उनकी आज्ञाउुसार शुर्सहाय || भाग गये । इतिहासों से आमासित 
| हरसहाय जी खन्नी काम करते थे । ; होता है कि उस युद्ध में जयपुर राज्य 
* अतः उन्होंने जादराज को खूचित | के नाथावत, राजावत, शेल्ावत, कूँ.भा 
| किया कि “आगे ऐसा न किया जाय + पंत, शिवन्रह्मपपोता, चणचीरपोता, 
$ किन्तु सदगर्वित जाट ने उसपर कोई 4 खंगारोत और राजघर का आदि सभी 
| ध्यान नहीं दिया और यथापूर्व ( बेका- + शाखाओं के शूर चीर और जाट राजा 
$ यदा चापल आने की)सूचना सिजवादी 4 क्री सम्धूयो बाईसी ( अथोत्‌ जितने 
४ उसपर महाराज ने जाद राज से युद्ध | भी योद्धा थे सब ) आए थे । उनसें 
$ करने का निश्चय क्षिया और सासन्त + घनगर्जन जैसा भीषण शब्द करने 

4 सणडल से सम्मति ली तब उस काम में | वाली शतसह शतत्नी ( जंगी तोपों )! / 
|| सर्वापेज्ञा धूला के रावजी अग्नतर | सहलसह शज्ञुओं का संहार करने 
4 हुऐ। “जनश्रुति” में ऐसा विख्यात | पाली करनाल ( बंदूकों ) और विद्यत्‌ | 
| है कि महाराज ने जागराज से युद्ध ३ सप्त प्रकारवाली ( वीजलखसार की ) | 
$ करने के लिए शूरचीरों के सामने बीड़ा || अगणित तलवारों से मॉँचड़े का मेदान | 
३ रक्‍्खा था उसको सर्व प्रथम घूला के * वर्षा ऋतु वन गया। भद्द ग्रन्थों सें | 
 शाव दलेलसिंहजी ने अहण किया तब | दोनों ओर की सेनाओं के संघर्ण को | 
४ युद्ध के आयोजन उपस्थित हुए ।! जय- ! घज और पश्चिम से आकर परस्पर मिड़ 
$ पुर राज्य की उत्तर सीमा पर नीमका )( ने वाले वर्षाती बादल माने है ओर 
| घाणा के अति समीप मेंदोली के सा- उनमें ठोपों आदि के उच्चचोष को 
मने “माँवड़े” के मेदान सें जादराज | घधनभर्जन बतलाया है साथ ही शूर 
और जयपुर राज की शल्लास्रों से + पीरों के रुघिरक्षाव को वेगवती चपो 
$ सजी हुई सम्पूणे सेनायें इकट्ठी हुई । 4 का जलप्रपात प्रकट किया है | छुछ 
तोपों की क्वतार, चंदूकों की वाढ़,फौजों | भी हो | इसमें संदेह नहीं कि जादराज 
के जम घटे और द्ाथियों के समृह ; के पास घनवचल, जनवल, वाहुवल 
से माँवड़े का मेंदान भर गया और £ और रचना विधान रूव भरण्र थे 
$ घहाँ के अधिकांश अधिवासी उस ; और जयपुर राज्य के शुरस्लामन्त उस 
$ भयंकर दृश्य से भयकपित होकर ॥ को किसी भी प्रकार से परास्त कर हे 
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देने पर तुले हुए थे । इस कारण दोनों || रावल सुलतानसिहजी सामोद्‌ आदि 
| ओर के युद्दोडत योद्षा चहुत इताहत + थे साम, दाम और दण्ड के बदले 
हुए और मौंवडे के मैदान की भीषण ॥ भेद नीति को समयोचित मान कर 
परिस्थिति उपस्थित करदी । ! भरतपुर के नवागत सहायक प्रतांपराव 
भदरणर्थित तो । जी नरूका तथा कुशालीरामजी बोहरा 
(६ ) अर सर वि का | आर समरूफिरणी (जो थोड़े दिन पहले 
था ही साथ ही जोधपुर सन ' | जयपुर राज के ही राजभक्त सेवक थे 
वी आल भी था अत हि आर किसी प्रकार के मनोमालिन्ध से 
६ युद्ध सामग्री के भण्डार खोल दिये | होकर सरतपुर चल्ते गए थे ) 
' और चीर जाठों को निःशक चनादिए। . उनको समभ्काया कि आप लोगों ने 
इसके सिवाय उसका उदक्ष सेनापति जयपुर राज्य का षहुत दिनों तक नमक 
समरू”फिरंगी,# अपने अधिकार ३ खाया है और बड़े आदर के साथ रहे 
की तोपें दाग़न और सेनाओ को आगे ; है, अतएव आज इस लड़ाई से उसी 
बढ़ाने में बड़ी होशियारी से काल ले | अन्नदाताकी आत्मा(स्वरूप सेनाओं ) | 
रहा था। ऐसे रशपरिडत की पूरी ; पर हुर्नोति से आधात करना अच्छा 
सहायता प्राप्त होने से जँवाहर जाद | नहीं । ' यह छुनकर नरूका जी और |! 
की जीत के नक्कारे बजने लग गए और | बोहराजी दोनों चुप हो गए किंत । 
जयपुर राज्य के परमोत्साही घूलाराव £ समरूफिरणी ने अपनी फौजों की गति 3 
$ जी जेसे अग णित चोरों के परलोक अति घदल कर तोपों के घन गजन ह 
$ पधार जाने से उनसें हतोत्साह का | को अधिक कर दिया। इस प्रकार की * 
| अंकुर उग आयां। यह देख कर जयपुर 


|! अदला घदली होने और जथपर फी 7! 
राजवंश के आओश प्रसून परम हित- ॥ फौजों से छुछ ज़्यादा उत्साह बढ़ने से ५ 

नाप हज चीजे तथा | जादराज ने अपने प्रधानों से पूछा तो | जादराज ने अपने प्रधानों से पूछा तो | 
ई * 6 समझ फिरगी- का असली नास “वाहटरटैनहादे था। जन्म सबत्‌ १७७७ में | 
। था उससे संबत्‌ १८२२ से जयपुर तथा २४ में भरतपुर की नौकरी की थी और ईं। 
सवत्‌ १८३२ में वह सर गया था | सेनाओं से क 


हा गम लेने मे बह बहुत ही होशियार | 
था र बुद्ध सलग्न बीरों को ओ्रोत्साइन देने मे अचीण था ) समरूवेगस उसी कीखीथी। १ 
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२०२ नाथावतों का इतिहास । [आ० १२] | 
फ़्लञ्च््च््च््लजआआआााज्लकशअ  ं  »ईाश््श््ख्क्क््5 
4 भालूम हुआ कि 'जंगी सामान समाप्त | चीरता दिखलायी थी और जयपुर | 
| होने वाला है और जयपुर के रणोत्सा- ; राज्य को सेवा के लिए बेटे पोते सहित 7 
। ही वीर अभी और आरहे हैं ।' यह || वहीं परलोक पधारे थे। उन के सिवा ;$ 
| सुनकर जादराज ने अपनी फौजों को | ( २ ) सीकर राव राजाजी के भाई | 
* खत्वर चापिस लौट जाने की आज्ञा दी | बुधसिंहजी ४७ चीरों सहित मरे ये । 
। और आप स्व सी मॉचडा के एक +$ (३) पचार के ठाकुर मुमानसिंहजी 
$* भोमिया को साथ लेकर चला गया। 4 (४)धानोता के ठाकुर स्थोदाससिंहजी 
| तब चहों के शेष सामान को उपस्थित | और ( ५ ) झेडरो के ठाकुर रघुनाथ- 
+$ जनता ने छीन लिया और बहुत से |! सिंहजी वहीं मरे थे। (६ ) जयपुर के 
| दारू गोले या तोपे आदि जमीन | तत्कालीन अधिकारी राजा हरसहाय 
सें भी गड़े रह गए | कहा जाता है कि | जी गुरू सहायजी खजन्नी भी वहीं मारे 
जावराज के अकस्मात चले जाने | गए थे । ( ७ ) कछवाहा नाम को ( 
/' 
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| से उस के बचे हुए घहुत से घन को | अमर रखने वाले पद्मपुरा, किसनपुरा, | 
+ देश के भोमियों ने लूट लिया था || ईँगरी, चौसू-सामोद और चीतवाड़ी | 
| इस कारण वे इतने सबल गएथे ! आदि के अधिकांश आदमी उसी । 
4$ कि उन की आर्थिक स्थिति अच रणक्तेत्न के भेंट होगए थे ओर (८ ) 
| उन्नत हो रही है। इसी लिए जयपुर राज्य की सेवा के लिए चौक | 
$ सें होली के दिनों सें यह कविता चहुत | के ठाकुर रतनसिंहजी तथा सामोद 
| गायी जाती दे कि “हैर सैंढोली | के रावल खुलतानसिंहजी सुछाँगत || 
| भगड़ो मौच्यो, साल बतीशो खायो। |॥ अचस्था में भी उसी मैदान में पहरों 
॥ बीती राष्ि जाद के हारी, सारो भरम ; तक पड़े रहे थे। “सीकर का इतिहास” )[ 
£ ।यो ॥१॥7” -कगड़ी जीति रतन, ॥ ( प्ृष्ट «६ ) सें लिखा दे कि 'सीकर 
[ घर पहुँचयो, माधव_सोच सिटायो । + के ठाऊूर चुधर्सिहजी अपने ४७ वीरो ] 
! रीति नीति आपौण आदि में, 4 सहित मरे थे और उनके १६४० आदमी 
ड [ रहो सवायो ॥शा” अस्तु । | चायल हए थे।' *'खेतड़ी का इतिहास 
पर (१० ) उस युद्ध में ( १) घूला | (४- ४५ ) में लिखा दे कि साँवड़ा 
। के राव दलेलसिंहजी ने पड़ी भारी ४ के मैदान में खेतड़ी के मोपालसिंदजी 
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न ) 
१ मम फल ] नाथावतों का इतिहास । २०३ 
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'जचननचचनचिनतिऋछछ थक 
॥ ने बड़ी वीरता दिखलाई थी। जादराज | चह युद्ध ऐसा भारी हुआ था कि इस 


| भागकर चला गया तब उसकी १ तोप | जमाने के मह॒ष्षों ने चैप्ता युद्ध नहीं | 
| जो समख्वेगम की फौज की थी उसको ) देखा होगा। उस युद्ध में जयपुर राज्य, $ 


न्‍ | मो. सिंहजी लेगए थे और वह अब ; के पायः सभी ठिकानों के वीर क्षत्री || 
् 


७०#नेक-पम<6* 


के देशी राज्य ? ( पृष्ठ ६२) में यह + १०-१० व के राजकुमार शेष रहे थे।| | 
गलत लिखा दे कि 'मॉवड़े के मदान + (११) माँवडे का मैदान ” ; 
| में जयपुर नरेश महाराज साधवर्सिह- | नीम का थाणा से ५-६ मील आगे है | 
जी स्वय गए थे और अधिक घायल ; रेल सें जाने वालों को उसकी छज्नी ॥ 
| होकर ५ दिन पीछे परलोक पधार गए | दूर से दीख आती हैं। छत्नी और | 
। -थे ? अन्य इतिहासों में लिखा हे कि + चब्ूतरे कई हैं | उनसें (१) १४ हाथ 
| ६० डे के मेँदान में जितने चीर सारे | चौड़े और २६ हाथ लंचे पक्के चबूतरे | 
| गए या घायल हुए अथवा वीरता ; पर दो विशाल छत्नी राजा हरसायजी ; 
॥ दिखलाई उन सबको ठाकुर रतनसिह- | गुरुसहायजी खज्नी की हैँ। (२) उनके 
| जी आदि के निवेदन करने पर महा- । दहिने बाज २००२२ के चबूतरे पर 


राज माधवर्सिहजी ने यथा योग्य | वैसी ही दो छज्नी घूला के राव दलेल- | 
| पुररकार - उपहार - या जागीर आदि |! की 


हे गगीर आदि ; सिंहजी की तथा उनके युवराज की हैं। | 

दी ४ ओर रतनसिंहजी ने खुदन भी $ (३) उनके समीप में एक बढ़ा चबूनरा ।$ 
। * ने ठिकाने की जागीर सें से बहुत $ उनके पोते का-तथा (४) एक छोटा | 
से वीरों को पारितोषिक प्रदान किया | चबूतरा उनके भिस्ती का है (वह युद्धो- + 
था। /इश्वरीसिंह चरित्र” ( घ. १ १२) | द्धत वीरों को पानी पिलाते रहने सें |! 
| से आभासित होता है कि जवाहर | सारा गया था) (५) उन सब के सामने : 
॒ जाट जयपुर का नोकर था उसने जोध- | एक अति विशाल अच्छा चबूतरा [ 
| पुर के राजा विजय सिंहजी के बहकाने * और हे जिस पर दो छल्री बनने वाली 

सें आकर युद्ध किया था। यदि समरू || 


७०००+45 


थीं और उनके दासे-खंमे-सीढियाँ 
। डे नहोतातो राज रूपयेमाँवड़े | छब्जे-और चूना की भही आदि तैयार । 
$ कमदान मेंसाराजाता / वा में £ होगए थे किंतु वे बनी नहीं (६) से | 
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भोपालगढ़ सें सुरत्ति हे । ““सारत || मारे गए थे और प्रत्येक घर सें के 7 


| 
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नाथावतों का 


उत्तर में सामरथा के सरदार उदैसिंह | 
जी (७) तकणेताकागढ़ के राव उमेद- . 
सिंहजी (८) कासली के ठाकुर उम्ेद- [ 
|| खिहजी और (६) महार के रावजी के ; 
 चरणचिन्ह या चचूतरे हैं। (१०) उनके | 
| सामने पूवे में एक बहुत बड़ा चबूतरा ; 
! और है जो जदिल भाड़ियों से ढैँका / 
| हुआ होने के कारण दीखता नहीं है। ६ 
१ उनके सिंवा छोटे बड़े और भी कहे * 
| गुसदी-चबूतरे या समाधि भब्िर हैं । || 
$ थे सब उक्त युद्ध सें मरे हुए जयपुर ! 
| राज्य के हितचिंतकों के हैं और से० 

५ १८२६-२६ के बने हुए हें। उनके 
4 समीप में खड़ा होने से आज भी 
उस युद्ध की भमीडणता आँखों के 
सामने आजाती है और उसछे दशक 
के शरीर में यातो कायरता को कैंपकँपी 
लग जाती दे या दीरता की उत्तेजना 
मर जाती दे | वहाँ के अधिवासियों 
का कहना है कि मॉवडे ऊ मैदान में 
पेदा हुए तीतर ग्ड़े लड़ाकू होते दे 
ओर विदेश म॑ उनका झुद्द मांगा सूल्प 
मिलता है। उनका यह भी कहना हे 
किहस सेदान से कई पार राव कक 
समय अगणित महन॒ष्यों के दाका 
करने जैसा वड़ा दोरछा हुआ करता 
है और चह क्लिसी अव्श्य जगद मर ॥| 
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| 


इतिहास । 


जाकर रुक जाता है! ऐसे भीषण 
युद्ध सें भरतों होने के लिए बूँदी के ? 
तत्कालीन युवराज अजीत सिंहजी भी 7 
जयपुर आए थे किंतु “बूँदी का इति- | 
हास” (ए० १२६ ) के लेखातुसार | 
महाराज साथवर्सिहजी ने उनको सिर्फ ! 
६ बबे की अवस्था होने से उनको युद्ध | 
खूमि सें नहीं जाने दिया और आमोद |; 
प्रमोद के साथ अपने सम्तीप में हो | 


6४ है5/2 
(सिंहजी + 
3 / 40% 2५3 (प्रथम) | 


( 
९-२) का जन्म संवत्‌ १७८४ सें | 
हुआ था । वचपन सें यह अपने मामा [| 
के पास उदयपुर रहे थे इनको राजोचित ) 
सम्धान से संयुक्त रखने के लिए | 
महाराणा उदसपर ने रामपुरा का | 
परणना दिया था। टिड़रांजस्थानः से ४ 
उसके प्रभाण पत्न की नकल लेकर अगले 
एट पर इसलिए भकाशित की है कि | 
उप्क्ना परिलेख बड़ी अवस्था के राज | 
छमार की प्रत्यज्ञ उपस्थिति में लिख- ! 
गयाला मालूम होता हे और मित्ती | 
उनकी शेशवावस्था की दे संभव है । 
यह उनके निकद भविष्य सें बढ़ने | 
ह उनके ढुन ३ 
चाली दीरता एवं उज्वल 'भत्तिष्य के ) 
विचार से लिखा गया ह। इनके जीवन 
में राजपूताने क्रो परिस्विति का अभूत 
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बाना....-2-> अमन आ ३ 
॥ मीरामोणपतिः | आपको अपराधी मान कर प्रायडि 
ः' श्रीषकर्लिंगप्रसी दतु 


|! £ स्वरूप बड़ा ही पश्चात्ताप किया । उस | 
] न्च्ठहल्ड समय उनके नेत्नों से ने के समान * 
| हा + जल बह था और चह घ., देर | 
४ मदहाराजाधिराज महाराणा आदेश % तक चित्रित प्रति केस स्थिर ; 
|| करते हैं। मेरे भानजे कुमार मधुर्सिद्द 

ड़ 


को रामपुरा प्रदान किया , अतएवं एक 
हजार अश्वारोही और दो दज़ार पंदल 
सेना सहित तुम वार्षिक छ मास तक 
राजकाय में नियुक्त रहोगे और किसी 


| ) रहे थे। बाद में राज्या ग्रहण ॥ 
| किए पीछे प्रजाहित के _ को काम 
|! किए और जाट युद्ध के थोड़े ही दिन 


87 0७. 


७७७० । 


॥!। 





| £ पीछे संवत्‌ १८२४ की समाप्ति के ३ 
| कि पर को इमर ब्लारण जोर | | बा बढ के गा जा खत | 
! . देष्ट पुष्ठ बहि र सुन्दर # 
| | तीन हजार पेदल सेना सहित तुम को | + थे-उनके मेष भूषा आदि का ठाद | 
$ ॥ युद्ध चषेत्र में उपस्थित रहना होगा पे $ 
३ शागपुरो में जम बक गदिदियर बाद भारत के अंतिम हिन्दू. _$ 
| उक्त रामपुर ह्द्मि $ 
है. राणा का प्रभु॒त्व विरतृत रहेगा तब तक | पृथ्वीराज चौहान के खसलान था। ५ 
| | चुमको इस मे से द्वीन होने का | , जयपुर के विश्व विख्यात “हवामहल” + 
५ | कोई भय नहीं हे। ॥ | (जिनसें वायु के * 7र की कई हज़ार * 
| बेड सं 3 सगक दामलदास | | खिड़की हैं और उनके यथा योग्य 
|] यभागिने ॥ | खुली रखने से सम नीहवा 
हर ध् 


७१०4 9-5, 


| के सिवा अनेक प्रकार की चाद्यध्वनि 
पूरे परिवर्तन; रणधम्मोर का अद्वितीय अपनी अप निकलती हैं) उन्होंने ही, 
लास; भाई की अपस्त्यु और जांदराज | बनवाए थे । उनके सिदा मोतीहँगरी || 
का पराजय आदि कई एक घटनाएं / पर और साँगानेर में किले बनवाए। : 
बड़ी सहत्व सम्पन्न हुईं थीं। उनके $ माधवबिलासमहल और नक्कार ना | 
सिचा जिस समय माधवसिहजी ने | बनवाया। उनके दो राणी और ै 
स्तपराय ईैश्वरीसिंहजी के अंतिम दशन ४ तीन पुत्र थे। उनसें रघुवीरलिह जी 
किए उस समय उन्होंने भाई की | मरगए थे और पृथ्वी सिंहजी तथा 
असामयिक अपरुत्यु होने में अपने | प्रतापसिंहजी यथाक्रम राजा हुए ये । 
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हि 
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८५ 
320-/4 १००६-६३ ७५. 


उत्तर में सामरया के सरदार उदेसिह | जाकर रुक जाता है। ऐसे भीषण 
जी (७) तकणेताकागढ़ के राव उमेद- ; युद्ध में भरती होने के लिए बूँढी के 
सिंहजी (८) कासली के ठाकुर उमेद- | तत्कालीन युवराज अजीतर्सिहजी भी 
सिहजी और (६) महार के रावजी के $ जयपुर आए थे कितु “बूँदी का इति- 
चरणचिन्ह या चबूतरे हैं। (१०) उनके | हास” ( ४० १२६ ) के लेखानुसार 
सामने पूर्व में एक बहुत बड़ा चबूतरा | महाराज मा ववह्तिहजी ने उनकी सिर्फ 
* ओर है जो जटिल फाड़ियों से ढँका ! ६ व की अवस्था होने से उनको युद्ध || 
हुआ होने के कारण दीखता नहीं दे। + भूमि सें नहीं जाने दिया और आमोद 
उनके सिवा छोटे बड़े और भी कई 4 प्रमोद के साथ अपने सप्तीप में ही 
गुमदी-चबूतरे या समाधि भर हैं । | ५ है 2 
वे सब उक्त युद्ध सें मरे हुए जयपुर । (३ धवलिहजी” (प्रथम) 
राज्य के हितचितकों के हें और स० (7२) का जन्म सवत्‌ १७८४ में 
+ १८२६-२६ के बने हुए हैं। उनके । हुआ था। बचपन में यह अपन मामा 
4 सप्तीप में खड़ा होने से आज भी | के पासउदयपुर रहे थे इनको राजोचित ! 
$ उस युद्ध की भीदणता आँखों के ; सम्मान से संयुक्त रखने के लिए | 
सामने आजाती है और उससे दशक | महाराणा उदयपुर ने रामपुरा का | 
के शरीर में यातो कायरता की कैंपकपी ; परणना दिया था। 'दाड़रांजस्थानः से / 
लग जाती है या दीरता की उत्तेजना उसके प्रमाण पन्न की नकल लेकर अगले ! 
भर जाती है । वहाँ के अधिवासियों ।क्‍ एट्ट पर इसलिए प्रकाशित की है कि ! 
का कहना है कि मॉवडे क मेदान से £ उच्तका परिलेख वड़ी अवस्था के राज 
पेदा हुए तोतर घड़े लड़ाकू होते हैं $ दामार की प्रत्यक्ष उपस्थिति में लिख- 
ओर विदेश म॑ उनका मुह मांगा सूल्य । गयाता मालूम होता है और मिती | 
मिलता दे। उनका यह भी कहना है ६ उनकी शशवावस्था की दे संभव है 
। किस भेदान से कई घार रात के £ यह उनके निकद भविष्य में बढ़ने 
समय अगणित महुष्पों के हाका / बाली बीरता एवं उज्यल 'मविष्य के 
करने जैसा पड़ा होहछा हुआ करता | विचार से लिखा गया हे। इनके जीवन 
( ६ और वह किसी अवश्य जगढ मे £ में राजपूताने की परिस्विति का अभ्त 
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$ [अ ९१२] नाथावतों का इतिहास । २०४५ ै 
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रे 
)( 
च्स्भ्स््य्लरस््स्प्स्प्स्प्सस्फप ५ 
|... | मऔीरामोणयतिः ॥ हे || पको अपराधी मान कर प्रायश्टि ; 
भीगणेशप्रलीदतु- भ्रीएकलिंगप्रखीदतु | । स्वरूप बड़ां ही पश्चात्ताप किया। 









0 

के श ] 

तच््ड्ठा || समय उनके नेत्नों से ने के समान 

“छ $ जल बह था और वह व. देर ॥ 
भदहाराजाधिराज महाराणा आदेश || 


करते हैं। मेरे भानजे कुमार मधुर्सिह 
॥ को रामपुरा प्रदान किया , अतएवं एक 
हज़ार अश्वारोही और दो हज़ार पेदल 
सेना सहित तुम वार्षिक छ; मास तक 
राजकाय में नियुक्त रहोगे और किसी 
समय विदेश जाने की आवश्यकता 
होने पर तीन दज़ार अश्वारोही और 
। दीन इज़ार पेदल सेना सद्दित तुम को 


$ तक चित्रित प्रतिमा के समान खस्थिर ५ 
| * रहे थे। घाद सें राज्यासन अहण ) 
। किए पीछे प्रजाहित के अनेकों कास ; 
| किए और जाद युद्ध के थोड़े ही दिन ॥ 
$ पीछे संचत्‌ १८२४ की समाप्ति के 

पहिले परलोक पधार गए। वह शरीर ? 

के घड़े हष्ट पुष्ठ घदि. और सुन्दर रे 
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अं 
3 
। जम 
। “उनके भेष मूषा आदि का ठाद $ 
युद्ध क्षेत्र मे उपस्थित रदना होगा बडे आर के ४ ] 
मं | रत के अंतिम हिन्दू ] 
। | रेंज का अयाज किले दमा हर हक | ध्थ्वीराज चौहान के समान था। 
| | तुमको इस अधिकार से दीन दोने का | | जयपुर के विश्व विर._ “हवामहल” | 
$ कोई भय नहीं है। . रायचर्द | (जिनमें वायु के सचार की कह हज़ार ९ 
| चेत्रशु ७ | महतामछदास. || | खिड़की हैं और उनके यथा योग्य हे 
भागिनेयमघुसिद समीपेदु | || खुली रखने से मनमानी हवा * 
| का हद | के सिवा अनेक प्रकार की वाद्यध्वनि |! 
|] पूर्व परिचर्तन; रणधम्भोर का अद्वितीय ! अपनी >आप निकलती हैं) उन्होंने ही । 
4१ 


लाभ; भाई की अपरूत्यु और जांदराज ह आए थे | उनके सिवा मोतीहँगरी |! 
३ का पराजय आदि कई एक घटनाएं | पर और सॉगानेर में किले घनवाए। 
बड़ी सहत्व सम्पन्न हुईं थीं। उनके ४ माधवबिलास महल और नकारना 
सिवा जिस समय साधवसिंहजी ने + वनवाथा। उनके दो राणीं और 
खतप्राय ईश्वरीसिंहजी के अतिम दर्शन ३ तीन पुत्र थे। उनसें रछुवीरलसिंह जो 


किए उस समय उन्होंने भाई को । मरगए थे और प्ृथ्वीसिंहजी तथा 


$ असामयिक अपसूत्यु होने में अपने हैं प्रतापसिंहजी यथाक्रम राजा हुएं थे। 
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है [अ० १६ ] नाथावतों का इतिद्दास । २०७ 
कै न न निकल 
' बखेड़े दूर | सर में अपने समीप रखते थे । 
| पा इक बा (५. १६ ) । बहुत ही छोदी अवस्था सें वेकुंठशास * 
( 
६ में लिखा है कि महाराज प्थ्वीसिंहजी | हुआ था। उनकेतीनराणी थीं और दो | 
$ के जमाने सें जयपुर की शासन उव्य- । पुञ्न हुए थे किंतु वे जीवि. नहीं रहे 
| बस्था बदल जाने से फिलायके मक्ता- | तब महाराज के पुत्र हीन झ | 
$ चरसिंहजी तथा समाधवगढ़ के राज- | सें परलोक पधार जाने से उनके छोटे , 
४ सिंह के परस्पर चार चली थी। | भाई भतापसिंहजी राजा हुए। | 
। उसके घाबत संवत्‌ १८३६ के पत्र में + (१६) “नाथवे कांश” (पद्च ; 
| लखधीरसिंह जी ने रतनसिंहजी को | २४५ से २७५३) में लिखा है कि 
| हि ॥था क्ि- कलह “जल्लेबी चौक [ ध्ृध्वीसिहजी के पीछे प्रतापसिंहजी 
(पुर के राजद्वार के एक प्रांगण) | जयपुर के राजा हुए। की 
में भक्त ने राजसिंह को वार | सुकुमार थी और निसगे शन्नु॒ प 
से सार डाला अतः अब हमारे रक्तक £ रावजी नरूका जयपुर राज्य की हानि 
आप हो हैं।! इसपर रतनसिंहजी ने | कर रहे थे | उनकी दुर्नीति को दर 
घीर को घीरज दिया और यथा | करने के प्रयोजन से पसिंहजी ने 
समय सहायता की । को अपन प बुलवाए किन्तु 


है $ बह आये नहीं। सप्तमीप नातो 
( ३६ ) “परथ्वीसिहजी” | अलग रहा टे जयपुर राज्य में कई 
(१४ ) संवत्‌ १८१ ९के माघ बदी « जगह अपने " बिठा दिये और 
१४ को उत्पन्न हुए थे पांच बर्ष की ॥ बसवा प्रदेश को लूट लिया। इस पर 
+ अ में जयपुर राज्य का सिंहासन | उनको सवेथा अपने विपरीत देखकर ! 
किया था। सातवें वे में उनका $ सहाराज परसिरजी ने चोसे से 
विवाह हुआ बहुत दिनों तक रा ता ३ रत्तनसिंहजी को बुलवाया और राज / 
के समीप रहे और पन्द्रह वे की है की फौज साथ देकर ष्‌ ___के लिए_ ! 
अवस्था सें ही परलोक पधार गये। £ सस्सान सहित बिदा किया। पुराने 
चह तोतर कबूतर और बाज आदि <* कागजों से आमसित होता है कि | 
के घड़े अलुरागी ये उनको हरेक यह यह ३ चषे तक प्रधान मश्रों भी रहे थे 
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$ २०६ 
) 
५ ( १३ ) “अधिकार लास? ( पु० 
१७) से लिखा हे कि 'सहाराज साधव- 
+$ खिंहजी ( प्रथम ) ने प्राणांत होने के 
॥ पहिले अपने बड़े पुत्र पृथ्वी सिहजी को 
/ तथा छोटे पुत्र प्रवापसिहजी को चुला 
कर चौसू के ठाऊरां रतनसिहजी तथा 
$ सामोद के रावल सुलतानसिंहजी की 
( गोदी सें विठा दिए और सूचित किया 
$ कि इनको इसी प्रकार गोदी सें रखना 
| उस समय पृथ्वी सिंदजी सिफ ५ चर्षे 
$ के थे और प्रतापसिंहजी उनसे भी 
4 छोटे (३ चर के ) थे अतः सहाराज 
| की झत्यु होने पर एथ्वीसिंहजों के 
।$ राज्याभिपेक के सम्पूर्ण शिष्टाचार 
रतनसिंह जी ने सम्पन्न किए । ओर 
राज तिलक का दरवार दीवानखाने 
सें हुआ । “चीरविनोद” ( ए० ७६ ) 
सें लिखा दे कि 'पृथ्वीसिंहजी की 
अचस्था बहुत छोटी थी इस कारण 
जनानी डयोढी का हुक्म सवे सानन्‍्य 
[ होरहा धा और राजकाज की सदृदय 

| चस्था बदल गई थी।' इस संबन्ध में 
॥ ४टाडराजरथान” ( पृ. ६१० ) सें यह 
सूचित किया ह कि “विधवा महाराणी 
चूयडाचतजी ने सामन्त मण्डल की 
अनिच्छा होने पर भी शासन व्यवस्था 
को घदल दिया और फीरोजखों जैसे 
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[ अ० १२ ] 


| निकृष्ट मनुष्यों को प्रधान बना दिया 
/ तब अधिकांश सरदार असन्‍्तुद हो 
| कर अपने अधिकृत देशों सें चले गए 


ई और दुर्दिन उपस्थित कर गए। 


५ (१४ ) वशावली से विदित होता 
६ है कि सचत १८२७ में महाराज एथ्ची 
सिंहजी का प्रथम विवाह हुआ था 
 बरात बीकानेर गई थी “वीर विनोद? 
3 (प.८० ) से सूचित होता है कि घीका- 
| नेर में बरातियों का आतिथ्य सत्कार । 
$ अभूत पूवे किया गया था। ( और | 
॥ पानी की जगह घी; अन्नादि की छगह * 
* मेवे और मिठाइयां; तथा रुपए पैसे | 
की जगह महरें और रत्न काम में 
लिए थे। ) इस प्रकार की सरवराह | 
में लाखों रुपए खर्च हुए। '“बंशावली” 
(ग) से विदित होता हे कि 'एक )[ 
बार पृथ्वीसिंहजी सामन्‍्तों से नाराज £ 
होकर खुदशनगढ़ (नाहरगढ़ ) में ॥| 
चले गये थे ओर रतनसिंहजी के सम- 
काने पर वापस आये थे।” संबत्‌ ) 
१८३१ सें अलवर के अधीश्वर प्रतांप- ६ 
रावजी नरूका ने ईपी बढ़ाने की इच्छा 
से जगपुर के घबसवा कट्वे में बखेड़ा $ 
ख 
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) 
डा किया था त्व सहाराज प्ृथ्वी- 4 


सिंहजी ने नदराम के द्वारा खास र्फा | 
| भेजकर रतनसिंह जी को चोम से ६ 
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दिमिनिनिशिनिनिलिकी जनक कल जल न ०रभंं॥ ४०७४७ ५कक 
* [अ० १२ ] नाथावतों का इतिद्दास । २ ' 
। 
६ ऊर्जा ततततत्त 
+ बुलवाएऔर . पराव केबसखेड़े दूर || सरसे. समीप अजब ५ का | 
[ करवाए। “अधिकार लाभ” (४. १६ ) | 'हते ही छोदी अवस्था हि के । 
$ सें लिखा है कि 'महाराज एथ्वीसिंहजी | हुआ था। उनके तीन राणी षों 


| 
| के जमामे में जयपुर की शासन व्य- | पुन्न हुए थे किंतु वे जीबि. नहीं रहे ; 
बदल जाने से मिलाय के मक्ता- 


तब महाराज के पुत्र हीन अ ॥ 

$ चरसिहजी तथा साधवगढ़ के राज- | में परलोक पधार जाने से उनके छोटे 

| सिहकी के परस्पर तलवार चली थी। भाई प्रतापसिंहजी राजा हुए। 

। उसके घाबत संचत्‌ १८३६ के पन्न में | (१६) “नाथव काश” ( पष्य 

| लखधीरसिंह जी ने रतनसिंहजी को $ २४५ से २५३) में लिखा है कि। 

हि. था क्ि- कलह “जल्लेवी चौक ! धृथ्वीसिहजी के पीछे प्रतापसिहजी | 

| (पुर के राजद्वार के एक प्रांगण) : जयपुर के राजा हुए। फकीअ 

। सें मक्तावर ने राजसिंह को. वार | सुकुमार थी और निसमे शन्न॒ प । 
से सार डाला अतः अब हमारे रक्तक ; रावजी नरूका जयपुर राज्य की हानि | 
आप ही हैं ।' इसपर रतनसिंहजी ने | कर रहे थे । उनकी दुर्नीति को दूर 

| धीर को धीरज दिया और यथा ! करने के प्रयोजन से. पसिहजी ने ; 


४ 


न्बज्ल्य्य्य ०५००२: 6:4 प्र 


| स॒ सहायता की ।' को अपने प चाए किन्तु | 
] हु £ बह आये नहीं। समीप नातो £ 
(३६ ) “पथ्वीसिहजी' || अलग रहा उलटे जयपुर राज्य सें कई 


( १४ ) सवत्‌ १८१ के सांघबदी ५ जगह अपने " बिठा दिये और 
| १४ को उत्पन्न हुए थे पांच धष को 4 बसवा प्रदेशको लूट लिया। इस प्र || 
: $ अबस्था सें जयपुर राज्य का सिंहासन $ उनको सवेधा अपने विपरीत देखकर 


ह 
! 
| भराप्त किया था | सातवें चले सेंठ. ॥ ५ भहाराज_ पसिंहजी ने चौसे से !। 
$ विवाह हुआ वहुत दिनों रा ता + रतनसिंहजी को घुलवायथा और राज | 
॥ के समीप रहे और पन्दरह वे की १ की फौजें साथ देकः बसबा के लिए. | 

अ सें ही परलोक पधार गये। £ सम्मान सहित बिदा किया। पुराने 

चह तीतर कबूतर और बाज आदि *$ कागजों से आभसित होता है कि || 
। के बड़े अनुरागी थे उनको हरेक. - | यह ३ वे तक प्रधान भश्री भी रहेये ( 


आह + 
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श्त्ता 'लकियिमाएक्‍4० ० 


श्सन्न< 


$ प्रतापसिहजी ने प्रतापराव पर चशई 
| की थी और बसचा में जाकर डेरे किए 
+ थे। 'धुराने कागज ( न॑० २७) से 
! सूचित होता है कि उस समय की 
सेनाओं का संचालन रतनसिहजी के 
धादेशानुसार हुआ था ओर चह लग- 
भग दो महीने तक बसवे सें रहे थे। 
उसी अवसर में एक दिन प्रतापराव 
ने ५०० सवार साथ लेकर रात के 
समय रतनसिहादि को घेर लिया | 
खौफ था ग़फ़लत के सबब से लस्कर 
घालों सें से किसी ने उनको नहीं रोका 


2०८ 
८ २३ 


5६-००+००+)८४२४६४४७ 
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खेसे के दरवाजे पर जो पाल का 
मैंसा खड़ा था उसे सार गिराया और 
फिर वहाँ से चलकर नाथावत सरदारों 
घीरूँ के ठाकुर रतनसिहजी ) के डेरे 
र कई आदमियों को कत्ल किया । 
ध्त में राजगढ़ की तरफ्ठ लौट आए! 
उस वक्त जयपुर की सेना ने उनका 
पीछा किया। उसमें प्रतापराव के 
ओर रतनसिंहादि के परस्पर 'भारी 
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उन्होंने चहों जाते ही जयपुर महाराज के 
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का 


$ रण्ठ नाथावतों का इतिहास । [झ० ११] *$ 

| | 

| “दीरविनोद(ए०१४४)सें लिखा है कि ै] लड़ाई हुई दोनों ओरके सैकड़ों आदमी । 

| 'संघत्‌ १८३६ में राष्तों, नाथावतों, ६ मारे गए। रात का समय था नींद | 

$ तथा दौलतराम जी हलदिया आदि | धकावट या विजयाभिलाषा आदि से * 

[ की सलाह से जयपुर के भदाराज + जयपुर की फौजों को यह पता ही 
|! 


नहीं रहा कि अछुक आदमी अपना है ; 
या पराया; इस प्रकार की वेशोधी | 
के वक्त सें उनको एक लाश मिली जो ,; 
हबहू प्रतापरावजी नरूका जैसी थी। ! 
उन्होंने उससे शघ्चु को भरा हुआ + 
मान कर महाराज प्रतापसिंह जो को + 
खबर दी और आज्ञा आने पर दाह + 
कम किया । पीछे पता लगा कि वह * 


लाश नख्काजी की नहीं थी साँवत- ६ 
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| सिह निर्वाण की थी । अस्तु। । 
| 
ह/ 


बट 
ब्रा 


/ रिं ध् 
( ३६.) “प्रतापलिहजी” 
| 


(१७ ) सबत्‌ १८२१ में उत्पन्न 
हुए थे । संचत्‌ १८३६ के चेशाख घढी 
४ को उनका राज्याभिषेक हुआ था 
तीन वर्ष की अवस्था में उनके पिता 
माधवसिहदजी परलोक पधार गये थे 
और आई ( पृथ्वीसिंहजी ) के राजत्व 
काल में काये पहु होने का अवसर ; 
नहीं मिला था अतः राजा होते ही 
कुचक्रियों के क्लेश से सामना करना 
पड़ा और ऐसे ही अवसर में घोहरा 
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[ आऋ० १२ ] नाथावतों का इतिहास । २०४७ 
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राजा 'कुशालीरासजी # ने फीरोज़्ञ का || परास्त करने में सदेव विजयी रहे थे। 

प्रभुत्व लुप करके अपना महत्वफैलाया। | सधी रायचंन्दजी (जो चोसँ के परं- 
: महाराज प्रतापसिंहजी विद्यारसिक ॥। परागत सेवक थे ) ने अपने “आत्म 
! विद्वान राजा थे। 'अश्ृतसागर' (प्रता | परिचय सें प्रकाशित क्लिया है किं- 

पसागर) 'शतकत्नयमंजरी, और व्रिज | 'श्तनासिंहजी की पूर्चोक्त चढ़ाई सवत्‌ 
| निधि ग्रन्धावली' आदि कर ग्रन्थ बनाए $ श्८३६ के आसोज में हुईं थी | संघी 
थे जिन से सर्वसाधारण तक का हित शी रायचन्दजी उस युद्ध सें खय शामिल 
| हुआ है, हो रहा है, या आगे तक | थे।जिस समय महाराज प्रतापसिहजी 
| होता रहेगा । | की ओर बज क जीने 
| + तथा छुशालीरास जी ने राजणढ़ प 
५... (१ ८) ऐसे ही राजाओं की सेवा में | मम किया । उस समय जी । 
| रहकर नरक्रेष्ट रतनासहजी ने अपना | फौजों के अधिकांश आदमियों मे गाँव 
५ जीवन विताया था और शबओं के | को लूद लिया था और खेतियों को बितायथा था और शज्ञओं के | को लूट लिया था और खेतियों को 
| * “छुशालीरासजी” जयपुर के समीप नेगल के निवासी थे | वहों उनके महत्त 
$ मकान और ह्वथियों के ठाण अब भी हें । उन्होंने मॉबडे के मैदान में विजयी होने वाले जाट 
4 को अचानक हराया था। फीरोज के फैले हुए अभ्ुत्व को लुप्त विया था | जयपुर के अंग 
३ को उपांग चनाकर अल्बर राज्य स्थापन क्या था| वह जयपुर राज्य के मन्त्री भी रहे थे 
और राजगढ की लडाई में जयपुर और अलवर के आपस में सन्धि भी करवाई थी। बडे बिल्नक्षण 


३४० आर लोग उनको जैसा बोहरा के पोता बतलाते हैं परन्तु वह पोता नहीं 
के ज्जेसा योहरा” इकुलदीपक, भहाधनी थे ; लोगों का कहना हे कि ' चहद जहा 
पेशाव करते घहीं धन निकलता था? संभूब है उनका घन जीन से ज्यादा था बह चाहते 
तवदी निकाल लेते थे उन्होंने जयघुर जेसा एक और शहर बसाने का सूज्ञपात किया था और 
कई एक रस्तें भुहज्ले-या गली चन भी गए थे जिसमे अब श्री माधोपुर बसा है | परन्तु व 
आरम्मदी में अधूरा रह गया। उसकेसिवा कई एक कुए वाघड़ी और कुएड आदि भी घत 
चाए थे। उनके (१) बावा मेंचाजी (२) बाप लखभीदासजी (३) चेटा रामसिंहजी (४) 
पोता रामधन जी (४५) पड़ पोता हरदत्त डी और खुद छः भाई थे । ईश्वर दी विलक्षण 
लीला दे उनके पिता मद्दा निधन और बह महाधनी हुए । “पुराने कागज” (३) 
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57 उ+। नाथावतों का इतिद्दास । [आ० १२] | 
ई न ।2७?8ं७ओओ़़्आअ  ज ज ख्ज्ज््आं३।३ऊुऊुफऋञखि्ज्क्क्क्ा ॥।] 
| घरवाद कर दी थी। अंत सें बोहरा 4 योग अथवा सहयोग से जानरायजी | 
£ कुशालीरामजी ने दोनों के परस्पर संधि | के मंदिर में प्रतिदिन साथ॑ प्रातः शेख । 
+ करवादी और सहाराज का विजय कर ; मेरी , रणसींगे, फालर, घन्ठा और * 
£ के वापिस आगए / खेद दे किसंचत ) घड़ाबड़ आदि की ध्वनि होती थी | 
| १८३६ की काती बुदी १ को रास्ते | और आरती की समाप्ती में उचखर , 
|! में ही चोनू के अधीश्वर ठाकुर रतन- | से जयघोष किया जाता था | ! 
ई सिंहजी का द्योसा के पास , सोली | (२० ) उक्त हे के उदर ! 
| के ढेरे सें परलोकवास होगया। | से कोई सन्‍्तान उत्पन्न नहीं हुईं तब ॥ 


४ (१९) रतनसिंहजी का के एक | सामोद से रा. सुलतानसिंहजी के रे 
| विवाह हुआ था। आपकी घमे पत्नी पदूम ६ पंन्न रणजीतसिहजी गोद आए और $ 
$ कुँवरि (चौहानजी )धावली के सरदार £ रतनसिंह जो के उत्तराधिकारी हुए । | 
| गोपालसिंहजी की पुत्री थे । वह अपने | उनके “स्म्ति चिन्हों ? में मुख्य त 
३ धर्म कर्म और ठाकुर सेवा में रत रहते |[ मॉबडे का मैदान दे आम (४ । 
नो । ज्य विजयी हुआ ; 
$ थे। उन दिनों चौसूँ जानराय जी के | हक कल कस 3 80: ' 
| जूने मन्दिर के महँतों के पास जटाधारी क सम कप लाल !| 
। यो की ले धर वो जरआ । किया उसके अतिरिक्त उन्होंने (२); 
+ अल नी सु: सवारी में तो | रतनपुरागाँव (त) रतननिवासबाग ओर ४ 
$ रहती थीं। महँंतजी की संचारी में तो | रतनपुरागॉव ( | 
४ साधुमयडली साथ जाती ही थी किंतु | (न ) र्ननिचास महल धनवाया का | 
अवसर आए शघ्ुसंहार के लिए वह | उक्त महल की 8 हल 228 । 
| शखस्नासत्रों से कलर रतनसिंहजी के 4 ४8 कक जे 3 गा, 
5 है 2 ह दो 82 रब !॒ १६०४ नें लेखबद्ध किया गया था ) 
से शन्ुओं का निःशंक संहार करते आल रन तर के विमिय.। 
के ह है ल्‍ 8 00/0/<: के हक से | छंदों में 5 ४ है। उसके आरम्भ का 4 
के लिए कामघेनु (काचड़ ) से ह छद अवश्य ही अपनी और महल की | 
आ हे हे पं |! विशेषताओं को प्रग करता दे । कवि । 
| संग्रहीत किया जाता था | साधुओं के / विशेषताओं के 
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न 42464०-++्422460+०%:६-६९० के 
$ [अ१२] नाथावतों का इतिहास ! २९१ $ 
विननननन कक न कक ऊन न भव क नम कम कक कम कमान मकर ४] 
| ने “रत्ननिवास” के मिस से सूसंडल | एकरच्यो इन्द्रप्रस्थ' जासें जलथल को ।$ 
| के अनोखे ७ महलों का परिचय दिया ; भेद, एक योग सथाजू के भवनविशेष 
है। लिखा है कि 'माया को घनायों' 'णन सें लिखे सुने घाम 
मुनि गेह देवहती काज, एक रच्यो ६ अनिमेषन के शाक्षात्‌ “ रत्नप्तहल ? | 
$ वबजपुरं सथअति वेश को | एक रच्यो | देख्यो रतनेश को ॥ १॥ इस भकार 
£ इन्द्रपुरः खुधमों विश्वकमों आय, | आरंम करके उसके पत्येक अंग उपांगों 


$ एकरू्यो 'पुष्पकविसान अकलेश को॥ + का अच्छा वणन किया हे । ई 


८. अदा 





कि. माकट 
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ह [ 
॥ श्री: ॥ | 
, 0 ् इतिहास | । 
| लाथावतों का इतिहास | 
| ---०3पहैं049088285-- | 
4 (मल 8 (तर्सिहर्ज [३ ( 
४ रशजातसहजाी ! 
ई [] 
| (१३) ! 
। (१) संचत्त १८३६ के कार्तिक + प्लेजे थे और अपनी ओर से सहानु- । 
| कष्णा १ को ठाकुर रतनसिंहजी का $ भूति दिखलायी थी। उनके अतिरिक्त | 
|! मछली में देहांच होजाने हि उनके स्थानीय सन्त भ तों गद्दी धर स्वामियों न्‍ न 
( भतीजे रणजीतसिंत्जी सामोद से ६ राज़ पूज्य पणिडतों और आदरणीय 
|! गोद आए ओर चोलू के सालिक हुए । | अधिवा सियों की ओर से दुपद्द, प्रसाद | 
4 रावल खुलतानसिहजी नह न ! आदि दिए गए थे। 
+ वे सहोदर (छोटे भा३) थे ओर वह 
| 4 (२)दटीकाओे समय रणजीतसिंह | 
भी चौमें से सामोद गोद गए थे। | . ( 
१ रु 
| उ्यजीललिहजी उन्हीं ये दितीय इत्र | होते को थो.। उनका जन्म संपत ! 
. थे। उनके “दीक्षे का उसतूर सबदत ; 4 
| ६८६६ के कार्तिक कृष्ण १३ रविवार | | 
$ को हुआ था | पुराने कागज! (न० । ] 
कर] | $ 
| ३७८ ) आदि से सूचित होता दे कवि | 
ई “उस अवदर से कई जगह दे राजा, ४ | 
| रईस और सरदार लोगो ने तथा कि- | ! 
5 सनपुरा, उदे३रा, जरूंता, महसवास, ! 
| देशाकाबास, तिघरया, लोरबाडा, जैत- $ । 
£ पुरा, जोधपुरा, फरणीपुरा, साओएुरा, | १८२६ के चेतन शक्त ३ चेद्रवार को इछ | 
| टांकरड़ा और रणवाल आदि के ; 5४८ सथ ११॥६२७।२४।४६ ओर । 
। सहगामी सरदारों ने छहर,रुप्ये और || लग्न ६।२० मे हुआ धा | शुरू शासन ३ 
दुशाले (था गिरोपाव) यथा योग्य ; में शाह वेश के यही इरक्तिशन और | 
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राम तथा मीयांवंश के वही वारेखां | उनकी छोदी और «ड़ी उच्च के खयाल 
और सरदारा आदि अनुभवी आदमी « से बहुत ही ज़्यादा थे। अन्य कामों || 
$ थे जिन्होंने मोहनसिंहांदि का जमाना $ की अपेक्षा उन्होंने “तूंगा” और 
देखा था। उन लोगों के घतोच में यए + “ जहाज” की लड़ाइयों सें विशेष | 
विशेषना थी कि वे काने को हर 4 चीरता दिखलाई थी यहां उन दोनों ! 
( तरह से सरसब्ज रखने की कोशिश ८ लड़ाइयों का पूरा चशन इसलिए दिया | 
$ करते थे और अपने यालिक की हृर + दे किप्राचीमकाल के “क्षत्रिय कुमार” / 
| हालत में भली चाहते ये । ऐसे मह॒ष्यों | छोटी अवस्था सें भी ऊैसे बढ़े घड़े | 
$ के सहयोग से रणजीतसिंहजी ने सिफफ ! काम करते थे । तूँगा की लड़ाई संवत्‌ $ 
| सोलह चर्ष के शासनकाल में ही अपने | १८५५ सें जयपुर के समीप ओऔ । 
* सोलह है की अप | पपुर के समीप और जहाज ।$ 
को; रण आवक धैये सें रणघीर, | की 3: संवत्‌ १८५४ में फतहपुर |] 
ः व्यवहार सें प्रणवीर और चतौव सें | ( शेत्वावादी ) के सप्तीप हुई थी। $ 
( 
| 
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सेघावान्‌ प्रकट किया और विशेषकर थों [ 
वीरता सें उनका माम सवोधिक | (४) ली के सम्बन्ध में | 
विरुपात हुआ । 4 यह सन्देह करने की बिलकुल ज़रूरत 


न्‍ ॥ नहीं कि इतनी छोटी अवस्था के चालक क्‍ 
(३) ससार सें आकर कुछ काम + भारी लड़ाइयों सें किस प्रकार चिजयी 
। करजाने के लिए रेशवर ने उनको सिफे | हुए होंगे। क्योंकि उन दिनों का कक; | 
| ९६ चष दिए थे उनमें भी बचपन के $ वायु ही ऐसा था जिसके + 
0 लक नव के आदि सके प्रभाव से 
| सामतोद के आसोद प्रमोद | अकेले कत्री ही नहीं, ्राह्मण, ज्न्निय, 
| र्‌ शत १५॥ व्य जयपुर राज ; वेश्य और शहर सभी बलवान बुद्धिमान | 
$ की सेवा सें व्यतीत हुए थे । परन्तु | या विचारशील होते थे आर बचपन 
| जिस पकार सेघावी सज्ुष्य घिचार से ही अपने पं |! 
पक सम करके घोड़े जम से ह रा अपने जातीय श॒ुणयों का प्रभाव | 
के खज करके योड़े घन से भी कहे £ दिखलाने लग जाते थे। उन दिनों के | 
काम कर लेते हं। उसी प्रकार रणजीत | 


के आय के इसमन! शिक्षण, रजण या पालन पोषण भी | 
सिहजी ने अपनी आयु के ; ने के इने-गिने | ऋछ 
अहजणी ने अपनी आयु के इने-गिने । कुछ ऐसे थे जिनसे छोदी अचस्था में । 


७३ ३७ +ज 
वषा से नी कइएक काम ऐे से किए जो; ही आत्मारि के 
हा रती साल एस (७ त्मासिमान के 'नाव प्र | 
८ ल्घ्ा ] 
ह (५ की कक को || वपच्रकटद हो है 
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२१४ नाथावतों का इतिहास | [ अ० १३ | ( 
| शा ह 
। आते थे। प्रतीति के लिए यहां ऐसे | और (८) सिक्‍्ख रणजीतसिंहजी ने 
| बालकों का परिचय दिया जाता है ! १६ वध की अचस्था में लाहोर पर | 
। जिन्होंने अपनी छोटी अचस्था सें ही | अधिकार किया था। इतिहासों में ऐसी ! 
| अनेकों काम आश्रयजनक किए थे। + कथा बहुत भरी हुई हैं ।इनका असली | 
रु कारण यह था कि उनबालकों को वीर 

(५) महाराष्ट्रवीर नाना जी के । 
| (१) चांच वर्ष के प्च ने शस्त्र घारण | ओर साहसी बनाने सें उनकी माताएंँ ' 





जाट 
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| कर लिए थे (२) दूँदी के राजकुमार अधिकध्यान देती थीं। ' टाड़राजस्थान! | 


। अजीतसिहजी ने ६ वर्ष की-अवस्था में 
|| जावराज के युद्ध में शामिल होने का 
साहस किया था (३) आमेर के छुँचर 
जगतसिंह जी ने ११ वष की अवस्था 
में अकबर के परम शत्रओं को परास्त 
किए थे । (४) अपने नाम के देश और 
चंश को विख्यात करने वाले शेखाजी 
ने १३१ वर्ष की अवस्था में आमेर की 
फौजों से द॑ बार युद्ध किया था । (७) 
राठोड़ कुल भूषण जयमल ने १५ घष 
की अवस्था म॑ दो दो देशों के शत्नआं 
से सामना क्रिया था । (६ ) सामोद 
के रावचल रामसिंददजी ने १६ बष की 
अवस्था म॑ अपनी वीरता का करोड़ 3 
म॑ चूड़ांत परिचय दियां धा । ( ७ ) < 
महाराष्ट्र देश के विधप विधाता महा- ५$ 
राज शिवाजी ने १७ चप की अवस्था ६ 
में अपने घाहवल को विख्यात करके ६ 
बड़े बड़े २४ किले कब्जे में करलिये थे। [| 
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( प्‌ ७६६ ) में लिखा है कि “बीर || 
प्रसवा माताएँ अपने छोटे छोटे बालकों 
को पालने या पलंग आदि पर पोढ़ामने | 
या लिटाने के बदले बड़ी बड़ी ढालों' 
में शयन कराती थीं | खेलने के लिए । 
कोमल और मनोरंजक खिलौनों के ! 
बदले छोटे आकार के कदारे तलव 

या धनुष बाण आदि देतो थीं ओर 
रोते हुए बालकों को राजी करने के ; 
लिए सिंह-सप या झतादि के रुप ' 
बतला कर चुप करने के घदले उनको ;! 
वीर साहसी शूरमा या रणजीत बनाने | 
की क्रिया करती थीं और उनके कान | 
सें यह कहती रहती थीं कि 'तू पिता के || 
शत्रओं को मारने घालां, देश की सेवा 
करने चाला ओर प्रजाक्नी पर्नादि के 
समान पालने वाला हो / यही कारण 
था फ्ि उन डिनां के वीर कुमार छोटी 
अवस्था में ही शासक या सेनापति 
होकर भी पूरी सफलता प्राप्त करते थे 
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4 और हर काम में अपनी योग्यता दिख- ) शाह बन जाने चाले ' “पिणडारियों” 
लाते थे | अस्तु । जैसे थे । उनको रिशवत नजराने या 
। 


; ॥ खचो देकर कोई भी अपने हिमायतो 
| (६) रणजीतसिंहजी उपरोक्त , घना सकते थे और उनकी डकैत सेना 
$ प्रकार के बालकों सें एक थे । उन्होंने 


| से कोई भी किसी पर चढ़ाई कर सकते ; 

| लगा आदि के युद्धों में ऐसी ही चीरता , थे ।यदि उनके उत्पातों से कोई बचना | 
दिखलाई थी। सिक १५ घष की अवस्था | .हते तो अपनी आय का चतुर्थोश 

४ सें चह कछवाही सेना के सहगामी हुए $ _यको देते थे । ऐसे लोगों को मारकूद ! 
$ थे और देश के अधिकांश भागों से ५ कर निकाल देने के लिए रजवाड़ों की , 
पिण्डारियों आदि को भगाया था। ३ इच्छा तो थी मगर “बिछी के गले में 
उन दिनों लुटेरे मराठे अनेक तरह के ५ धंद्ी कौन बाँघे! की कहावत उनके सिर 
उत्पात करते थे उनसे राजपूताना के | पर भी सवार हो रही थी । जयपुर 
छोटे घड़े सभी राजा नाराज थे और * रेश सहाराज प्रतांपर्सिहजी ने इस 
दिनरात के उत्पातों से अकुला गए ४ बात का चिचार किया और अपनी 


$ थे। मराठे उस जमाने के न तो बाद- & सम्पूर्ण सेनाओं को सजाई जिसमें 
4 शाह थे ओर न शासक | चह्‌ केवल । राजाचत,चीरावत खंगारोत,बल भद्रोत, 
£ धाड़े डकेती लूटखोस या धाड़े के बाद । शेखावत और नाथावत आदि सब 
» “पिंण्डारी” (हि. वि. को ४०८ ) में लिखा है कि पिण्डारी कर्शाटक देश की 
एक ओछी जाति है । मद्रा बहुत पीती है। उसमें सर्वप्रथम पुनाथा” पिण्डारी प्रकट हुआ 
था | “भारत बष का इतिहास” (प ४३४ ) के लेखानुसार पिण्डारियों की कोई जाति 
ही नहीं | पिण्ड, नाम की शराब पीने से पिण्डारी कहलाए है.। ये लोग पहले शिवाजी की 
सेना में रह कर लुट खोस से अपना निर्वाह करते थे। इनमें कुछ पठान भी थे । पीछे कई 
जातियों के बदमाश शामिल दहोगए । उन दिनों अंग्रेजी सरकार की उदासीनता रहने से 
ये लोग ज्यादा वढ़ गए । पिण्डारी बड़े निदयी थे। वे दो दो तीन तीन हजार के कुण्डों 
में टटूढुओं पर चढें हुए ४०-५० मील तक चले जाते और मनुष्यों को मार कर-साल 


छुट लेजाते थे। पूर्वोक्त मराठे-तथा टॉक के मीरखां अथवा रजावहादुर या इस देश के 
लुदर (वाडती) आदि भी एक प्रकार के पिण्डारी ही थे । 
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श्रेणियों के शूरचीर शामिल थे । इस || मत कीज्यो मुह॒त दुधव्या को कढा लीज्यो 
प्रयोग में सहयोग देने के लिए रणशजी- + और अपणा सम्पर्क का ने साथ ले आ- 
तसिहजी के पास राज्य की ओर से ) ज्यों मिती चेत बुढी २ संचत्‌ १८४५।” 
जो आज्ञापन्र जया उसको आशय : युद्ध संवत्‌ १८४६ में हुआ था 
“पुराने कागज्ञ” (सं ० ४०२) के अलुखार 
यह था कि “सिद्धि क्री स्वोपमा जोग | (७) मरहठों को परास्त करने 
राज्य श्री रणजीतसिहजी जोग्य (महा- । के लिए महाराज प्रतापसिंहजी ने जोध- ; 
राज के घुरुष आज्ञावर्ती) दौलतराम# $, पुर की सेना भी मैँगाई थी इस काम | 
केनि छुजरो बच्चा अठा का समाचार | के लिए दौलतराम जी हलदिया गये । 
'भला छे राज्य का रुदा भला चाहिजे। | थे | जोधपुर के महाराज विजयसिंह | 
अप्रेचि ( महाराज को ) खास रक्‍को 4 जी मरहटों से खय हेरान थे उनकी |! 
। राज्य ने इनायत ( प्राप्त ) हुयो सेज्यो ६ दबाई हुई अजमेर को वह वापिस लेना 
/ सो सिताव (बवहुतजलदी) चढि आवोला $ चाहते थे अतः सहाराज पसिंह ! 
|! ढील न करोला । मिती फागण दुदी £ जी को इस काम में प्रवृत्त देख कर 
| १४ स०१८४४५”"इस आज्ञापत्र के पहुँच * उन्होंने अपनी फौज भेजने सें सकोच 
ते ही रणजीतसिंहजी ने अपने रह- * नहीं किया बल्कि अधिकाधिक सहा- 
गासी शूरवीर सरदारों को घुलचाए । चुभ्ति दिखलाई। उसी अवसर से 
और अपनी निज की सेना को एकत्र )| महाद ( साधव ) जी सेंधिया राज- 
की | एतन्नरिमित्त उनकी ओर से जो /& घताने से घन दौलत लेकर खदेश जा 
रुक्क गए थे उनका आशय यह था कि # रहे थे। जयपुर महाराज प्रतापसिंह 
४**** थे सिताव चढि आज्यो ढील ५ जीं की फौजों ने उनको “लूँगा? # 
+ “ द्ौलतराम ” इलविया बश के वीर वेश्य थे । नन्‍्टरामजी दलदिया इन्हीं के 
भाई थे । इन लोगो का उन दिनों जयपुर राज्य से भारी प्रभाव था । मन्त्री- छुसाहिव- 
मुनसरिम और राज दूत आदि सभी शकार के पढों पर प्रतिष्ठित रह कर राज्य का काम 
किया, था | टाडराजस्थान तथा खण्डेला का इतिहास आदि भन्धो में इनका अन्छा घुरासव 
तरद्द का परिचय भ्राप्त होता हे और जयपुर में इस समय भी इनकी प्रसिद्धि दे । 
तूगा” जयपुर से अभरिकोण में लालसोट के पास लगभग ३० मील दे । 
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। मन बज बज आज मम अमल लक किलेटरलिक जन न नमक जनक कलश 
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स्थान सें जा कर घेर लिया । दाड ॥। विपत्तियां छिन्न भिन्न कीं और मरहठों 
| साहब के लेखानुसार सिंघिया की फौजों $ को परास्त करने सें परायण हुए 
। के संचालक फरांसीसी अग्रेज्न डिवा- ५ थे ।मरहदों के नेता माधवरावसेंघिया ! 
|| इन जोधपुर की सेना के ठाकुर सुजान- | ओर उनके शिक्तित सेनापति डिया- | 
$ सिंहजी रीयां (और जयपुर कीफौजों + इन ने लैँगा में मारवाड़ और हूँदाड़ ; 
| के चर्सपति रणजीतसिंह जी ) थे। | की सेना पर प्रबल बेग से आक्रमण । 
$ और “मारतीय चरितांबुधि? ( घृ० $ किया जिससे णड समरानल प्रज्व- 
; २५० ) के अनुसार जोधपुर की सेना + लित होगया | “कछवाहा इतिहास” 
|क्‍ के सचा जवानदासजी और जयपुर ( (५० ४२) के अजुसार मांधवराव $ 
. 5 की सेना के रणजीतसिंहजी थे। कोई | सेधिया को २० हज्ञार फ्ौजों पर 
| भी हों अपने संचालकों के संकेत पा + जयपुर की कछवाही सेना के घोर £ 
। हक सेनिकों ने शोल, बले, बंदूकें | आक्रमण होने से सरहटे घबड़ा गए |! 
| और हाल तलवार आदि से खुसरि , । अपनी सहायता से नव्याब हम्दानी 7 
| होकर मत्येक ने लिंगाकी रणभूमि' | की फौजें भी .. रहीं थीं। अतः | 

में रण भेरी बजवादी और प्रस्तुत । राठोड़ों और कछवाहों ने खूब लोहा | 
; युद्ध-का पवेस्लान धारंभ कर दिया। | घजाया | उसी अवसर में हाथी पर * 
! “राजपूताने का इतिहास” (५. ६८६) | बैठकर आया हुआ हमदानी तोप के [९ 
। सें लिखा है कि “उदयपुर के तत्का- | गोले से मारा गया “इतिहास रांज- * 
| लीन प्रधान सोमचन्दजी नेघरेलू' डे ! स्थान? (४० १८५ ) में लिखा है कि ) 
; मिदाकर जयपुर और जोधपुर के राज्यों | 'राठोड़ों और कछताहों ने डिवाइन । 
| के खामियों को मरहदों के विरुद्ध ऐसे $ का तोपखाना लूट लिया और मर- ! 
|न्‍ भड़काए कि भहाराणा ( भोम ) के | हटों को भगा दिया। “हिन्दी चिश्व ! 
। स्त सें वे भी शामिल होगये। “दाड ! कोश” (१० ४६६ ) के लेखानुसार ) 
£ राजस्थान” खं० दू० ( ए० ६१४) में | तूँगा में भीषण युद्ध हुआ था 
| लिखा हे कि | आमेर के महाराज | मरहटे भाग गए थे । उनका सामान | 
(रद 02 ने फीरोज़खों आदि के ६ लूद लिया था । ( जयपुर के रणजीत | 
[जन की लुप्त कर राज्य की राज्य की सपरयो | जसे साहसी 'धूरचीरो ने अपने बलवीर्थ , । 
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की पराकाष्टा प्रकट की थी । ) और | को आश्रय और विजयी मल॒ष्यों को 
महाराज प्रतापसिंहजी ने २० या२४ , पुर ॒ र प्रदान किया जिसमें २० लाख | 
लाख रुपए लगाकर अपने विजय का | व्यय हुए । लूट के सबंध में दाडसाहब | 
५ विजयोत्सव ” सम्पन्न किया था। 4 ने अपने इतिहास में प्र॒किया है | 
जिससे उनका सब जगह नाम होगया | कि सेंधिया के पास जो छुछ धन |] 
था। ( रामनाथजी रत्नू ने इस लड़ाई $ दोलत था वह सब लूद लिया गया था 
का संचत्‌ १८४३ और पं० शओओभोा | और उसे जयपुर और जोधपुर ने हर्ष । 
जी ने १८४४ लिखा है किन्तु उपरोक्त | के साथ बाँट लिया थां | तूँगा युद्ध 

हस्त लिखित दोनों आज्ञा पन्नों में । के सम्बध में “अधिकार लाभ” (ए. 
सचत १८४६५ होने से ४६ हो जाता हैे।) | २० ) में घह विशेष रूचित किया है ; 
अस्तु । “नाथबंश प्रकाश” (पद्म २५२ ; कि “ ग्वालियर के तत्कालीन पदेल 
से २५८) के अनुसार यह युद्ध तीन | महादजी सेंटिया अपने यहाँ के राज 
दिन तक हुआ था। रणर्ज'तसिहजी ; कुमार को जयपुर दिलाने की मशाह 
ने अपने ख्ड प्रहार से अगणित | से साथ लाया था इस काम में. प- 
मरहदों का संहार किया था। रावजी का भी सहयोग था; परंतु 
साहसी शूर सामन्‍्तों के प्रहार को न | दकुर रणजीतसिंह जी बा रावल 
सहकर मरहटे भागगए थे। लगभग | खुलतानसिंहजी ने उसे हराकर भगा 
दो हज़ार योद्धा र्ताइत हुए थे। अंत 4 दिया और उसकासामान लुटवा दिया 
में आमेर के महारांज की विजय करके यह सब ठीक हुआ; किन्तु सारवाड़ 
अपने ख॒स्वेत विजयध्वज को फहरान $ ३ अनाड़ी कवि की “ ऊपर करवा 
चाले रणजीत--रणजीत कि जयडर 5 आविया, घूमर सज घोड़ौह | ऊन | 
है जल में जीती हई ९० ; जतीआमेर ने, राखी राठोडाँह ॥ १” ॥ 
तोपे तथा अन्यान्य प्रकार की बहुत | _ कविता अच्छी नहीं हुईं। उससे | 
भारी यद्ध सामग्री महाराज के मद ्ष ! 
की । उससे महाराज घहुत न्न हुए कछवाहाँं के मन मारे गये और पाटण ; 
और रणजीतसिंहजी के निवेदन के $ के भादी युद्ध में उसी कविता के याद 
अलुसार धनार्थियों को घन अनाश्षितों ४ आ जाने से वे हतोत्साह होगए ! अस्तु | 
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५ [ आ० १३ ] नाथावतों का इतिहास । २१८ 
न्चचचथटचचच्च्च्नत्त्र्-]> च्यनय्यत्त्त्त्त्त्त 
किव््ं्ं्ं््  खखयखय्चचनचच्क्न्तक्कततततः 
| 

॒ 
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भ्ज्त्र्द 


८६००९, 


नेट 7 


(८) पुराने काग्जों से मालूम |! तथा रोड़ारामजी खबाल ने अपने 
|| होतादैकि. जसे लगभग ४७ | माँगशिर बदी ६ स+ १८४६ के रुक्के 
। चहिले तक चौमूँ के वतेमान 'कोटवाली & में रावल इन्द्रसिहजी को लिखा हे कि 
| चबूतरा' केसिवा चौमं के चाहर ( १) | “आँनिरिदेवी-गांव मोपावास के कांक ड़ | 
| ब्रजराज की तीवारी में ( २) दाकरड़ा | 
( 
४ 


७००कप2:48०००४ केक 44* 7० 


| चौसूँ ठिकाने के आदमी क्रदीम से | 
के रास्ते में (३) शाहजी की घमशाला ; 


कम + रहते हैं ओर आते जाते माल पर ) 
में और (४) देवीजी की हूँगरं! में |] अगरनो सुनाप्तित्र कौड़ो लेते हैं। + 
भी कोटवाली चबूतरे या मापा के || फोई नया बलेड़ा खड़ा नहीं किया है । | 
मकान अथवा राहधारी के स्थान थे $ अत; तुम परमारे ऋगड़े सत करो /” # 
जिनमें चौमूँ ठाकुर साहिबों के बदवाल ! हस आज्ञापत्र के आजाने से इन्द्र- | 
(था भाषा के आदी ) रहते ये और  सिहजों शांत होगए और कोई बद्लेड़ा एँ 
कइयों में भूखे प्यासे राहगीरों को चना | यहीं किया । | 
चबीना या भोजनादि देते थे । उनके 
सिवा (१) जयपुर चॉदपोल फोटवाड़ा | (€ ) इसी प्रकार एकबार शाहपुरा | 
के रास्ते में ओर घाददरवाजा बाहर ; के रावजी ने खोहरा हरपाल का बास ; 
भी “मागरक्ा' ( राहगीरों के जान | की चौसू की ज़मीन सें अनविकार | 
साल की चौकसी ) के बहतान के दाम | हस्तक्तेप कर लिया था उनके लिए सर- 
$ लेनेवाले रहते थे । उनमे देवीजी की | कार की ओर से सालग्रामजी जोशी । 
डंगरी के आदमी पर सामोद के । के सरक्षण में २५ सवार भेजे गए थे। 
तत्कालीन लेट (गत) रावल इन्द्रसिह | कहा जाता है कि-सालग्रामजी ने वहाँ * 
| जो नाराज हो गए आर जयपुर राज्य | जाते ही ब्राह्मणोचित साला के बदले | 
$ की साफैत उसे उठवा देने का प्रथत्न ५ जनियोचित तलवार से काम लिया '! 
| किया किन्तु अनुसंधान से अदुभव | ओऔर वहाँ वालों से बड़ी चीरता के | 
$ हआ किचौस वालों ने कोई नपा बखेड़ा | साथ ८८ करके किले पर कड्ज़ा कर ! 
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टदुकतय। 


| खड़ा नहीं किया दै | इस सम्बन्ध सें | लिया । इसकाररवाई से रणजीतसिंह । 
| “पुराने . .” (नं० ४०४) में जपुर + जी उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उनको | 
हा के तत्कालीन प्रधान हलदिया बांधच |] 
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खोहरा हर॒पाल का बास का स्थायी ; 


/३९ । नेट छ 
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१ २२० नाथावतों का इतिहास । [अझ० १३] | 
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फ्तन्-्चझझबझबखब्च्च्च्य्च्च्ज्च््््डकल+ ! 
+ हाक्तिम नियत कर दियां। पुराने कागज़्ों | छिड़ गया और भीषण लड़ाई शुरू $ 
| से प्रतीत होता हे कि आरंभ सें यह / होगई । मरहटों को हराने के लिए | 
! चार पैसे प्रतिदिन के पेटिए पर डीलों | राठोड़ों और कछवांहों ने बहुत ॥श | 
| में भरती हुए थे और फिर चोम,खो हरा, £ किया परन्तुवे पेंड भर पीछे नहीं हटे। ॥ 
£ सामठोरी और हलढिया बाँधवों के | अन्त में राठोड़ हार गए और मरहदे | 
( समीप में यथाक्रम॑ बढ़ते हुए ऊँचे पदों | जीत गए। “दाडराजस्थान” (ए-६१६) ॥ 
पर काप्त क्रिया था। अन्त सें किशनगढ़ | और “इतिहास राजस्थान” (ए.१८६) | 
के खारड़े में एक असमर्थ परिवार की . में इस विषय में जो छुछ लिखा है || 
*, रक्षा करने के लिए पियडारियों से सुद्ध । उसका शययहद्दे कि 'जिस अनाड़ी ; 
किया और उत्ती में मारे गए।.._$ कवि की, कुरुचि पैदा करने वाली | 
|! कविता से कछवाहे कुणिठत हुए थे ६ 
(१०) पू्वोक्त लूँगा युद्ध सें बद्यपि | उसी कविता का अपमान जनक आशय | 
सहादजी संधिया भाग गए थे और याद आजाने से कछवाहों ने पाटण 
उनके माल असबाब को लोगों ने लूड ! के युद्ध सें मरहदों को हृदाने का इ्यादा ) 
लिया था तथापि मारवाड़ का विध्वेश ।' हठ नहीं किया यद्दि करते तो मरहटे / 
करने की वासना उनके सन सें बसी || अवश्य मारे जाने । “टाडराजस्थान” | 
हुई थी और चह उसके लिए अवसर , खयड २ अध्याय ३० (५० 6५४) में | 
देख रहे थे । लूँगा युद्ध के ४ वष बाद ! यह ठीक हि ॥है कि 'राठोड़ वीर | 
होंने मारचाड़ पर फिर चढ़ाई की +$ खदेश में रहकर जैसी चीरता ठिखाते ॥ 
उनके आने की खबर खुन कर | हैं चैसी विदेश में नहीं दिखा सकते, !, 
ग्रोधपुर नरेश ने क्यपुर महाराज वो ६ यही कारण है कि पाठण में उनका | 
हायता के लिए कहलाया | चीर श्रेष्ठ $ बड़ा भारी अपमान हुआ वहाँ की | 
प्रतापसिंहजी ने सेनादुल भिजवा दिए + औरतों ने उनका सामान छींन लिया | 
ओर सब्र प्रकार का आश्वासन दिया | और उनको अस््रश _ दि से हीन बना | 
उसवार मरहठों का आगमन तोरावाटी ॒ दिया । उनकी घुरी हालत को देख | 
की तरफ़ से हुआ था इस कारण रास्ते $ कर किसी कवि ने कहा था कि “घोड़ा, + 


| में (जीलो ) पाठण के पास ही युद्ध / जोड़ा, पाघड़ा, मोदाबोल, मरोड़। 4 
हे "क--३०-+>भरमया4+++कनपलनन +्ननफसन++िननल्‍ह++यतक्‍6+न+ नया न्‍ल्‍* ३ २ आकआ३-“_, अरंशाआं४८ “| अबकी ० बह “7 
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धस त््‌ 
५ [अ ९१३] नाथावतों का इतिद्दास । २२१ | 
पल पर अंकल नत यातलथ कम 
4 घादण सें पधरा गए; रकम्पाँच राठोड़। | आशातीत बाहुबल प्रकट किया था ; 
[शा तु। “पुराने कागज़” (नं ४३१) और खोह लोहागर तथा रैचासा जैसे |[ 


[ 
([ 
४ से सूचित होता दै कि 'पाय्ण युद्ध के | २५ नगरों को मय किलों के कब्जे सें | 
अघसर में रणजीतसिंहजी की चौमूँ $ कर लिए थे । अन्त में रणजीतसिंह | 
| उपस्थिति न होने से बढ का. ऐतजी & जी की दुगरद्धाक सेना ने सीकर वालों । 
| ३ महीने. जयपुर रहे थे और उनके | के साथ युद्ध किया और उनको वापस || 
। बापिस आने पर चौझे आए थे । | भिजवाए। “पुराने कागज” (ने. £४) + 
| “जाईहिस्ही” | से सूचित होता दे कि 'सवत्‌ १८४० | 
ई मि (११) '“शार्टहिस्ट्री/) ए० १४ ) $ क्ले आषाढ से काती तक कालख के | 
| में लिखा दे कि 'रणजीतसिंह जी ने | किले में रणजीत्सिंह जी के सैनिक | 
] सबत्‌ १८५० में कालस की कह ४ रहे थे और सीकर वालों की लड़ाई | 
! फतह पाई थी / लड़ाई क्‍यों | मे शामिल होने से मारे गए उनके लुक्ते | 
! हि. के साथ हुई?” इसका पता “कछ- ५ आदि रणजीतसिंहजी ने ही किए थे ? । 
| चाहा इतिहास” (ए. ४२) से लगता ; 


| पे उनकी इस प्रकार की उदारता-बीरता * 
+ है। उसमें लिखा हे कि सबत्‌ १८५० |; आओऔर गम्मीरता आदि तो से मो- 


७34६६ 
2-६६:+०००केन 78 


(3 नेट 


4 में सं'कर के रावराजा (देचीसिंहजी ) | 


| हित होकर तूँगा युद्ध वाले डिवाइन ; 
| ने जयपुर की स्लींव दबाने का लालच | उनसे मिलने आए तब रणतजी सिंहजी | 
| किया था किन्तु जयपुर की फौजों ने | ज्ञउनका प्रेमप॒व खागत सम्मान किया 


/ उसको सफल नहीं होने दिया | दोनों । और खिल 
| ओर की फौजों में कालख के समीप | अत पहिनाकर विदा किए । | 


हू ॥ सवत १८०१ के पौष खुदी ३ के “पु- ई 
[ खूब लड़ाई हुई उसमें बोहरा कुशाली । राने कागज” से मालूम हुआ है कि | 
$ रामजी जैसे प्रधान भी सारे गए थे। | 'रणजीतसिंहजी ने डिवाइन साहब के 

' में रणजीतसिंह जी की 'ौजों ने ह्‌ 


सीकर की सेना का सहार किया और || में सातसौ का घोड़ा, २७७) | 


है के का शिरोपाव, ११०) का दुशाला, ६४) / 
विजयी हुए पके ( पु० ई का पारचा और ४०) का करंसगाही || 
७२२९ ) सें लिखा है कि “सीकर देश ) कुरता दिया था और यथोचित सत्कार 
५ के अधिपति देवीसिंहजी ने उस समय ई करके उनको वापस भेजे थे। | 

कनेअसम६६२०७०००+३२८:-६७० ४ 
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4 २२२ नाथावतों का इतिहास । हे छा० १३ ]$ 
न्च्श्य्च्च्य्य्््क्क्क्क्क्फ्सफ्ाालो ; 

(१२) “नाथावतों का सनक्षिप्त- ॥ ता आदि से प्रयोजन की पूर्ति करते 
इतिहाल' (५० ८) में लिखा है कि ; थे। उनमें कभी नन्‍्दरामजी हलदिया 
'सबत्‌ १८५४ में रणजोतर्सिह जी ने | खंडेले जाते तो, रोडारामजी कासली 
जाजदामस” # के युद्ट में विजय $ पधारते थे और कभी खंडेला के बाघ 
पायाथा/ उस युद्ध का विस्तुत वशन | सिहजी कारावास करते तो सिद्वानी 
[ बीरबिनोद' आदि अनेक इतिहासों $ मुखिया मन माने उत्बात मचाते थे। 
सें देखने में आता है । ऐसा भारी | इस प्रद्रार की अव्यचस्पित अवस्था 
युद्ध क्‍यों हुआ था ? इसका अपली | के दिनों में मी प्रधान लोगों ने उस 
कारण अपमानजनक व्यवहार था। 4 देश का भासला उगाहने सें उजत्तेना 

“दाडराजस्थान” (५०७१४ ) से ३० ई कैमाने का तरीका काम में लिया जिस 
के जो कुछ लिया है उसका आशय 4 का फल यह हुआ कि वह युद्ध के रूप 
यह है कि “उन दिनों जयपुर के “मत्रि 
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। || सें परणित होगधा। और बेर की 
का खरूप चदल गया था। $ आग को 'भड़का दिया। एक बार 
हठ से अभिमान से या खाधपरायण- जता ममान से याखाथपरायण- | शेखावतों के तथा पुर राज्य के शेखावतों के तथा पुर राज्य के 


* “जाजंटामस' का जन्म आयलेंड (बिलायत) मे संवत्त्‌ 
१८१३ में हुआ था। चद्द सवत्‌ १८३८ मे एक अग्रेजी जद्दाज 
से भारत (मद्रास) आया था | ५ वर्ष कर्शाटक मे रहा । उसने 
कुछ दिन तक हेद्राबाद के नव्वाब की नौकरी भी की । संबत्त्‌ 
१८४४ में वह समरू चेगम की सेवा के लिए दिल्ली चला गया। 
चेहों उसकी वहुत प्रसिद्धि हुई। संवत्त १८५२ मे पंजाब मे उसने 
अपने नामका जालेगढ? बनवाया | बाद में द्यांसी-द्दिसार-वथा 
सिरसा आदि में अधिकार फ़िया | पीछे संवत्‌ १८५६ (नहीं ५३-५४ ) में चामनराव 
से मिलकर फतदपुर मे लड़ाई की । अत में डिवाइन के नायच पेरिन से परास्त द्ोकर वह 
कलकत्ते जाता हुआ रास्ते में संवत्‌ १८५६८ सें सर गया । यद अश “'राजपूताने का 
इतिहास” ( पृ० €€८ ) तथा _“खेतड़ी का इतिद्दास” ( प्र ५० ) से लिया हैं. उनमे 
फतहपुर की लड़ाई का सब १८५६-५८ ठीऊ नहीं हें। उस अवसर के लिपित कागजों 
में 'काज फी लड़ाई का संवत्‌ १८५४ दिया है । 
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पु 
५ [आझ० १३ ] नाथावतों का इतिहास | २२३ | 
वचन जु00क्‍]क्‍क्‍क्‍त_< |] 
$ बीचमैं चहनि हुआथाकि शेखाचत | इस देश सें अधिक प्रसिद्ध होरही ५ 
$ सामन्‍त अपना सामला खतः देते रहें ; थी। इस लिए शेखावतों ने को 
 त्तक उनके यहां सेना (सवार ) | अपने पक्त में मिलाया और लड़ाई ; 
| न भेजे जांच, किंतु सम्बत १८४२-४३ | शुरू की । दूसरे इतिहासों सें यह लिखा । 
* का मामला उगाहने सें खबास रोड़ा- * है कि “घनार्थी जाजे खुद उनमें मिल | 
रासजी, व्यास आशाराम जी और | गया था' कुछ भी हो उसकी प्रयोजन | 
$ घोहरा दीनारामजी ने उपरोक्त निश्चय ;$ सिद्धि के लिए सिद्धानियों के मत को $ 
[ को मिटा दिया और कई सामन्‍्तों के | मानने वाले बाघसिंहजी ने भी सीकर ॥ 
३ १०-१०:९०-२० ही नहीं सौ सौ सवार $ सिंघाणा और फतहपुर में दगडखरूप | 
$ भेज दिये और प्रत्येक सवार की ॥|) | अथे समग्रह किया था और जार्ज की 
$ से २) प्रतिदिन तक की तलब करचादी : सहायता पाकर जयपुर की सेनाओं से | 
+ इस भकार से कर वर्तल करने का एक | लड़ने सें प्रबृत हुए थे । लड़ाई का मैदान 
3 नाम तो “दस्तग” है और दूसरा हे $ फर्तह्पुर के समीप था और जयपुर की ॥ 
$ “घौंस” । ऐसी घौंस का उपयोग ॥ फौजों ८ संचालक खबासजी तथा ! 
ए शांति सें उद्ठेन करने वाला या सदा ; शेखाचतों के जार्ज दामस थे। “वीर | 
$ के सह्दतोव से बैर बढ़ाने वाला होता 4 विनोद” (घ० ८१) में लिखाहे कि | 
[ है और परिणाम में युद्ध होने से | 'जाजे के पास १३ सौ सिपाहियों की || 
की समाप्ति होती है । । चेंदल पल्टन, नोसौ सिपाहियों की 
५ (१३) दीनारांम की उपरोक्त |! अश्वारोही सेना, श्सौ के दोसो | 
५ $ हरियाना के और १४ तोप थीं। इनके ! 
| घोंस से शेखावादी के सामनन्‍्त नाराज सिथा धाधसिंहादि के आदी झऔौ | 
$ होगये और उनको रूचित किया कि ![ ञञ की ंंओ। 
| 'चह दस्तग सहित कूफणु चले जांयः ६ हे बह आस अक 
|| । इस प्रकार के आयोजन सामने || 
३ नों ने उस रूचना को खुनी ५ आजाने पर खबास रोडारामजी के आ- , 
| छनो बनादी और परस्पर का | देश से लड़ाई शुरू हुई। “दाडराज न | 
*$ विरोध बढ़ा लिया। उन दिनों युद्धांदि $ (पू० ७३३ ) में लिखा दे कि जाज- 
६ पे सम्बन्ध में मिस्य जाज दानस की (सकी शिजित सेना के सामने | 
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५ जयपुर की अनभ्यत्त सेना ने. रं॑भ | लूद लिया। उसी अवसर में. ने 
$ ही सें अपनी कमजोरी दिखलादी और ; जयपुर से विशेष फौजें आने की अ- || 
$ थोड़ी ही देर में खेत छोड़कर ग | बाई सुनी तब अपने केंप के चारों ओर | 
॥ चली गई। यह देख कर “रूयडेला का + फाड़ के काटों की शुथी हुई बाड़ डी | 
4 इतिहास” (प्ू० १४० ) के अनुसार १ करवादी और खाई भी खुदवाई परन्तु | 
| जाज दामस ने जयपुर के तोपखाने | उसके पूरी करने में पहाड़ जैसे टीबे 

। अपने अधिकार में कर लिए और $ काबू में नहीं आए । इस प्रकार की | 
| अनायास ही विजयी होगया। इस ई सजबूती हो जाने पर भी जयपुर की 
£$ विषय में संचत १८६२ के छपे हुए । फौज स्छिजकी नहीं उन्होंने जाअंदामस 
| ८ ज्ञाज ठासस के सफरनामे ” सें | पर हमला किया और चारों ओर से 
£ (पृ० १५१ से १७७ ) तक जो कुछ ; घेर लिया अन्त में जयपुर को फौज 
| हि ॥है का सारांश यहां इसलिए | हार गई। दूसरे दिन शा ने 
प्राकशित किया गया है कि उससे | ७ हज़ारसनिकों का एक , गिरोह 
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“फ्लाज की लड़ाई” के एक दो रहस्य | (संघ ) बनाया और जाज की फौजों । 
$ और मालूम हो सकते हे । £ पर आक्रमण किया। यह देख कर जाज ॥| 


५ )( 5 ५ सेनि ०६. क्कों के ब्् 4 
(१४ ) सफरनामे में लिखा है 4 कीद सो सि की दो शक है | 
कि जारज टामस को चामनराव ने जय- $ दोसी रुड्ेले और ?*० तोप हर | 
पुर से सामना न करने की सलाह ढी (१ करके उनका सामना ५ |] 
थी किन्तु साहसी टामस ठदरा नहीं | $ समय जहुर का फौज एक ! 
बे में चली गई थीं इस कारण 
उसने अपनी फौज फतहपुर के पास + ढलाव से चला पड़ व हे डक ; 
भिजवादीं । परन्तु वहां के बाशिंदों ने उनकी फिर द्वार होगईं। ह कक ) 
फौजों के जाते हीं छुए बन्द कर दिए तीसरी बार जयपुर के एक बड़े संघ 
इस कारण जाज नाराज हुआ और || खह्ढ उंद्र ड्िया जिसके असह्य आंक- 
जयपुर के साथ युद्ध किया । ऑरम्म | मद से जानें दामस और उसकी 
में दामस ने फतहपुर से १० लाख ) फाज छक गए ओर अगल-बगल हो 
लेकर उसे छोड़ देने का चचन दिया था £ कर अलग हो गए। इस र“क्राज | 
किन्तु ठहराब सै नहीं हुआ तव उसे ४ की लड़ाई” का पहला दृष्प समाप्त हुआ 
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कन्‍24८--मन 
+ [आ० १३] नाथावतों का इतिहास । २२५ ६ 
६] _ --  झफ :- --+--चंाओआकससस | 

हु [ 
$ और दूसरे के लिए रणोत्साही रणजीत | के बाद खय॑ रणजीतसिंहजी ने 'काज | 
| सिंहजी का आदर पृवेक आचाहन | की लड़ाई! का दूसरा दृश्य आरंम 7 
* किया। ॥ किया | जाज ने अपने सफरनामे में ] 
| $ खुदने ज़ाहिर किया दे कि उसके पास | 
। 


। (१५) “ मुक्तक संग्रह से | ३ सेर से ज़्यादा के'गोले छोड़ने वाली ! 
| मालूम होता दै कि 'रोड़ाराम के हिचक $ तोपें नहीं थीं और रणजीतसिंहजी ने | 
। ज्ञाने, जंगी सामान के परहस्त होजाने | १६ सेर तक के गोले छोड़ने वाली तोपें » 
| और जयपुर राज्य के अपवाद की , भगवा ली थीं। इसलिए उन तोपों को | 
| संभावना बन जाने से चौमू के अधी- | जजीरों सेज , कर उक्त घेरे के चारों 
| श्र ठाइराँ रणजीतसिंहजी को बड़ा + ओर जहाँ तहाँ खड़ी करचादी और एक | 
| ज्ञोभ हुआ | उन्होंने बलवान सिंह के |! से एक अड़ेहुए हाथी उपस्थित करादिए। | 


समान मारी कोध करके जाजे के सेना |! उसके बाद उन्होंने अपने रणोत्साही | 


। रूप भ्लाज को डुबो देंने के आयोजन + सैनिकों को युद्धारम की आज्ञा दी | ६ 
५ 


|, उपस्थित किए। उनमें सतत प्रथम अपने | किर क्याथा 'वृत्तव्यूह (पूर्वोक्त गोले) |] 
£ भरोसे के आत्मीय नाथावतों या | का एक अंश खुल गया और जाजे || 
॥ सजातीय कछवाहों का षहुत दूर में | (या फ्राज ) के सेना समृद्र के चारों / 
| फेला हुआ एक ऐसा “ वृक्तयूहू ? | ओर अकस्मात्‌ फिर गया। बात की ई 
$ (शो घेरा ) बनाथा। जिसके | सें बाण-बक्न-बद्‌कें 
! ( गोला या बेर जसके / बात सें वाण-बर्के-बदूकें और तलवारों | 
| अन्दर आए हुए शच्चुओं के सेनिक ५ की बौछ्वार तथा तोप के गोलों की 
आदि अनायास वापिस न जासकें | मार से जाजे के सैनिक हक्का बका मल 
| और अपने सैनिक शह्ुओं पर इच्छा- | गए और सैनिक शक्ति रूपी क्लाज ! 
| नुसार आक्रमण करते रहें। इसके 4 केपेंदे में छेद होगए। रणजीतसिंहजी 
| सिवा शेष सेनिकों को यथोचित स्थानों $ के साहसी बीरों की सामथ्य के सामने | 
$ में नियोजित कर दिया और उनको 4 जहाज के सैनिकों ने । 
र य्‌ कर दिया और उनको $ जहाज शिक्षित सेनिकों ने सहसा : 
। #*क अवसर सें सचेत रहने के ४ शिर कुका लिया और जयपुर राज्य || 
$ लिए भली भांति समझता दियाः। इस । का संपूण जंगी सामान सुरक्षित रूप + 


[ सरकार सब तरह से सावधान होजाने | में वाविस सौंप दिया | जाजैटामस, 
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| २२६ नाथावतों का इतिहास । [झ० १३] 
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! है. | आच ७ ५ 5 5 अप कप आग कप पु जग तल मकर भिच्चज्चाचट इइ सनत्उ््व्य्श्श्न्ल्च्च्ल्ल्भ्च्ह्ल्च्च्च्च्च्स््चल्ल्िल्च्च् 
| रणजीतसिहजी की इस जीत से अवश्य | सिहजी खंगारोत सारे भी गए थे तथा- / 
| ही दुखी हुआ और “किंकतंव्य विसूढ'! | पि विजय औी रणजीतसिहजी को ही | 
४ कीदशा में आगे चला गया।. | प्राप्त हुई थी। चंद कवि ने लिखा है | 
| ( १६ ) “खणडेला का इतिहास” £ कि “शहर फतेहपुर में फते-करी नंद | 
।! (ए० १४० ) सेंहि हे कि प्रधान |; ८2228 लक कं हल | 
| | जखि रणजीत नरेश ॥ १ ॥” “छंद || 
 सेनापति की भीझुता ( डरपोकपना ) $ खधाधर” (काव्य) में यह लिखा हैकि; 
| से जय॑ंपुर राज्य के अपवाद का कारण < “कैल्यो फैल भ्ूमी पर, फिरंगी जंगी | 
ई उपस्थित हुआ थां उसको सिदाने $ फ्ाज़ को- सीर उमराब, राव राणा ५ 
| सें चोसू के अधीश्वर ठाकुरों रणजीत ॥ रतना जरे। केते देश देशनते, पेसले 
$ सिंहजी ने अपने पुरुषाथ की परा ५ अशंक सन- सुनत चढाए ना कुल 
; काष्टा दिखलाई और जाजे दामसपर || मणि साणरे ॥ का््टि डारे बेरिन के, 
$ असहनीय आक्रमण कर के उसे परा- $ क्ुयड किरिवाननते, नाच्यों सुडमाली 
[ स्‍्त किया । इसी प्रकार “टाडराजस्थान | रुंड डोलत किते रुरे | भूप रणजीत, 
| (ए० ७३३) “वीरविनोद” (प्ू० ८२) / रणजीत कर- बढ़ाई कीर्ति, विजय के 
4 “सीकर का इतिहास” ( ए० १०६ ) | बंस धनराज से घने घुरे ॥श।” इसी | 
| "खिलड़ी का इतिहास” (४०११) अप । भाँति वारैठ बालाबजजी ने भी लिखां | 
| नाथवेश भकाश ' (पद्य २६०) आदि | हे कि “कौजे जो फतेपुर में, मन में ! 
में लिखा दे कि 'जयपुर द्रघार के | फततेह धारि लायो अंग्रेज ले तैयारी || 
। प्रधान सामंत रणजीतसिंहजी ने जाज 4 तोपखाना की । सुन के अरायी शोर, | 
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| ठामस को हराने में अपने पुरुपाथ की + शके उमराव और- नाथावत घीर लाज 

पराकाष्टा दिखलायी थी और उसके ॥ राखी वीर वाना की ॥ कीन्हों घमसान | 
४ अगणित सैनिक भयभीत होकर स्वयं $ साज, भाग्यो खेत प्राण छोड़ि- ऐसे 
| जाग गए ये ।' यद्यपि उस समय रण- $ घलवान ते छारन घरांनाकी | समर ॥ 
। जीतसिंहजी बहुत घायल हुए थे और $ सम, सागर सें फेट रणजीत की से ! 
( उनके साथ के दो सरदार (१) बहा- $ फूदगी जहांज की जहाज मसतानां ! 
दुरसिंहजी खंगारोत तथा (२) पहाड़ £ की॥श॥” इस प्रकार अनेकों कवियों ६ 
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५३] नाथावतों का इतिहास । २२७ * 


का बन्द 
[अ० 
रे ऑिि-णणखयण पयकतच्चच्च्च्ल््ल्फ 
गैर विद्वानों ने. रण जीतसिंहजी की | बैद” चतेमान्‌ में विद्यमान हैं इनके 

! कम घट लव क्रियाँथा ' पूथज प्राचीन काल में युद्धाभिलाषी 
/ और उनको नाथावत कुल का कपल $ योद्याओं के साथ रहते थे और बहते | 
दिवाकर वतलाया-था । अस्तु। उपरोक्त , हुए खून के घड़े बड़ घावों सें ठॉके 
ग्रन्थों में “स्लाज की लड़ाई का सं० | लगाना खून के बेग को रो ! असझाय 
किसी में १८५५ किसी में ४द॑ और | पीड़ा को घदाना और पूण घायलों । 
किसी में ५८ दिया है परंतु “पुराने $ को अच्छे करना आदि सभो काम ; 
कागज” ( न० ४३४-३५ ) से प्रमा- प करते थे । हे या हकीम उन 
णित होता है कि उस का उपक्रम $ दिनों मारत में सर्वत्र थे । और हु 
सबत १८७३ में आरम होगया था । विकित्धा के चमत्कार पूर्ण कासों में 
और तत्रिमित सवत्‌ १८५३ के फागण ; अपनी योग्यता दिखलाते थे। ऐसे ही 
। में रणजीतसिहजी के सेनिक फतह- चेद्य फतहपुर की लड़ाई से मौजूद रहे 
$£ पर चले गए थे । अत; संवत्‌ १८५४ के थे और घायल चीरों का इलाज किया 

आरंभ में “क्लाज की लड़ाई ' हुई थी। | था। अस्तु रणजीतसिह जी अवश्य 
उस अचसर के खर्च के वही खातों से *] हो रणजीत थे | उन्होंने लूँगा, कालख 
सूचित होता है कि 'जहाज की लड़ाई 4 और फतहपुर आदि के युद्धों में अपना 
में जीत कर आए हुए आदमियों को | पुरुषार्थ भकट करके केवल जयपुर राज्य 
रणजीतसिंहजी ने बखसीस, इनाम, | ही सेवा नहीं की थी किंतु उत्पाती 
कड़े, शिरोपाव, झुहरें और जागीर ई मरहेंढों के अहोरात्र के सन्‍ताप हि [ 


दी थीं और जो लोग युद्ध में मर गए | कर उन्होंने राजपूताने भर को खुख 
उनके नुकते करवाए. थे । 
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| की नींद सोने का बहुत कुछ अवसर 

(१८) लड़ाई से आए पीछे । दिया था और अपना तथा अपने 

रणजीतसिंहजी का चौसूँ निवास रहा, / मालिकों का यश फैलाया था। 

| चहू बहुत घायल होकर आए थे इस | (१६ ) “पुराने काशज” ( ने७ ! 
लिए कई दिनों तक उनकी इन $ ३६१ और ६३ ) से खचित होता है. | 

(तरह । चोर में नो “ कोषल्पा | कि पयजीलसिदजी का विवाह चोरू 
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सें काँपलोतों के यहाँ संवत्‌ १८४२ | ही विवाह हुआ था। उनकी (१) | 
के माघ शुक्ल बसन्‍्त पश्चसी को हुआ ; मै आनन्दकुँवरि ( काँचलोत जी ) 7 
£ था। उन दिनों अपने खून के पसीने |! चोरू के ठाकुर हरीसिंहजी की पुतन्नी | 
दा किए हुए घन को अमीर गरीप | थे | उनके उदर से दो पुत्र उत्पन्न । 
सब लोग विवाह्यदि के अवसर में बड़े / हुए । उनमें ( १ ) क्रृष्णसिंह जी को | 
| विचार के साथ नियमित मात्रा में ३ पिता का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ ( 
$ बतते थे | प्रतीति के लिए यहाँ रण- ! ओर (२) चतुरशाल जी अपुत्र मरे । | 
4 जीतसिंहजी के विवाह का व्यय विदित | रणजीतलिंह जी के “स्वति चिन्हों 
$ किया है। पहिले उनकी सगाई हुई ! में” उनकी घम पत्नी कॉघलोत जी ने 
| थी। उसमें गणेश १) नवग्रह ॥2)। | चौसँ चौपड़ के पास संवत्‌१८४४ में 
संदिर £) माता २) दिकृपाल £)॥ / रघुनाथजी का सेद्रि चनवायां था 
। डिहाड़ी १) राजकलश १) आरता १) || और जाज युद्ध का विजय फल प्राप्त [ 
| बिदागी ४४) ओर त्पाग में १४) दिए ! किया था। वह मंदिर जाय दिनों चीमू £ 
 थे।और विवाह में वरी ४०६॥) पड़ला )| जानरायजी के महन्तों को दिया गया | 
| २] बींद की पौशाक २०३) आतिशवा | भा उप जता अहा कर ।क्‍ 
जी २३) वान २७७) गायन बादन ४) थे वह हरीदासनी के शिष्प के | 
| फेरे १३२) और भोजन तथा त्याथ ( टैष्णदासजी के प्रशिष्य ये । चौदे के | 
$ आदि में १६६४) खच हुए ये।...$ सरदार उनके देव, चमत्क'रों अथवा | 
+$ देवोपासनाओं से संतुष्ट थे ओर उन । 
(२० ) रणजीतसिंहजी का एक | का आदर करते थे। 
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ठाकुरां कृष्णसिहजी 
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क्‍ इतिहास । 
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*+क्रे+£5 
६६९ 


; (१) जहाज को लड़ाई में जीतकर | रणजीतसिहजी भरी जवानी में पर- | 
+$ आए पीछे रणजीतसिंजी इपादा दिन 4 लोक पधारे और खेल कूद से राजी $ 
५ जीषित नहीं रहे। दूसरे व सें ही |! होने वाले नन्हे से क्ृष्णसिंहजी ने ! 
| वेहान्त हो गया तब उनके ज्येष्ट पुश् । ठिकाने का कार्य-मार ग्रहण किया | 7 
* कृष्णसिंहजी चौमूँ के मालिक हुए। | 


( 
ऐ 
उस समय भी राजाओं का दक्षिणी 
४ क्ृष्णुसिहजी का जन्म संचत्‌ १८५० 
हन्‍्यला सकच्ा पाक सतह कइक 


३ मराठों या पियडारियों से पियड नहीं | 

जञ डे शा ३ ठ्र् ३ छूटा था, जहाँ तहों लुटखोस या घींगा 
३2 फ् हा । धींगी हो ही रही थी, ऐसे अवसर में | 

नस 2 से मि | चौसें की प्रजा ने बालक सालिक को ; 


६ | राजी रखन और रुयोग्य घनाने का | 


| 
। रे कं मर ३ * चूरा ध्यान रखा और सघ काम बड़ी रे 
! । शत | की » ॥ दल्षता से करचाए। है 
अिननन्‍ीननन तू +++55 (२) उन दिनों चोसे के चारों 


के आावण शक पंचमी चन्द्रवार को |! बण बुद्धिमान मनुष्यों से खाली नहीं ? 
| इष्ठ ५६/५५ सूर्य श२६।२७।२० और . थे। ( १) तहाणों में पु० चैनरामजी, 7 
३ जग्न शे२६।७२४ सें हुआ था । जन्त्र ह जगन्नाथजी, व्यास बलदेचजी, जोसी 
॥ से ५ ही वर्ष पीछे सेवत्‌ १८५४ की $ सालग्रामंजी और मिक्ष भागीरथजों 

शरदपून्यू को उनके सस्तक पर घवल ॥ थे (शक्षत्रियों सें दूलहसिंहजी, हिन्दू- ई 
( सुकुद धारण हो गया । कृष्णसिंहजी | सिंहजी और दललेलसिंह जी थे ( ३ )- | 
3५ अब तक कुमार थे अब ठाकुर हो गए । $ वेश्यों में महता सवाईरामजी, शाह ; 
$£ रवर को लीला है, छत्घोस वषे के ४ कासीरामजी और झमरचन्दजी थे (४) 
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है जा ॥ श्री ! 
३ रन] 67५ र् 
| नाथावतों का इंतिहाख। '* 
$ कृष्णासहजो 
|! --#झ किक: | 
; (१४) १ 
| 


(१) जहाज की लड़ाई में जीतकर | रणजीतसिहजी भरी जवानी सें पर- | 
आए पीले रणजीतसिजी ज्यादा दिंन | लोक पधारे और खेल्न कूद से' राजी ३ 
जीपित नहीं रहे। दूसरे व में ही | होने चाले नन्हे से क्रृष्णसिंहजी ने ( 
देहान्त हो गया तब उनके ज्येष्ट पुण * हिकाने का कार्य-मार ग्रहण किया | 
कृष्णसिहजी चौसूँ के मालिक हुए। [ उस समय भी राजाओं का दल्षिणी 
कुष्णुसिहजी का जन्म संचत्‌ १८५० | मराठों या पिण्डारियों से पियड नहीं ) 
0220 छूटा था, जहाँ तहों लूटखोस या धींगा 

क हक ह । धीनी हो ही रही थी, ऐसे अवसर में | 

चोस की प्रज॑ ने बालक सालिक को 


से भर 76 | राजी रखने और सुयोग्य पघनाने का | 

| ५ ><* 2८ | ! पूरा ध्यान रखा और सब काम बड़ी ६ 

क दच्नता से करवाए। ५ 

२ ११ न २ 

न्‍ | (२) उन दिनों चौसे के चारों 

के श्रावण शुक्ल पंचमी चन्द्रवार को | वबण बुद्धिमान सन॒ष्यों से खाली नहीं | 

इृष्ट ५६॥४५ सू्थ ३२६।२५।२० और | थे। (१) जहाणों सं पु० चेनरामजी, ! 
ग्न श२६।९२४ सें हुआ था । जन्म || जगश्नाथजी, व्यास बलदेवजी, जोसी 

| से ५ ही वर्ष पीछे संवत्‌ १८५५ की | सालग्रामंजी ओर मिश्र भागीरथजी । 

शरदपून्यू को उनके मस्तक पर घवल ) थे (रतक्तब्रियोंसें दूलहसिंहजी, हिन्दू- | 

मुकुद धारण हो गया | रऋष्णसिंहजी | सिहजी और द्तेलसिंह जी थे ( ३ ) 
अब तक कुमार थे अब ठाकुर हो गए । ५ चेश्यों में भहता सवाहइरामजी, शाह 

ह खेर को लीला है, छत्बोस वर्ष के $ कासीरामजी और अझमरचन्दजी थे (४) 
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२३० नाथावततों का इतिहास । [ अऋ० १४ ] |] 


५ 


न्न्न्व्््न्न बन चल जप 
$ शुद्रों में रणजीता ओर जेंसा थे ओर |] जी स्थोपुर के किशोरदास जी की (८) | 
; वर्णुतर पठानों सें द[ऊदखखाँ,वहांदुरखों | हाड़ीजी बूँदी के दीपसिंहजी की (६) | 
४ और साहिबखाँ आदि थे। झत!ः चारों | खींचणजी राजा. चंतसिंह की और 
| ओर लूद खोस होती रहने पर भी भद्र 4 (१०) महाराणी राठौड़ जी जोधपुर के 
) पुस्षों का निरीच्ाणरहने से कृष्ण सिंहजीक थे। “वंशावल्ली? (ग) में लिखा है कि 
|! को किसी प्रकार की घाधा चिन्ता था । इनके साथ महाराज पसिहजी 
|! कष्टकर कामों का अनुभव नहीं हुआ । | चियाह सम्षत्‌ श्८४७ में पु॒र में हुआ 
+$ उस अवस्था केएक चित्र सेआभासित ; था। बहा से जयपुर आते समय रास्ते * 
4 होता है कि 'सकुमार कृष्णसिंह्जी 7 में चौमूँ के समीप दॉँव्याबास ए ई 
जिस समय घोड़े पर घेठ कर बाहर ५ तब इनका यांडी नदी के किनारे पर | 
4 जाते उस समय सेकड़ों नर नारी उनको |! आकेड़ा में डेरा हुआ था | ४ दिन ठहरे 
ह देखने के लिये उद्जीव रहते थे और 4 ये चोमूँ की ओर से स्वागत हुआ था । । 
| अनेकों शुरसामन्त शस्लास्रों से खुस- | “जयपुर हिस्ट्री” (झ० ४) सें लिखा 
 ज्ञित होकर उनके आगे पीछे या बाँऐं । हे कि 'बतंसान गोविंददेवजी के पीछे | 
दाहिने दल धाँध कर कायदे से चलते ॥ के फैंवारे प्रतापसिंह जी ने वनवाए थे 
थे। कृष्णसिहजी के चाल्य-काल (6 | आर उनकी माता ने संवतत १८६० में 
चपष की अचस्था ) सें ही संचत्‌ १८६० || एक दासी को षड़ारण की पदवी दी थी। 
के श्रावण सें जयपुर नरेश महाराजा $. (३) महाराज प्रतापसिंहजी फे 
$ प्रतापसिहजी का सगे वास हो गया [ खगयासी होने पर जगतसिंहजी ने। 
| धा।उनके १० रानियां यी। (१) राठोड़ | जघपुर का राज्य अहण किया। परं- 
जी रतलाम के निर्मयसिंहजी की (२) | परागत कायदा के अनुसार कृष्ण- 
५ जादुगजी राजा माणकपालजी की (३) !] सिंहजी ने उनके राजतिलक का दस्तूर 
$ राणावत जी भोमसिंहजी की (४ ) | सम्पन्न किया और सब प्रकार के 
$ तबरजों पाटण के संपतर्सिहजी फो १ स्व भणवरे या नजर आदि में 
॥ (५) भटियाणीजी आअखसिंहऊी की (६) || शामिल रहे।उसस उनकी री 
# भालीजी रलवद के जसवंतर्सिहकी (हन | थड़े ठाट वादकी लगी थी। जा अमिह 


ई के जगतसिंहजी हुए थे ।) (७) गौड़ ! जी के राजा < 
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* [हझ० १४ ] कफ नाथावतों का इतिहास | २३१ 4 
्न््नय्नच् छान जाए छू जि जिक्र 
, सें 'कृष्णाकुमारी' का एक नया बखेड़ा ॥ के आश्रय में अलक्षित होगए और । 
| खड़ा हुआ था। मेवाड़ के महाराणा | जयपुर की सेनाओं ने जोधपुर के | 
| भीमसिहजी की बेदी 'कृष्णकुँवरि' | चारों ओर घेरा लगा दिया। “चंद” | 
। रूपवान थी। उसकी पहली सभाई 4 ने लिखा है कि “गही कोद की ओद || 
| जोधपुर के भीमसिहजी से हुई थी। | को; मानप्रभा बलमन्द लूदि जोधपुर । 
| दैवात्‌ वह मर गए, तब सगाई बदल + को लियो कृष्ण सुभाग बलन्द ॥१॥” |! 
; गई उनके मरने पर मानलिंहजी जोधपुर + उधर महाराणा भीमसिंहजी ने इस ५ 
| के राजा हुए। पोहकरण के ठाकुर £ प्रकार के अनेकों हत्यांकाण्ड न होने | 
| सवाईसिहजी को यह अभीष्ठ नहीं * देने के विचार से “कृष्णकुँवरि को 
। था। उन्होंने बखेड़ा खड़ा करने के / ज़हर दिलवा दिया और अनेकों ॥ 
। लिए कृष्णा के निमित्त जगतसिंहजी ! के बदले एक की हत्या करचादी।/ श्री 
: को उत्साहित किया तब उन्होंने उस | ओक्काजी ने अपने इतिहास के ( ए० 
( के लिए सिजारा भिजवा दिया।उसी | १००८) में लिखा है कि उसे तीन बार 
$ अचसर में सवाईसिहजी ने सानसिंह || जहर दिया गया था मगर शत्यु न हुई ! 
जी को सी भड़का दिया, तब उन्होंने , (पह उलटी सें निकल गया) तब अमल || 
। सिंजारे की रोक के लिए फौजें लेज | खिलाकर प्राणांत किया गया / उसी / 
दीं यह सुनकर जगतसिंह जी बड़े ५ अवसर में टोंक के नव्बाब मीरखँ 
५, क्रोघित हुए । उन्होंने जोधपुर पर सत्वर पठाण (जो मीरू के नामसे विख्यात था) | 
| चढ़ाई की । उससें सभी शर-सामन्त + * जयपुर पर चढ़ाई की ) महाराज | 
|' शामिल हुए और अपना अपना पुरु- । जगतसिहजी जोधपुर विजय में व्यप्न 
- $ पार्थ प्रकद किया। ह£ थे और उनके सभी सहगासी युद्ध 


में 5 
| 4 में लिप्त थे ऐसे ही मौके में भीरखाँ ने 

५. (४) इतिहासों में लिखा है + घन संग्रह करने की 

( कि 'डस समय जयपुर की सेनाओं के | जि कर पक 58 । 











के 


| । में जाकर युद्ध छेड़ दिया । नह। 
| अमिट आरोपणों से भारघाड़ियों के | स्थान” हक जवाहर | 
$ जमघटे इतने हलके होगए थे कि खय॑ | भीरखों की दुर्नीति देख कर साझओी- | 
$ जोधपुर महाराज अपने अभेद्य दुर्ग ! 


० 3१० 


कं. रें 
दर अल कक---+केपन- फजक ०43, “दिन आाहीकशी हंस कर 
॥०७३-६:६६६ ७णट्ेटति६क बरक्ी॥०4 
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१३२ नाथावतों का इतिहास । [ अ० १४ ] ६ 
23654 «बा अर आप १७७४८ ऋण अल चजमषा 
$ के मार्फत जगतसिंहजी के समीप | अनेक जगह उदय होरहे थे और इस | 
४ सूचना मभिजवाई#! ! “नाथवंशप्रकाश” ; देश के राजाओं के लिए मरहटदों को देने | 
$ (पद्म २७५ ) सें लिखा है कि 'मीरखाँ | के चतुर्धाश कर की पाँव में कोढ़ घन | 
|| के युद्ध के समय कृष्ण सिहजी का चेहरा + रहे थे । पुराने काराज” ( ने. ४८५) 
* चमकता था और शचुगण उस से | सम्बत १८६७ के पौष माघ के पन्नों | 
| ज्ञोभित होते थे।' उस युद्ध में घन $ से सचित होतां दे कि 'रजाबहादुर 
जन की बहुत अधिक हानि हुईं थी | / के सम्बंध में कृष्णसिहजी के बड़े भाई ; 
“इतिहास शाजस्थान? (( १२२) में £ रावलबेरीसालजी ने सामोद से जो | 
लिखा दे कि “उपरोक्त युद्धों में महा- * छुछ सूचित किया था वह अच्तरसह + 
राज जगतसिंहजी के अगशित मनुष्यों || संत्य ४ / उन्होंने लिखा था कि ; 
का निरर्थक नाश हुआ था और व्यर्थ | “बिरेजीव भाई कृष्णसिहजी, रज़ाब- [ 
घन खोया गया था। "दाड़राजस्थान! | पर हा कोई विश्वास नहीं वह कहता | 
(ए. २६०-२) की टिप्पणी में लिखा | हैं और है और कक और दे # 
है कि- 'संवत्‌ १८६४ में में जयपर के | अतः सावधान रहना और होशियार | 
| समीप होकर निकला था उस समय | *पेमी इकह्े करना ।? ऐसी ४३4 
मैंने खयं देखा था कि जयपुर के और 4 शरनंशति ) भी चुनी जाती ६ 
( भीरखोँ के युद्ध में मरे हुए मह॒ष्यों # ० से क्लेँच करके डहरे डेरा 


आर अोडों के अगंणित अस्थिपंजा | करेगा और फिर हर आवेगा ।' इस 
ः । प्रकार एक साहसी श्चु के सहसा आने 


कप रु हज हक है 
पड़े सड़ रहे थे ओर युद्ध की गत ![ का सप्ताचार चारों ओर से आते 


हम 
भोपणता वतला रहे थे। ई रहने पर सी सोलह वर्ष के क्ृप्णसिह 
जी सकुचाये नहीं वल्कि उसे पूर्गातयां 
परारत करने के लिए सिद के समान 
उद्ञ्रीव होगए और अपने सहगासी 
श्रवीरा को समयोचित प्रयोध कर के 


2 
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(५ ) उस युद्ध के ५ चर्ष पीछे 
कृषप्णसिंहजी को एक दुस्साइसी शत्र 
से युद्ध करमेका भौफ़ा मिला । शघ्नु 
का नाम था रजाबहादुर; उन दिनों | छू: 
मीरखों, झुश्म्मदशाहखों और रजा | निःशंक बना ढिये | इस प्रकार करने 
पहादुर ऊँसे धूर्त बहादुर भारत में | के घोड़े ही दिन पीछे रजाबह्यादुर की | 
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$ [आ० १४] नाथावतों का इतिहास । २३३ ! 
। फौजें चौंसू के समीप बॉडी नदी के | है कि 'सबत्‌ १८६६ में पूर्वोक्त सम- । 
£ दुज्षिणी तट पर आपहुँची और वहीं | रूफिरंगी की पत्नी 'समरूवेगम! चौस || 
| हे जंगी तोपों के घनगर्जन जेसे शब्द | आई थी।सीतानाथ की ड्रेंगरी में डेरे । 
| करने लगी | पहल्ले लिखा गया दै कि | किए थे। उन दिनों पीहाला दरवाजा | 
- 5 लौसू का घराधार किला हालू भू | बाहर वत्तेमान परकोदा की जगह काँटों ] 

| भाग में है और उसके चारों ओर | की बाड़ का क्रादा (फा )था जिस 
$ सघन चृत्त होने सेवह दूर से दी. | पर पठानों के पहरे तइनात रहते ये। ढ 

नहीं है! उसी को लेने के लिए रजा | वे के एक असहूंदे कनेल ने उस 
। षहादुर ने अन्दाज या था कि * मार्ग से शहर में घुसने का प्रयत्न वि. । " 
| गोलाबृष्टि से घवड़ाकर कृष्णसिहजी | किन्तु प्रांत रक्तक पठानों के . र | 
$ थाहर आजायेंगे और में अन्दरजाकर ! दोजाने से वह वापस 
| गढ़ ले लुंगा और बस्ती को धरबाद 


| कर दूँगा !? परंतु मन के लड॒डू सीठे 


गधा | | 
| “ना. प्रकाश” ( पद्म २७० ) सें | 
लि हे कि समरू बेगम ने चौमूँ पर 
$ नहीं होसके।उ  १४दिन गढ़ | चढ़ाई की समय का कर्नेल | 
| के चारों ओर की बनी सें तोप चलाई | गे याधा उसको कृष्णसिंहजी ने | 
$ किंतु कोई फल नहीं हुआ । अन्त सें | ससेन्यपरासर्त कियाऔर के थ 
| “शादहिस्द्री” (प. १४) के लेखानुसार ६ वालों केरू सुयड , करपी हटा 

! शहागत शन्चु को परास्त करने के लिए | दिया। इस नाकेथोड़े ही दिन पीछे 
| कृष्णसिंहजी ने अपनी फौजें. चाईं | जयपुर राज्यके सिद्ध स्थान'बोरड़” के | 
$ और रजाबहादुर को हराकर विजयी ६ पेभाग में मरहठों ने... । अधिकार ; 
| हुए । “पुराने का ?(न. ४६८) से | जम चाहा था उसको हटाने के लिए 
] सूचित होता दैकि यह युद्ध संचत १८६६ |. जर कफ ने कृष्णसिहजी के *- | 
4 के अन्त सें हुआ था और एतन्निमित्त | कण में ३० तोप और आवश्यक फौजें !| 
| ४०६८०) विशेष कामों में खर्च हुए थे । 


। बह धरना 
न सी हाँ गए ओर सरहठों को स हटा + 

। क; (६) “पुराने का” (नं. ४४७ ) | देने में अपने यढ़े के ह के कै का || 

कल मम जित दमा? हक ॥ | अच्छा परि दिया । सबत: १८६८ 


ई$ 
“क्रदन&++-रपा6>- नफरत ५० ० न>र है 
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नाथावतों का इतिहास । [० १४] । 


ट१३- हे के 


२३ 


!' 
| 


ण्ड 





पौष बुदी १३ के एक पत्र से प्रकट | घीन और विश्वाश पात्र होते थे। * 
आ है कि 'एक बार कोटा के दीचान्‌ 4 संचत्‌ १८६६ से चौमूं के उपसमीषी 
जालिमसिंह जी फालाने रणथम्मोर ॥ 'पचकोव्य? से चोसे के मिश्र मागीरथ- 
र अधिकार करने का विचार किया | सिहजी ने लिखा थां कि (१) शब्रूलोग ॥ 
। उसको काये रूप सें परिणतकरने | अभी सो रहे हैं (शांत हैं) अगर 
के लिए फौजें भी भेजदी थीं। परन्तु + जागेंगे ( उत्पात करेंगे ) तो विश्वास 4 
किले वालों को कृष्णसिह जी की पूण $ रखिये हम उनको तत्काल ही नत «६ 
॥ सहायता प्राप्त रहने से उन्होंने फ्ाला | मस्तक बनादेंगे ।! (२) द्योराला से | 
$ जी को हिला दिया और अन्दर नहीं | पुरोहित जगन्नाथजी ने लिखा था कि; 
| आने दिया। उन दिनों इस प्रकार की || “'नवाव जी की फौजें शेखावादी में 
! छीना कपदी या उत्पात हर जगह होते | जॉयगी उनको चोसँ के गांवों से इधर ॥ 
! रहते थे ओर उनको दरतरह से हटाते ” उधर दालकर निकाल देना, यहाँ की | 
रहने में उन दिनों के राजा, रंक, रईश | कोई चिता मत करना, हम सघ कुछ 
+ सब जाञ्मत थे। ऐसे उत्पातों से अपनी | करलेगे / और (३ ) शाह दीपचन्द * 
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७ 
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रन्‍००>2:२7:<६+०,००-३: 


£ प्रजा को बचाते रहने के लिये चौमें + जी ने लिखा था कि 5गों की ठोकरों 

' सामोद के सरदार अपने गाँवों में हर | से आदमी द्देरान हो गए हैं । इसलिए / 
' जगह चीर साहसी और वुद्धिमान्‌ मनु- # हमारा विचार है कि उन के सेंड कूट 

$ शयों को रखते थे और वे लोग अपने ॥ दिये जॉय। अस्तु । ( 


हे हर । 
हां की प्रतिज्लण की परिस्थिति कृष्ण ५. 607 उपर पार के करिणों 


हादि को भतिडिन (था आवश्यक (६ । 
होता तो प्रति प्रहर ) रूचित करते [ को हृढय में रखकर क्रष्णसिंहजी ने ॥ 
हते थे । इस काम के लिए स्थान स्थान | चार को चसापत को भी घदला था। । 
में छुढसवार खुतरसवार या डांक के | उसमे रक्ताविधान बने रहने की छुविधा 4 
आदमी भी तईनात थे। उस जमाने ; को खुझुय मान कर “चौसुहॉगढ़” के ६ 
के पत्नों के पढ़ने से प्रकट होता है कि #£ 'घुवपोल (प्राचीन प्रवेशहार) फो बदल ( 
घास्तव में उन ठिंनों त्राप्मगा छत्री वैश्य / कर पश्चिमाभिछुखी चनाया। उसके सा ६ 
शुद्र सब लोग निःशक, साहसी, स्था- | भने और शहर के अन्दर धर्षाती नछ्ते थे ६ 


/“ 3०० 2०००4 +० ज्ूक-के डेट: 4 +०२०० कैट टला ०-० कर चला फट ना न हैं; 
काका कक “७ आम जत॥/-ै मीना, सै सऔऋ०२+क- चिज+ अ०० कु मेक 24७क >७-क-के-. 
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>दुदबन न्र4त<६रण १०उदेच4 "दन्‍के बपे2<६कन नप्रद2३६०० नकदलईलनत+म कि नव न क्‍क्ेटयरन्‍ू०+ «नव क्‍+० «मे 
पर १४) 77 अाथाबतों का इतिहास । २३५ * 
क्लततततत न तूतततततताातततनततनत_ 
( 
| उनको मरवाए | पीहाला दरचाजा की | श्रीगणेश कष्णसिंहजी ने ही किया था 
| ओर के एकमात्र बाजार को संकुचित ४; और हाथियों के ठान के श्रवाभिम्ुख | 
$ सञान कर शहर के प्रधान भागों में कई || दरवाजे को बदल कर गणेशजी के | 
| बाजार नियत किए | पीहाला दरवाजा से | नीचे का दरवाजा उन्होंने ही बनवाया | 
+ आबड़ी दरचाजा होते हुए शेखाबादी | था। इस प्रकार की सुविधा जनक | 
|| आदि देशों के राहगीरों की रक्षा के $ अदला बदली करने के अनंतर संवत्‌ | 
$ लिए शहर के पूर्वोत्तर प्रान्त सें मीणे |! १८६६-७४ कृष्ण सिंहजी ने चौसँ | 
| पठान और राजघर के क्षत्रियों को | से पश्चिम में १९ कोस पर रैशवाल के 
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| बसाए । होली दरवाजा होकर पश्चिम | समीप के खारड़े में “क्रष्णगढ़? बसा- 


ई 
रे 
दिशा के गाँवों के व्यवसायी वर्ग का | या। यह छोटो किन्तु व्यवघताय प्रसिद्ध | 


आवागमन अधिक सान कर उस प्रांत | सुन्दर शहर सिर्फ ६० बीचा के विस्तार 
मेँ नाई, घोषी, 'मड़सँजे, मणियार, [ 
माली, कोली, चमार,तेली, नायक और ; का है उसमें धनीमानी तथा नेसीधर्मी 


$ महतरों आदि को आवाद किया । | व्यापारी व्यापार करते हैं ओर शहर ५ 


| रावण दरवाजा होकर दक्षिण देश के ; के चारों ओर परकोदा भी है । आरंभ ४ 


। सज्जन दुज़न सभी लोग आते थे अतः | की अवस्था से (संचत्‌ १८६६-७६) में $ 

उस जिले में न्यारे, नागोरी, सोरगर, ; चहाँ नमक के व्यापार का चाहुल्य 
ब्ध > ॥ भ््‌ री] रस || 
 रेबारी ओर लुहार आदि को स्थाना- ॥ होने से उप्तको चुगी से चोझूँ को ई 

पन्न किये और शहर के प्रधान खगणडों | अधिक लाभथा। झब वह व्यापार उठ | 
में पुरोहितों के चास, खुखमारियों के | गया। चौमूँ से इतनी दूर पर ऐसे 
बास, खातों, खुनार और नाइयों के « शहर के आवाद करने का सुझुष कारण | 
वास कायम करके धमानुष्ठादि सें | 


£ उपवसाय थां | इसके सिवा एक गौण ई 
सुविधा मिलती रहने के विचार से + कारण यह भी था कि 'संबत्‌ १८६७ | 


£ सथ के मध्य में 'बह्मपुरी' नाम के प्रांत * में चौसूँ के समीप से कौजर जाति ! 
| सें तामड़ायतों को स्थान दिया । इस $ की एक नवयुवती वहाँ चली गई थी ; 
$ पकार वरतसान सदव्यवस्थ चौसें का $ उसको उधर के अधिवासियों ने जब- | 
| लत: उुचारू खरूप होता रहने का ६ दस्‍्ती रख लो और वापिस लाने 


4 
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में है इसमें बीच का बाजार चौपड़ 
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के झगड़ा होने के खोटे अड्डों को जड़ | समय 'जिसीताराम जी की? कहते थे 
मूल से उड़ा देने के लिए कष्ण सिंहजी [ उसके बदले 'जेश्रीकृष्ण बिहारी जी की 


ने वहाँ शहर बसा दिया और स्थायी 4 कहना शुरू किया और मुहर में पहले 
शांति स्थपित रहने का सदा के लिए | थ्रीविष्णु' या 'श्रीसीतारामोजयतिः! 
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५ २३६ नाथावतों का इतिहास । [ भ्र० १४ ] 
ई$ व्च्चच्च्ियियिििफ्तच चकित + | 
। | 
$ पर क्  किया। अतः इस प्र र | फो भी बदला था| पहले परस्पर मिलते । 

| 


्न्नेे ०-८ 
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जब 


आदि था उसकी जगह 'श्रीकृष्णबि 
हारीजी सदा सहायः वा दिया । 


(८) संचत्‌ १८७० में कृष्णर्सिह 
जी का दूसरा विवाह हुआ उस समय 
| नया परिणीता के साथ में एक | 

है गैर चौसें के प॑ ४ ट्विजदमपती ”(त्राह्मण न्र॒णी)भी 
लिए शी-जयपुर और चौदे के पंडित | ये थे, उनके जीवन निर्वाह के लिए । 
बुलाए गए थे | प्रतिष्ठा १५ दिन में | कृष्णसिंहजी ने चौस के 
पूर्ण हट थी। तप्ि के अवसर में | «५ 0, कम 


| कष्णसिंहजी स्वयं पधारे ये । साथ ये । हिस्सा दिलाने का विचार किया किन्तु 


4 के 
ह 
94 
४” 4 
जी 
हे 
कै 


विहारीजी मंदिर । 
नींव संवत्‌ १८७३ सें लगाई गई और 
। प्रतिष्ठा संत १८७७ के दूसरे जेठ 
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कई ठिकानों के सरदार भी थे । उत्सव ऐसा करना उनकी आत्मा ने स्वीकार । 
का चाह अचल था हाथ | हआासो पहा मल 
यथोचित सेवा पूजा होती रहने के 

विचार से वह मंदिर मान मरन्तों | दिया। 

के उत्तराधिकारियों को दिया गया 4 (६ )“पुराने कागज” (नं. ४०५) | 
था। वह सलेमायाद से कर हस्तेड़ा | से मालूम हुआ दे कि संचत्‌ १८७० | 
रहे थे पीछे उनके शिष्प प्रशिष्यादि + में किला रणधंभोर से कृष्णसिंहजी | 
| शैणवाल में रहे और किर क्ृष्णगढ़ £ के किलादार तथा उनके दुगरक्षक ७३ || 
| आकर स्थायी हो गए । उसी अवसर ! डील चौमू आएये वदू सवत १८७१ में 

|| में क्ृष्णसिंदजी ने अपने परंपरा के / वापिसगए उससमय जयपुर के तत्का | 
! आविवादन में भी परिवर्तन किया था | लीन महाराज जगतसिंहजी ने अपने | 


ऐ ओर साथ हो राजएछद्रा (मुहर) के नाम ॥; प्रधान मन्श्ी मिश्र शिवनारायण छ 
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च्यााा सर अटल नेक. 25 .. पा 
जा १! क्ल्ध्टः ब्श्ल्च्य्ड्डडडड. 2 डक इधर है लत 
कं ८ बईक2 न 


5 आर मार, आल 


औराधेब्याम 


ह “ आ० १४] १002०; साथावतों का इतिहास । २३७ | 
|! 
उसका आशय यह था कि-“दुगोध्यक्ष ; से लेकर कड़ाही तक काली मिद्दी की | 
की दैसि से चौसूं के सरदारों की | नाली बनवाई गई थी और गीके | 
| आओर के किलेदार तथा दुर्गरज्क ७२ ८ द्वारा गले हुए धातू तोपों के साँचे सें | 
सैनिक सदा से रहते आ रहे हैं अतः ५ ढालेगएये।चौमूके तोपखाने में प्राचीन / 
भहाराजा साहिब की आज्ञा है कि $ काल को अनेक प्रकारकी तो पहेँ जिनमें | 
उनके सेनिकों ( डीलों ) को चधोचित एक मुंह की लम्बी नाल की, सौ मुँह ।' 
| शिष्टाचार के साथ किले सें प्रवेश | की या लोहे पीतल आदि की सब हैं. | 
$ कराना और उनका जो कदीमी कायदा | परन्तु उनमें नवनिर्मित्त “ऋष्णवाण” 
सघता आंधघा है उसको उसी माफिक | विशेष उपयोगी साने गए थे। उनके / 
सधव! कर रसीद भेजना। मिती पोष बनाने सें २४ सन पीतल, १२ सन + 
खुदी ११स १८७१ ४ इस आशय | मिश्नधातु, ॥॥ मन जस्त, ३७ सेर | 
केखास पर महाराज के हस्ताक्षर | सोहागा, २५ सेर मोम, १४) रुपयों 
सनन्‍्त्री की झुहर ओर दफ्तर के अन्य | का लोहा, ५) रु० की राल, २॥) का 4 
सकेत हुए थे । | सफेदा, २) के तार, १) की प्रजा 
(१०) “पुराने कागज्ञ” (ले. ५००) ।$ सामग्री ओर २ थान रेज्ञी लगे थे। ; 
से सूचित हुआ है कि संवत १८७२ || पं सामान से संभवत दोनों तोपें | 
। 








* की साफत १ खास रुक्का भिजवायाथा। | सहयोग से सोचे बनवाए गए थे। सॉचे 
] 


4१ 
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७५.० 
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में कृष्णसिंहजी ने अपने कारीगरों से | “जो गई थी और चौसूँ के प्रत्येक 
तोप वाई थी। उनके लिए विशेष | अहस्थी रु प्रति घर 5१ पीतत और 
प्रकार का आयोजन किया गया था। | “९॥ ताँबा अथवा २४-२४ मोटे पैसे 


भारत की प्राचीन परिषादी के अछुसार | दिए थे । 
धातुओं को गलाने के लिए 'मदियां | 


$ ओऔ ( ११ ) “पुराने कागज” ( स० 

000 8 र उन पर नालीदार $ ४४७ ) में लिखा है कि से के । 

$ _- दै में घातू गलवाए गए। तोप # में चौसे सें फिरंग 
दालनेके लिए मोम, मिद्दी, खबतानी, | किरंगी हल हो पचआईयी. | 


फिरंगी कौन कहां ई 
रेजी, रजकण और तार आदि के ४ हां से क्यों आंया था! 


व्रदप्६६०००+ 


(४०% ०-ेटे: 


पए६#०प्६0००००9:४६६६०००१---६४ 
(22 + < आई 


८ 

१६६००००३२०३-८: ६€+ सका कक उछ हीं | 
फक+९६+०७०१३२८६६+०००३२८६६१०००२_३-२-६६-० अत प पलक: ३ उल्लेख नहीं मिलता । 

का न+<€ >>-६ लिप<८+े पकपम३ल्‍+०«मक्े। 


रद १९०९ 7६६+०५००३:::८६६४०००+१क्र:::६३६॥०७ ००१)-४:4६-२००००२१:२१:६६०४००३२-२:-६६-४०००००-३१०:२२८६६-३० *_०>्रेड::4६-६००००१३०२०:६६-६००००५७::२::६८६००-००+३०८ 


शस्श्द भाथावता 


क्ड<९भ०० «नेट 


किन्तु उसके स्वागत आदि सें सरकार 
के सिवा बस्ती का भी सहयोग रहा 
| था। उसमें प्रत्येक जाति के प्रत्येक 
| घर से गेहाधीश की हैसियत के अनु- 

सार ३) से ५) रू तक दिया था ओर 
| असमर्थ मनुष्यों से सिंफ १०-१० सेर 
अन्न लिया गया था| तोप तथा 
| फिरंगी की बार के कागज्ञों से आमा- 
$ सित होता है कि उन दिनों चोसे सें 
| वराह्मणों के १२२, ऋत्रियों के ३३, 
चेश्यों के (६०, सन्‍त्र महन्त या पुजा 
रियों के १३, मालियों के ५२, जाटों 
के ३४, बागड़ों के २१, अहीरों के ४३, 
पठानों के ६३, खातियों के २४, 
कुम्हारों के ३३, चारणां के ६, भह- 
सूजियों के ७, छीपों के ७, नीलगरों 
के ४७, मणियारों के ५, खुनारों के ७ 
तेलियों के १८, कलालों के ४७, खवास 
या धामाशयों के २३, दुर्जियों के ८, 
नाइयों के २०, जोगियों के १४, मीणों 
| के ३, लुद्दारों के७, गरवारियों के ४० 
| स्पामियों के १९, सोचियों के १०, 
।$ खदीकों के ८, रैगरों के १५, रेजी 
है 


; 
डड 
|| 
उ 
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० छल 


$ बनाने वाले जऊुलाहों के २३ और 
॥ अहेड़ी अथोत्‌ शिकारियां के १३ बगे 
(याथोंमे थे। इस सूची से सूचित 
हो सकता 


कक मिकर जम अल 


बन 


कि उन दिनों चाम से 


८५-०३४००७३२::3:.8-००७००+१:८क#-बेनण्कटत< 


का इतिहास | [० १३ ] ५ 


' 


| कितने प्रकार के पेशा करने वाले ।| 
| थे और कितनी जातियों का किस 
( अरकार जीवन निवोह या पालन पोषण ) 
होरहा था। उन दिनों हर एक बगे ; 
4 या धांने सें कम्त से कम २ रत्री पुरुष 
|! ओर ज्यादा से ज़्यादा ४० मनुष्यों 
$ तक एकत्र रहते थे और इस प्रकार 
रहने सें ही सब प्रकार को सुविधा 
अनुकूलता और खुख था । 


< ० 


०००० ०-३०---६६-२०५ 2 
०३72-६२ 


( 
(१२) “पुराने कागज्ञ” (न, ४२६) 

में लिखा है कि 'सबत्‌ १८७४ के आ- 
सोज में जयपुर राज्य की ओर से 
अलवर के अतगत 'गह़ी? पर चढ़ाई 
की गई थी। तन्निमित्त फोजें इकट्ठी करने | 
के लिए कृष्णसिहजी ने अनेक जगह 
अपने नाम के रुके भेजे थे | गढ़ीवालों 
का कया कसर था इसका कोई पता 
नहीं मिला परंतु घहदीखाते आदि से 
ह अवश्य जाना गया हे कि चढ़ाई 
के समय कृष्णरसिंहजी के साध में द॑ 
पल्टन और ४ तोप गई थी ओर उन्होंने 
गठी का घही भर से विध्वेश किया था | 
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3०७० ५७७० 
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० >+ट् 


'बकेट्रस्य+र 
फिल्म. 
बन र 


(१३) “अधिकार लाभ (४. २१) 
से आभासित होता दे कि संबत्‌ 
१८७४ में इस देश में अंग्रेजी फोजा $ 
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($[आ० १४] 
|] | 
$ का प्रथम पदापेण हुआ था। उस ) 
| अवसर से अँग्रेज अफसरों ने सहाराज : 
* जझगतसिह जी के साथ से मेन्नी भाव | 
| स्थापन होने का प्रयत्न किया। इस ६ 
£ काम के लिए सहाराजने अपने प्रधान 
| सामंत रावल बेरीसालजी तथा ठाकुर | 
। क्ृष्णसिंहजी आदि की सलाह ली 
| तब दोनों सरदारों ने आँग्रेजों के साध | 
। सधिस्थापन कर लेने का सहषे समथन | 
४ किया और इस प्रकार मन्नी भाव | 
| स्थापन होने में अनेक प्रकार के समयो-' 
$ चित गुण निवेदन किए। यव्यपि रूचत | 
। १८६० सें अंग्रेज सरकार और जयपुर * 
| दरवार के आपस में से प्रथम संधि | 
| हुईं थी किंतु उसके हूट जाने से शासन : 
$ व्यवस्था सें अनेक प्रकार की बाघाये 
| उपस्थित हुईं इस कारण महाराज ने | 
६ संत्री सयणडल की सम्मति भानकर | 
| मितती जेठ चदी १३ संबत १८७५ 
£ ता.१ ५-४-१८१८ को दूसरी बार की स्थिर || 
सधि स्थापनकी और उस पर महाराज / 
की ओर से रावल चेरीसालजी ने | 
हस्ताक्षर किए इस विषय का विशेष ; 
उल्लेख 'सासोद काइत्तिहास' अध्याय | 
आठ सें दिया गया है। परन्तु प्रसंग- | 
चश यहाँ यह सूचित कर देना अवश्य | 
आवश्यक है कि 'गवर्नमेंट के और -ई 
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नाथावतों का इतिहास । 








संबत १८४४ में 'मटियानीजी के उदर ः 
से उनका उदय हुआ था । उनके २ १ 
रानी और २४ परदायत थीं 
| सिंया 'रसकपूर' पर भी मिहरवानी * 

थी। उसको हाथी, घोड़े, चरत्न, शरत्र, 
आशूपण, जय मन्दिर, धनागार, पुस्तक 
भरडार और पदाधिकार आदि यथा | 
कम दिये थे। मिश्र शिवनारायणजी * 


:2:46००५५०३२:+६ 


+ 


र३६ 
| 
जयपुर राज्य के परस्पर जो संधि हुई * 
उसके सफल कराने में राचल वेरीसाल 
जी सामोद तथा ठाकुर रृष्णसिंहजी न्‍ 


$ चोसे प्रधान थे, झतः अं सरकार ) 


के तत्कालीन प्रतिनिधि मटकाफ साहब 
ने “पुराने कागज” ( न० ५०७) के 
अनुसार जो कुछ कृतशता और मित्रता ; 
का भाव प्रकट किया उसका सारांश | 
यह था कि आप दोनों ठिकानों के ;. 
सरदार बड़े योग्य अनुभवी और राज- 
भक्त हैं। में आपको विश्वास दिलाता | 
हैँ कि आपकी जमी-जीविका-जागीर | 
आर इज्जत आबरू आदि पर जयपुर 
राज्य अथवा अंग्रेज सरकार कभी कोई 
अलुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।अस्तु । 


(३७) '“जगतसिहजी” 
( १४ ) प्रतापसिंहजी के पुत्र थे। 
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सी 


4 उनके || 


| 


( जो उसकी शिफारिश से सन्त्री हो ( 
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* २४० नाथावतों का इतिहास [झ० १४] +$ 


फिििनचसशध्शसिधध्नन मनन 
| सके थे ) उसको बहन या बेटी बनाकर | सम्पूर्ण खेती कानाश होना बतलाया है। 
$ बाईजी कहते थे | महाराज जगतसिंह * (६) “कछवाहा इतिहास” ( ४० ४३) 
| जी ने कई काम अश्ूत पूर्व किए थे | सें जगत की १ लाख १० हज़ार फौजों 
! जिनके कारण कई लेखकों ने उनके ५ से जोधपुर के परारत होने की प्रशंसा ' 
| विषय में अनेक प्रकार की बातें लिखी की है। (७) “देशीरियासत” (ए. ७०) | 
; थीं। इतिहास रसिकों की जानकारी | में जगतसिजी को विजयी मान कर 
| के लिए यहाँ उनका सार मात्र द्विया । मीरखोँ जैसों के द्वारा जयपुर की हानि | 
£ गया ई ।(१) “चीर विनोद! (४. | होने का दिगृदशन कराया है । (८) 
! ८८ 2 जगतसिंहजी का ऐश है पं ! “जयपुर हिस्ट्री” (ञ. ३) में यह लिख | 
! भोगने चाले चतलाये हैं । (२) “टाड + कर सनन्‍्तोष किया है कि 'महाराज ने / 
| राजस्थान" ( ए० दैं०० ) को जगत- ९ रसकपूर को “वीर निवास” (नाहरगढ़) | 
; सिंहजी की कोई अच्छी चात नहीं | देने का चचन दिया था ! किंतु सामन्‍्तों | 
| मिली है । (३) उसी के हिन्दी अनु- $ ने उसका इन शब्दों में निषेध किया | 
£ बादक ने रसकपूर को किला देने का | कि “ किले हमारे बिल हैं पत्ति 
| बचन दिलिवाया है।(४) “बकाया + आदि के अवसर में हम श उन्हीं में | 
राजपूताना” (ए, १-६४६) ने चारांगना | रह कर शज्नु संहार करते हैं (६ ) | 
| के सम्मान से बरांगनाओं का विरस 7 “मेल्कम? ( ए० १-२२१ ) ने रूचित | 
| रहना लिख दिया है! (५) “सेल्कम | किया हे कि “उन दिनों नित्य नए / 


2247 अल न 


०32 


2222:<६-०« »००१2:८2:८६६-० ७ 


तक कर एक. 


व््््म- 


५ 
इक 


| सेंटूल इडिया” (ए.१-१६६) ने जगत के | मन्‍नी होते और नित्य ही कैद भी 7 
! जमाने में जयपुर में जसवन्तराच के १ + जाते थे। ऐसे ही मौके में २ दिन : 
| मास रहने ओर २० लाख लेजाने से ॥ “रोड़ारामजी?# भी सुसाहब रहे थे।” | 
| ््त # “ रोड़ारामजी ” असिद्धि मे खबास कहलाते थे और | 
4 आओ जाति के ढरजी ये। उन्होंने प्रतापसिदजी और जगतर्सिंहदजी ई 
| है हि के जमाने मे जयपुर राज्य के कई काम किए थे | जिनके | 
| ०० बाबत बढ़े २ इतिद्ा्सों में बहुत छुछ लिसा गया है।। वर्तमान [| 
॥। ४ हम कु यालावर्शजी सवास उन्हीं के वेंशघर हैं और हे विलक्षण |[ 
१ । 7 | बुद्धि के प्रभाव से खुस सम्पत्ति तथा सम्मनादि से संयुक्त । 
ई (6. | 6 होकर विस्यात हुए है | | 
सम ्यइनल+नभमपा++++नपिनप<+++++ श 
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० २७] हे नाथावरतों का इतिहास । २४१ १ 
! (१० ) “इतिहास राजस्थान ” (० | फौज हे ह्जी हा ही इक हे ; 
| १२२) में जोधपुर की लड़ाई के धनजन £ थी। घर बैठे हुए रणचैंके राठोड़ों वो | 
का दुरुपयोग निरथक बतलाया हे । | जगतसिंह जी ने ही हराए थे और- , 
| (११) “राजपूताने का इतिहांस”(४० + जयपुर राज्य को सदा सर्घदा के लिए | 
। १००६) सें उक्त युद्ध संचत्‌ १८६३ के | शान्त खुखी और निरापद्‌ रखने की ; 
| फागण सें पर्वतसर के पास होने का $ कॉमना से अंग्रेज्ञों के साथ सें रूचे | 
$ पता ट किया दे । ( १६) “बंशा- | प्रथम जगतसिंहजी ने ही सधि की थी। : 


५ चली” 'क' (ए० ८८) में यह लिखा | खेद है कि जगद्विख्यात जगतसिंहजी 
$ दै कि 'जगतसिंहजी की १ लाख फौज 4 


। का संचत्‌ १८७५ के पौष सें परलोक ई 
( सें ५ हज़ार अभ्वारोही ज्योदा अच्छे | बास होगया। ; 
|! थे। उनके ज़री की पोशाक थी, देद- ! ] 
| राबादी दुशालों के जेरबन्द थे,बढ़िया |. (१५) पूर्वोक्त संधि सम्पन्न होने | 

( दुमच्या घनचाए थे और वहां से लाखों ; के थोड़े ही दिन पीछे महाराज जगत ! 


* का साल लूटकर लाए उसमें ४० तोप | सिंहजी का अपुच्च अवस्था में बैकुणठ * 
| और 'दलवादल' के शामियाने अधिक $ पास होजाने से कई एक कुजीयों को | 
[ अछ्भूत एवं देखने योग्य थे। लड़ाई के ॥ मनमानी करने का सौक़ा सिल गया 
। अन्त सें मान की चेटी जगत ने और | था । महाराज के भरते ही मोहन | 
*। जगत की वहिन मान ने व्याही थी 7 


। नाजिर ने नरवल के नवशुवक सानसिंह / 
$ (१३) “खेलड़ी का इतिहास” ( घू० 


रे | जी को बुज्ञा लिया और मनोनीत राजा | 

१ ५५) सें लिखा है कि “जोधपुर जाने ! बना लिया। उन दिनों अंग्रेज लोग | 

$ के लिए जगत के पास फौजें नहीं | इस देश सें आए ही थे और यहां के | 
| थी ? इस कारण १० हज़ार शेखाचत । चतौव व्यवहारादि की बहुत सी बातों 
उनके साथ गए थे । अस्तु । अपने २ कं 


के । अर | से असहँदे थे अत; उच्त नियुक्ति में ॥। 
उद्गार हैं, जिसको जेसे जान पड़े न्‍ अमवश वह सी फेस गए। “अधिकार 
वैसा ही लिख दिया है । चारतव से लाभ (प्ृ० २३) में लिखा है कि | 
| जयपुर में सर्वोचिश्नेणी की १ लाख | नाथवांधवों” (चेरीसालजी और कृष्ण $ 
९७०८ 2२९५५ २०अ- 2८ 22464 ५०३२२ :३६८: ) 
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4 २१४२ नाथावतों का इतिहास | [०९४] | 
। 
£ सिंहजी) ने तथा घहादुरसिंहजी राजा- | पर की बाधा विपत्ति दूर करने में 
चत ने मोहन के मनमाने मानको मंजूर ६ तनसन से लग गए हैं तब उन्होंने उस || 
/ नहीं किया क्योंकि प्रच्छन्न रूप से अंतः | रहस्य को प्रकट करदिया | ईश्वर की कृपा 
पुर में अनुसंधांन करवाया तो मालूम , से संवत्‌ १८७६ के बैशाख खुदी २ | 
| हुआ कि विधवा महाराणी भटियानी | शनिवार को जयसिंह जी ( दृतीय ) / 
ई जी गभवती है ।' इस पर रवार्थी नाजिर + उत्पन्न हुए। उस सभय नाथावतसरदार | 
॥ ने अग्रेज़ों को यह सुक्ताया कि गमे ५ शहर से बाहर थे अत; उनके जन्म 
की बात ग़लत है ।? तब अंग्रेज़ अफ- + का समाचार सुनते ही वे अन्दर आ | 
सरों के अनुरोध से सामन्तों की एक । गए और महाराज के नाम की दुह्ाई । 
+$ महतती सभा हुई उसमें जयपुर राज्य | फिरवादी। उसी समय उनका जयसिंह 
के सभी शूरसामन्त शामिल थे । उन | नाम विख्यात किया और मोहन के 
सब की सम्सति के अनुसार अतः पुर [| पूवोगत मान को विसर्जन करा दिया। 
+ (रणवास ) की अठारह महाराणियों | 


$ यह सघ कुछ होजाने पर भी मोहन | 


४ ओर बाहर से गई हुई प्रधान सामंतों न्‍ ने अग्रेज़ अफसरों को यह सलाह दी | 


$ की ठकुराणियों ने बुद्धि और विवेक ' 
बतंक बालक 
ह। क्के अनुसार अच्छी तरह अलुसन्वान | कि नवजात महाराज ज ; 


। किया तो मालूम हुआ कि भदियानी | रहें तव तक नरवल के मान को ही 


£ जी अवश्य ही गर्भवती हैं। इस सबध ] रहने दिया जाय किन्तु सामन्‍्तों की 
$ में “रावल चरित्र” ( पद्म २१६ से ३०) ; सम्मति के अछठुसार अंग्रेज़ अफसरों 
५ हक कि 'महाराणियों ने मोहन ॥ ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। 
र जैसे कुजीबों के खतरे के खयाल 

| 

ह॥ 
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से गभगत वालक की घात को महा ( १६) गत महाराज के मरने 
राज के मरते ही प्रकट नहीं की थी। + और आगत महाराज के प्रकट द्दो 

किन्तु जब उनको विश्वास होगया कि ) से जयपर राज्य रथधकी लगाम को 
राज्य के सवेशितिचिंतक रादल घेरी ! महारानी मटियानीजी ने सम्टाल ली । 
सालजी तथा ठाकुर कृप्णसिंह जी | थी। “जयपुर दिस्ट्री' (अ.- ३) आदि | 
आदि यहां आगए दें और सम्पूर्ण | से सूचित होता दई कि उस अवसर में ६ 


न) 
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बन 


७2८३० ७० ०११:२०:६६४०७ 


2:740%5 
(५ 


3>25::4००७०कट्रेड्ड-<0४ ०० ७-$१००० ००८३-३१ ०० $- तक ०फडटफा&००००३३::89* रूग्क्ट#+ 


'>कस्‍न्तजर 


०३०3७:२५६६-४४-०->१:६64४७०- के :टट4००१५प दर न्‍दकतक _नेदरच4 26६0० ०२ ट44::46% *न्नदरद44०--देदट<(4त/्द,ु€4-+दे242:<63%5 


१४ ] नाथावतों का इतिद्दास । २४३ 


|! 


>२2549<6०००१३-4४६ 


|+<६००्नन्डक्न ये 
८५ * 

श्र 

७0 


| 








००००4 


“४ संघी फूधारामजी ? # उनके कृपा | करने सें सहमत नहीं हुए । तब माजी 
पात्रया काय-वाहक थे। भटियानोजी ने / साहिबा जोधपुर चले गए और उनके 
उनको 'मरोसे का आदमी जान कर | कामदार फोजूराम को छुजीवों ने 
अगर सचिव ( धनाधिप ) या रेवेन्यू + हलुमन्त चेलासे मरवा दिया।इसत घदना 
सेम्बर बना दिया था और अन्त: पुर | से शहर में सनेत्र शोर सच गया । नाथ ई 
के अन्दर रहने चाली महाविलक्षण + बांधव कुढ़ गए, रणवास की मनमानी 
रूपों बड़ारण को खुखिया या खुसाहब %$ हुकूमत से शासन व्यवस्था बदलगई। / 
सान लिया था | इस प्रकार के अलंगत + आमदनी के सब रास्ते बन्द हो गए, | 
पैंचमेले सें कुचक्रियों का चक्र चलना | सौजूदा द्रव्य को सघी जैसे धघनार्थी ( 
शुरूहोगया और प्राचीनकाल की कुल | घनाघिपों ने हड़प लिया और राज्य 7 
मयोदा तथा शासन उयचस्था बदलने $ को आमदनी बहुत ज्यादा से कप्र होकर ३ 
लग गई। माजी साहिबा बड़े राठौर + २० लाख पर आ पहुँची | सब प्रकार | 
जी को यह सब बातें दुरी मालूम हुईं। | से दुव्धवस्था हो गई | गहरी गड़बड़ $ 
उन्होंने चौसं सामोद्‌ के नाथावत $ से ४ ही वे में गवर्नमेंट को 'भली- | 
घरों को नई व्यवस्था सें हस्तक्षेप | भांति मालूम होगया कि 'नाथवांधव #॑ 
करने का सानुरोध आदेश किया किंनु & जयपुर के सचमुच से हिलेयी हैं और | 
नीतिज्ञ वांधवों ने अनुकूल समय आने | भदियानीजी इसको बिगाड़ रहे हैं। | 
की प्रतीक्षा की और सहसा हस्ततज्नेप + ग॒ 
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| अतः गचनेमेन्ट ने रननतनफसतननभनन - ५ + ह अतः गवर्मसेन्ट ने जयपुर सें अपनी सें अपनी मै 
हे ० जा 200% संघी ऑथारामजी _ जाति मे ड़ 
ट “५ ' ड * “सघी फ्रेथारामजी” जाति के सरावगी थे । आगरा हैं 


न्‍ थे ऐ[ 
सिम हा >उउर आए भगवान्‌ ने इनको घन यौवन और बुद्धि दी थी 
रा है न्तुठ उन्हांन ने ह 

६० 3. 3 का उन्दोंने सहुपयोगनहीं किया जैपुर राज्य की शासन 


ने प्र 


ह पा । व्य्‌ 2. 7३4 >] 
| पा कह और व्यवद्ार को वरवाद करने में यह सदैव तत्पर 
| 5 । भर अग्रसर रहे। भटियानीजी को बहका कर इन्होंने अनये- ! 
ष श् जी 7 ॥ु 
| का । कक हल उपस्थित कराए और घन जन सम्मान एवं शक्ति ! 
ध 52 अ अपने प्रो 
0, पर पे सड सह युक्त और जयपुर राज्य को रिक्त किया * 
आम | परिचय १४-१४ अध्याय में अने | 
$ गया है उससे मा लूम होग यह अनेक जगह दिया 
आकर लूम होगा कि यह किस ग्ररृति के पुरुष ये | ई 
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4 टच 222222%2% 0:52 न 2232 सम समन सन 
] ओर से पोलीटिकल (राजनेतिक) | भटियानी जी को वहका दिया। इस । 
| एजेंद रखने का निश्बय करके माजी ; कारण वह भी उनसे नाराज रहने | 
का बाग ( जो जयसिंहजी ट्वितीय के ॥ लगे। यह देखकर रावलजी ने भदि- | 
उदयपुर वाले महाराणीं जी के लिए | यानीजी को समभ्काया कि में राज के || 
घनवाया गया था और उनके बिघवा ! हर काम की अच्छी व्यवस्था बनादूँगा 
हुए पीछे भी उन्हीं के अधिकार में | और उससे सब को आराम मिलेगा | 
| रहने से “माजीका वाग” कहलाया था) ( रिन्‍्तु स्त्री स्वभाव होने से उन्होंने | 
| को अजन्दी के लिए उपयोगी स्थिर | उनका उपदेश अहरा नहीं किया फल | 
| किया और तारीख १ सारच सब्‌ * यह हुआ कि गवर्नमेन्द से ता० २२- ; 
१८२१ सुताविक सबत्‌ १८७८ को | ६-१८२१ सबत १८७८ में रावल + । 
रेजीडेन्सी (या अजन्दी ) की स्थापना | को राज का सब काम सोंप दिया 
$ करके स्व प्रथम कप्तान जे.स्टिवर्ट को | और उनको हर तरह से खाधीन बना 
| एजेन्द वनाया | इस नियुक्ति से 'मटि या। उसी अवसर में भटियानीजी 
यानीजी चहुत नाराज हुए किंतु अंग्रजों | को सर्वेधा अलग रखने का तजबीज 
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से सिफारिश करके उनको हर काम | गवनएंट ने ३ पेज के लम्ने चोड़े कागज 
दृष्टि देते रहने का अधिकार दिलाया + स॑ उनकी सब बातों का हचाला देकर / 
था। ऐसा होने से संघीजी की स्वाध ५ 'भटियानीजी को दवा ढठिया और राज 

सिद्धि रकगई नय उन्होंने नाथावतों + की फीज पलटन कृषण्ए सिंहजी के अधि- ! 

को भी अपना शह्;ु मान लिपा और + कार म॑ कराठी । ऐसा करने से सब्र 


उनकी ठिन रात शिकायन करके ३ काम शांति से होते रहे । 
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| के अनुशासन सें किसी प्रकार की | भी हुआ था किन्तु रावलजी ने चेसा | 

$ कम्ती वेशों नहीं कर सके | उनकी की ५ दी होने दिया और उनको-यथा पृ | 

| हुई शिकायतें और प्रयत्न प्रायः सच ई मालिक मानते रहे। इतने पर भी संघी |] 

ग॒ | जी और उनके साथियों ने देड़ छा 

$ निष्फल गए। | जी और उनके साथियों ने ड़ 

| $ करना नहीं छोड़ा तब “पुराने कागज” | 

|. (९७) एजेन्द साहिब रावलजी | (नं. ४५४ ) के अठुसार संवत्‌ १८६० 

4 से राजी ये आर उन्हाने गननर जतरल | के आपाद बुदी १३ शुक्रवार को ! 
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रेजीडेन्सी गेद जयपुर । 
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“ (१८) “घुराने कागज” (ने ५२७) | सिंहजी ने सब माल ज्यों का त्पों प्रत्यक्ष रे 
से सूचित होता है कि सचत्‌ १८०० ३ तथा कुछ रोकड़ के रूप में चापिप्त | 
के शीत काल सें तोंराबादी के तस्करों ॥ लिया और जो लोग तत्काल देने सें 
ने नीमच की छावनी में गवनसेंदट का | सव्वथा अप्नम्र प्रतीत हुए उनले | 
खजाना लूट लिया था । उसकी तहकी- ॥ प्रतिज्ञा पन्न लिखवा लिया, इस संबन्ध ! 
कात के लिए राज्य की ओर से ठाहुर + के पन्नों में एक पत्र गबने मेंट के लिए | 
कृष्णसिहजी गए थे। साथ सें सात % एक पत्र राज के नज़राने के लिए तीन ! 
पल्टन तथा सवोधिकारी के क्वाथदे का # पत्र हरजाने के लिए और ३४ पत्र 
हाथी शिरोपाव देकर उनको बिदा * रास्ते में लूद कर लाए हुए माल के ; 
किया था । कृष्णसिंह जी ने तोंराबादी £ चापिस देने के लिए थे । उन पत्रों का | 
देश के सुप्रसिद्ध भूदोली गॉव में अपने आशप इस तरह का था क्लि (सिद्धि | 
डेरे तम्बू खड़े करवा के सब प्रथम नीम राजश्री ठाऊुगां कृष्ण सिंह जी योग्य । 
का थाना सें अनुसंधान का आरक्म / तोंराबादी के समस्त जागीरदारों का + 
किया तब सालूम हुआ कि लूट का निवेदन है कि नीमच के धाड़े सें जो 
सारा माल भद्दोली आया है | यद्यपि : पाल भूदोली आया उसको अपने £ 
वोषी दश पांच ही थे परन्तु खोटे | लेखान॒ुसार भूद्दोली वाले ढंगे और | 
कामों में सहयोग रखने से कई आदमी ५ उसको राज खयं बसूल करेगा और + 
कुष्णसिंह जी की कोपाप्नि सें तपाए [[ घाड़े की कमी के जो ७० हजार रपये. 
गएथे । फल यह हुआ ऊ+#िि लूट के माल $ थाकी रहे वह हम सब अपने यहाँ की 
शा पूरा पता लगगया पुराने कागज” | उगाहीं से हकट्टे करके जमा करादेंगे /! 
(नं० ५३५) से पमाणित होता है , मिती भांदवा खुदी २-३ सवत्‌ १८७६ | 
कि उक्त डाके से गवन पेंट के हज़ारों | (८०) ( हस्ताक्षर सब के बसी पाए 
; 'पयों का जुकसान हुआ था | उसमें $ अन्य पत्र भी लिखे गए थे और ' 

चर्त्र -शस्त्र शक 28 और के $ जिनको जो वस्तु चापिस दी गई उसकी || 

रुपए सच थे |? उ वा रास्ते से ई 
! कई गाँवों सेगाय मेंस, ऊँट और जवर | रसीद भी लिखवारै गईयी। इस भकार ; 
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द्वारा होते रहने को छोड़ आए थे। | प्रकट हुआ दे कि उस समय क्ृष्ण- 
सी वर्ष (संव॒त्‌ १८८० ) के संगसिर , सिंहजी की साथ में राज की ओर से 
में किसी कारण विशेष से कृष्ण सिंहजी 
घीकानेर गए थे। साथ सें संघो स्ूँपा- 
म जी तथा ठाकुर साहब मिलाप 
थे | महाराजा साहिव वीकानेर 
ठाकुर कृष्ण सिंह जी का बड़ी ही 
पभीति के साथ सत्कार क्षिया और 
उनको अपने अतिनिक्रद अच्चल दर्जे 
के महल सें ठहराया साथ ही स्वागत 
सम्बन्धी कामों में उच्च श्रेणी की । गए और राज को एक लाख रुपया 
सामग्री तवा आदर सूचक शउ्दों ! हजोंनां देकर चापप्त गए । चद्‌ कबि | 
का उपयोग किया । “पुराने कागज” | ने अपने “नाथवंश प्रकाश” (पद्म | 
( नं० ४३१ ) से सूचित होता हे कि | २७७) सें १० हज़ार फौजों का जाना 
वहाँ के अतिथि सत्कार में अच्चल दर्ज । और राजजी के द्वारा उनके पिता का | 
में क्ृष्णसिहजी दूसरे में मकिलाय के | माराजाना लिखा है करितु उस अवसर 
ठाकुर और तीसरे में संघी फ्तूपाराम ६. के वही खाते आदि देखने से यह 7 
जी थे। अस्तु । ॥ बात असत्य सिद्ध होतो है। कहा | 
जाता दै कि रावजी सें हजोना के कुछ । 
ए बाकी रह गए थे उनको चसल || 
काने के लिए चौम के जोधराजजी | 
घीया आदि कई एक आदमी राज के )( 
हरों म॑ पावण रहे थे और छः महीने | 
पीछे वापस आए थे | अस्तु । 
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७ पलटन गई थी। उन्होंने रोस्ते में 
जितने उद्धत-कुब॒ुद्धी या शत्र मिले थे ) 
उनको भी यथा योग्य दण्ड देकर नत 
मेस्तक या राजनक्त चनाए थे। कृष्ण 
सिंहजी के पाव्ण पहुँचने पर युद्ध 
आरंभ हुआ और उसकी भीषण ॥ 
परिस्थिति सालूम हुईं तब पादन के 

रावज्ञी; कृष्ण सिंदजी के शरण से आ- 
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(१६) उपरोक्त यात्रा से वापस 
|! आने के दो वर्ष पीछे संवत्‌ १८८२ में 
| कृष्ण सिंदजी ने तोरावादी प्रांत की 
[ पाटन पर चढ़ाई की थी । कारण यह 
॥ धाकि पाठ्ण के रावज्ञो ने अपने भाई 
/ को निर्दोष दशा में मार डाला धा 
| और मत्सत्त होकर मनमानी करते (2६० ) इस धरकार नाथ वांधवों 
४ थे। “पुराने कागज” ( न० ५३५) से [| को हर काम में सकलता मिलने और 
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ये 
।] 


नया 











ह। विमिननिनिलिमिक कील अ >> --  -छछ७७७७४छऋ--एेोेरररि्ाननणओं ( 
$ उनका हर हालत में प्रशुत्व चढ़ने से | करने की कामना से फौजें मिजवाई 
$ संधी फधारामजी सनहीसन दिनरात | उस समय चौसं से २॥ कोस दक्तिण 
| का | जे बांड़ो नदी के किनारे पर फौजों के 
* छुद्ते थे और उनकी शासन व्यवस्था 4 में बाड़ा न [ 
| बिगड़ने के विचार से कूँठी सांची & डेरे खड़ें हुए थे । यह देख कर | 
|! छेड़ छाड़ करते रहते थे । यद्यपि उन ५ बांधवों ने एक तरफ तो अपने घर के । 
|| दिनों अग्नेजों का सहत्व इस देश में || चंदोषस्त का विधान किया और दूसरी | 
$ स्वत सान्‍्य था और परस्पर की बात ५ तरफ अपने विश्वास के भन॒ष्यों को | 
| चीत में बहुत लोग 'समय देख कर $ जैपुर भेजकर एजेंड साहब को सब । 
4 चलने? की सीख देते थे। तथापि $ हाल कहलाया । तब साहब बहादुर ! 
| छोटी मोदी बातों के लिए बड़ा बखेड़ा || ने सघीजी का षड़यंत्र तत्काल तुड़वा | 
| खड़ा करने सें अंग्रेज लोग अपने | दिया और 'मदयानोजी के बेकायदा । 
सानापसान का खूब ध्यान रखते थे। | किए हुए तमाम हुक्म रद्दी कर दिये। 

| यही कारण हैं कि संघी आदि का | इस सम्बंध सें 'मोरीजा का इतिहास” 
! हर बात सें ओछापन देखते रह कर | (एू० ४५ ) सें लिखा है कि “बॉडी 
| भी डनके निवारण का कोई कड़ा ; नदी के किनारे से चौसे पर गोला 
$ उपाय नहीं किया इस प्रकार की परि- | चलाने में संघोजी को स॒ ता नहीं 
४ स्थिति सें'जयपुर हिस्दी[' (अ० ४) के | मिलती तब उन्होंने चौमूँ के अति 
। अनुसार ता० २० अमेल सन्‌ १८२१ | समीपी भोरीजा के पहाड़ी किले से 
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करे 


| मिती बेशाख बदी १६ संचत्‌ १८७२ $ गोले चलाने का विचार किया इसके 
! को नाथबांधवों ने काम का इस्तीफा $ लिए बह खय॑ मोरीजे गए और वहाँ 
( दे दिया और छकृष्णसिहजी चोस तथा | के तत्कालीन ठाकुर वधर्सिहज्ी से 
! बैरीसालजी सासोद चले गए । इतने 4 किला के लिए याचना की (उन दिनों 
। पर भी सघीजी ने सन्न नहीं किया # चौसें और मोरीजा के आपस में 

उन्होंने माजी साहिबा को अपने भत है! कुछ नाराजी थी और संघी जी ने 
, सें सिलाकर दोनों ठिकानों की जागीरें | उसी सें अपनी इष्ट सिद्धि सोची थी 
| जप्त कराने की ससाह से भटियानीजी | किंतु नाराजी की हालत में भी चौस 
हक सेज्री लेकर चोखू का अनिष्ठ | और प्लोरीजा दोनों एक थे और चौसे /। 
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ड़ 


की हानि को मोरीजा अपनी ही हानि ॥ किया तो एक लुच्धक ज्योतिषी से | 
मानता धा अतः ठाहुर बुधसिहजी न | यह कहला दिया कि “नौ वर्ष के होने | 
आपस की नाराजी को दूर फेंक कर से पहिले उनके बाहर आने में अनिष्ट 

संघीजी को जवाब दिया कि आपत्ति 4 होने की सम्भावना है ।' किंतु जयपुर | 
के अवसरों में जिन घरों का हम 4 की संपूर्ण प्रजा और राज्य के संपूर्ण / 
आश्रय लेते हं उन्हीं घरों को अपने + भाई बेटे तथा शूर शामन्‍्त और सर- [ 
ही भाई के घर नछ कराने के लिये $ दार लोग उनके दर्शनों के भूखे थे। $ 
केसे दे सकते हैँ । माफ कीजिये में / वह उन के घाहर आजाने कीं बहुत | 


यह किला नहीं देसकता ।' यह खुन ; ही ज़्यादा ज़रूरत मान रहे थे। अत; | 
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। कर संघीजी शून हो गए ओर चुप || इस प्रकार के अत्यधिक आग्रह को | 

| चाप चापिस चले गए । $ देख कर गवर्नमेंगटकी ओर से अंग्रेज | 

३ _ _. ७ैौ _ | अफसरों ने उनके बाहर आने का 

६... (२१) अपने आत्मीय बग के । विधान बनाया और सर्वधयम जमुवाय | 
४ 


4 अच्छे अच्छे आदमियों के साथ सें 
५ भी अपनी ही ओर से आये दिन 
६ अनेक प्रकार के अनुचित बर्ताव होते 
$ देखकर साजी साहिबा राठोड़जी कुछ 
4 दिनके लिए अपने पीहर जोनपुर चले 
४ गये थे। किंतु उनकी अल॒पस्थिति में 
$ यहाँ और भी अधिक गड़धपड़ होती 
रहने से राज्य के दितेपियों ने उनको 
वापिस बुला लिया | उन ठिनों महा- 
राज तीसरे जयसिंदजी दिन रात ये 
जनाने में रहते थे । मांजी साहिबा  चौम्ं सामोद के सरदार लोग जिस 
मदियाणगीजी उनको बाहर भेजने सें | प्रकार जयपुर महाराजाओं के राज्या- 
राजी नहीं थे | बाहर वालों ने उनकी + मिपेक का दस्तूर आप खुद करते हूँ 
याहर घुलाने का पार बार तझाजा 9 उसीध्रकार जट़ला, जैंनेड और विवाह | 
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माता के जहूला उतरवाने को जमुआ ; 
रामगढ़ जाते समय जयपुर की जनता |; 
को जयसिंहजी का दशेन करवा दिया। | 
उन को देख कर प्रजा उसी प्रकार [| 
प्रसन्न हुई जिस प्रकार भादवा वबुदी 

चौथ के चर्पाती बादलों से घिरे हुए । 
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+ [अ० १४७] नाथावतों का इतिहास | २४८ । 
वचाआआआअ््ु्च्चिचच्च्स्च्चननल्‍च्च्चननत्न्नस्लच्य-च्य्््जि 
| के दस्तूर भो वे ख सम्पन्न करते हैं | घतला दिया | मणडन कवि ने “कृष्ण * 
| अतः जपसिंहजी तीसरों का जडला ; खुयश प्रकाश” काव्य सें लिखा दे | 
उतराने को जमुआ शामगढ़ जाने के | कि 'कृष्णसिंहजी नीतिनिपुण, न्याय 
पहिले माजी साहिबा बड़े राठोड़जी + परायण, बुद्धिमान, प्रजाभिय, साहसी | 
३ ने अपनी ओर से खास रुका भेजकर | और कलाबिदू थे। उनको हाथी, घोड़े ! 
॥ ठाकुर कृष्णसिहजी को चौसेँ से जय- + या गाय बैल आदि की अच्छी पह- ) 
३ पुर बुलवाए थे। उस रुके में लिखा कुछ ।न.थी और शच्चु संहार में वह सदा ; 
था कि महाराज सवाई जयसिहजी # निडर रहे थे। साथ ही घम में अलु- | 
$ तीसरों का जडूला उतरघाने के लिए | रक्त और विषयों से विरक्त थे। देश 
५ जमवाय साता के आपषाढ़ू खुदी ५ | रक्षा के कामों में उन्होंने कभी मन | 
| शुक्रवार को जाँयगे और आठ सोमवार 


नहीं छुपाया था। दान पुण्यादि में 
! को्‌ सुद्दत होगी सो सथ जसीयत ज्ञरूर |! भी उनका सन था। उनके जमाने सें | 
॥ 


( 
आयें। मित्री आषाढ़ बुदी १३ स० + 'चौख के चारों ओर की मापा ( राह- # 
१८८३ इस आज्ञापत्न के प्राप्त होते | धघारी ) की तिबारियों में भूखे राह- ? 
ही कृष्णसिह जी जयपुर आए और $ गीरोंको नाज, चून, कूँगड़े या भोजन 


जमुवाय भाता के जाकर जयसिंहजी | आदि यथा योग्य मिलते थे । उन्होंने । 


के जडले का दस्तूर सम्पन्न किया। $ अल शस्त्र, महल सकान और बाश 


हे | बगीचे आदि भी घनवाए थे । उनका 
हा <>₹२) कहा जाता है कवि क्ृष्ण- कृष्ण निधास! सहल मजबूती और | 
बा के इन | सनोहरता सें आज भी आज का सा ! 
02९२३ कस कदितो व | मालूम होता है और कृष्ण बाग के । 
की हे इंद्िलि आस, अमरूद, खिरनी, जासून और * 
( हुए कास क्षणिक कोप से तुरन्त हो £ जबी-सोदी तथा सीठी कमरख लोगों 
$ जाते हैं। गमनमेंद के- पूर्वोक्त धाड़े | को आज भी याद आती हदें |] 
* कोर्सेचरों ने प्रकट नहीं किया था किंतु $ हि पता 
कि पक ॥ सिहजों और बैरीसांलजी आपस में 
। ऋप्णसिहजी के कुपित होते हो कई $ काकाताऊ केचेटे भाई थे | वैरीसालजी | 
| दिनों का छुपाया हुआ सब माल ३ के प्राधान्ध सें कृष्णलिंहदजी का महत्व ६ 
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|! २५० नाथावतों का इतिहास । [ भ्र० १४ | [ 
ई शाम म न कम नम नम मिल ज अल मिल 2-2 कल बा अ एक 
॥( व्््ल्् 

4 कर । 
ई विशेष मान्य था। वह जयपुर राज | भक्तावर ( चौँपावतजी ) मारवाड़ के | 


॥ 


की फौजों के प्रधान सेनापति रहे थे | उद्ैसिहजी की और (२) सेरइँवरि । 
* और संत्रिमएडल का काल भी किया ! ( बीदावतजी ) घीदांसर के मोह + 
था। कृष्णसिंहजी के पुत्र नहीं था और $ सिहजी की पुत्री थे। 'छ्ति चिन्हों! में । 
* न किसी को गोद ही लिया था। उनके | (१) चौमूँ का चारु रूप बनाना; | 
बेक्लैंठबास के घाद बैरीसालजी के दूसरे + (२) संचत १८६१ में कृष्ण बाग | 
बेटे ( लक््मणसिहजी ) उत्तराधिकारी | (ग॒वाना (३) संवत्‌ १८६६ में 'कऋष्ण | 
हुए थे । बीमारी की अवस्था में बेरी- + ैयास' चनवाना (४) सं० १८६८ 
सालजी उनको साथ लेकर समाचार + ५ सें 'कष्णगढ़” तथा ( ५-६ ) स० | 
। पूछने केलिए चौसू आए थे। कितु उस | , ,,, जें विलांदरपुर और अमरसर 
समय कृष्णसिदजी के परलोक पधारने ५ आदि में धूलकोटः घनवाना (७) 
की तय्यारी हो चुकी थी अतः वेरीसा- ॥ धवत्‌ १८७९ में 'क्ृष्णतालाब' दे: 
|! लजी से चह विशेष बातचीत नहीं कर $ जा और (८) संवत्‌ १८८० में 


$ सके। उसी अवस्था सें संवत्‌ १८८६ ॥£ थपुरमें नसिं 
+ के फागण खुदी १३ दीतवार को कृष्ण ० » > में अपने पिता रणजी हो 
ही 'मक्त कृष्ण सिंदजी का देहान्त होगया ! ५ की सुन्दर छन्नी तथार करवाना अ 


| उनफे २ चिधाह हुए थे। उनसे (१) ३ खुख्प थे। 
>उ#2 ४5७44 
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हि ॥ श्री॥ 4 
| डे 6 १६ 
। लाथावतों का इतिहास ।.. |, 
लक्ष्म | हजी |! 

---+2$ 2826४. 

(१५) - 


>2६६०००+नद्रिद्नाकि००ातक्रे4िनटचप८4६€+० 


लक 
दर मय 


. _ (१) सवत १८८६ के फागण + सूथ ६।२७ और लग्न 2६ में न्‍ 
खुदो १३ दीतचार को ऋष्ण खिंहजी का । से हुआ था। जन्म के बाई ॒ 
देहान्त होजाने से सामोद के. राबल | भारत में घर्मप्राण हिंदुओं के जातीय / 
बेरीसालजी के-दूसरे पुत्र लक्ष्मण सिंह ! त्योहार की “दीपावली” जगमगा रही | 
जी उनके उत्तराधिकारी हुए । औरस थो और लक्ष्मण सिंहजी के जन्मोत्सव 
पुत्नेन होने दूसरे को अविकारी ; के दवेवदत्त सुयोग को स्वतः | 
करते ससय जो नियम# माने जाते | रही थी। लक्ष्मणसिंहजी में 
हैं उन्हीं के अनुसार लद्मणसिंहजी $ सामोद रहे थे वहीं उनका चोडी, 
की नियुक्ति हुईं थी। उनका जन्म ५ जडूला, जनेड, और पहिला विवाह 


$ हुआ था। उन दिनों क्षत्रिय कुमारों | 


,कान्मट 
बम 


व्रनम:<6:+०५०+््दन26०- 
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गज 
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। | ०० 6 4४ सा | को विद्याभ्यास के बदले शस््राभ्यास | 
! ७ अर | की ज्यादा जरुरत थी इस कारण * 
लि | रा 9 : लक्मणसिंहजी को भी ढाल, तलवार, | 
| के हे हे! | सेल, बंदूक, लाठी, कटारा और घनु॒ष * 
ग्न श ५ | $ आदि रखने और उनका यथा योग्य ! 
| | 2 अल अं नक- >ील 57: हि जी अल टी $ उपयोग करने का अच्छा अभ्यास ई 
$ सचत्‌ १८७१ की काती बुढी ३० ५ होगया था । विशेष कर वह भाला | 
॥९ _चस) .. चार को इष्ट ४४१५ पूल छ उप फ ++ 3० ने लाठी चलाने और खड॒ग पदार_ « ने लाठी चलाने और खडग प्रहार । 
# “उत्तराधिकारी”? बनाने में जो नियम साभे जाते क 
| (१) रूत भनुष्य के बड़े वेट को उत्तराधिकारी बपालाग बंद पहल कि. | 
ई ' गया हो या अज्ञात देश मे चत्ना गया हो तो उसके है 2 पा $ 


चेटे को वनाया जाय (३ ) बड़ा वेटा ; 
ई न दो तो नजदीकी को बनाया जेयय $ 


न्ज्ल््श््र€ू जिद 
७० ७ जेट्ेेअस६६ू+० ६ कं >+-% 5-७ अल 4०>थ 2६० अष्नक्रेडनस६०+० वतकेद [क्‍ 
८8 


$ इँसरे के गोद चला गया हो और उसका सगा भा 
दि2604० पियतउस ५3० कप८९+++ ०० कदत4ुस्‍+०+ क्पपद4<++ ०३३२०३६६०७ 


हि&8२०- 2484%,47242:६8600/5%:47:4₹7०«*्द:६६४ *-क्रेक्रदद+.. >दिदृक्‍ततमम92:4724६64० ००440 मिर्जा की वन केक अब 
$ २५२ नाथावतों का इतिहास । [आ० १४] 
| त््श्््जा्श्य््ज्क ओऊइ आआआआआआआआआआओओओएे 
| करने में अधिक निपुण थे। यत्यपि | ओर अपने को हर काम में योग्प, 
| उन्होंमवि. अभ्यास बहुत दिनों ;ुढ निपुण या विशेषज्ञ विद्त किया । 
$ नहीं किया था किंतु सब शास्नों ॥ | 
हु ड्तों ह । 
| के पारंगत परिडतों और विविधप्रकार + (२) शासन भार ग्रहण किये , 
६ की थिद्याओं के विद्वानों का सदेच | पीछे लक्ष्मणसिंहजी ने अपने यहाँ के | 
| समागस होता रहने से वह सब बातों | आश्रितननों को यधायोग्य मों | 
$ सें योग्य और शुणज्ञ होगए थे। यही ६ जगा की और आप खुद भी सब | 
| कारण है कि- चोसूँ जैसे लब्घ प्रति | कामों को करते था देखते रहे इस |! 
$ घड़े ठिकाने का स्वोधिक्वार ग्रहण | कारण थोड़े ही दिनों में अपने ठिकाने | 
! करते समय इस देश की तत्कालीन | के प्रत्येछ्न विभाग का अच्छा अनु मव॒ | 
$ राजनतिक अघकार के खाथ और $ होगया। पिछले अत में प्रकद हो | 
4 विद्वेष पूर्ण घर में भी आपने £ जुका हे कि चौदूँ साम्रोद के दोनों + 
! अपने ठिकाने की सब अवस्था, वय- | सरदार सबत्‌ १८८०२ में अपने ठिकानों 
+ था,च्यवहार और प्रबंधादि को यथा- | में चड़े गए थे और उनके न रहने से | 
| चत्‌ बनाए रखने सें श्रमवश सी कोई ; सघीजी को मनमानी करने का अधिक 
५ भूल या असावधानी नहीं होने दी ( मौका मिल गया था कितु अंग्रेज्ञों के + 
| (४) पहले पुत्र हुआ दी न दो किंतु मरने के समय उसकी विधवा गर्भवती हो तो बालक -के ( 
| जन्म तक किसी को भी सालिक न किया जाय किंठु उस गभे से पुत्र पैदा हो तो उसे और | 
पुत्री हो तो दूसरे अधिकारी को बनाया जाय (५) औरस पुत्र न दो तो सगे भाई को 
(६ ) वह भी मर गया हो तो उसके वेटे को और ( ७ ) दोनों न हों और मरने -वाले | 
का बड़ा भाई दूसरी जगह का मालिक हो तो उसके बढ़े पुत्र'से छोटे को बनाया जाय ई$ 
(.८ ) पुओरों में मो सबसे बड़ा अन्यत्र बैठा हो तो उसके छोटे से छोटे को और ( € ) ) 
दोनों तरफ द्दीनता हो तो अति समीषी सपिश्डू वाले को अधिकारी किया जाय और (१०) ; 
यदि मरने वाला खुद ही किसी को मुरर्रिर करगया दो और वह जाति कुल या परिवार से । 
स्वीकृत दोचुका दो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाय । ऐसी अवस्था मे भी (१) मेवाड़ | 
में “राणावत” (२) मारवाड़ मे “जोधावत” ( ३ ) बीकानेर. मे “महाजन” (५) दूँदी 
| के ८दुगीवत” (५) कोटा से /आपजी” और (६) जयपुर मे “राजाबत्र” अविकारी होते हैं । ] 
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+ आतंक और अपने कासों में गड़बड़ | हर ) है, हम इसके सेवक या निरीक्षक 
होने से वह यात्रा के बहाने बाहर ; हैं। मद्दाराज हमारे सा बाप हदें और 
चले गए और कुछ दिन की ढील || सहल हमारे घर हैं। एवं अपने 
देकर वापिस आगये । इस सम्बंध सें | घर के बिगाड़ खुघार की ८ स्था 
 ज्क साहव की “पोलीटिकल हिस्ट्री” ५ देखने या तन्निमित्त अपने मालिक को 
( अथवा राजनैतिक इतिहास ) (अ. $+ कुछ निवेदन करने के लिए हम अपने 
३) सें लिखा दे कि “संघी ऊूधाराम | मा बाप के पास सातम्ती हुए या बिना 

( ने यात्रा से वापिस आए पीछे ऋरता # हुए भों हर हालत में आं जा सकते 
; के बदले ल्लेह के सचार का कृत्रिम या + हैं और इस प्रकार आने जाने सेंन 
| खामाविक सूत्रपात किया था / (किंतु | तो कोई हरज दे ओर न कोई मनाई 
$ नाथावतों को चह उस अवश्य सें झी * दे अत; आप हसारे इस आने जाने 
हि निसगे शन्तु मानता था,) जनश्ुति सें | को अलुचित रूप सें परिणत न करें। 
$ विख्यात हे और “नाथवंश -प्रकाश” | यह खुनकर संघी जी ने उनके साथ 
$ ( पद्म र८० ) आदि सें दशोधा भी | शिए्टता का व्यवहार किया और थोड़े 
है कि 'एकचार लचद्मण सिंहजी किसी ही दिनों में ““सातसी” # करवादी । 
विशेष कारण से महाराज के ससीप | “पुराने काशज” ( ने, ४-६) से सूचित 
महलों सें गए थे । उस समप संघी | होता हद क्दि धचौस्‌ सामोद दोनों एक 
जी ने उनसे पूछा कि '"आप विना | अंग हें । लोक व्यवहार के कई काम 
मातसी हुए ही अन्दर केसे आगए ! : दोनों ठिकानों में समान रूप से होते 
इसके उत्तर में लक््मणसिंह जी ने | हैं और अधिकांश कामों को दोनों 
निस्‍्संक्रोच सूचित किया क्ि- राज $ सरदार शामिल होकर # करते 
मारी पत्रिक सम्पत्ति ( बापोती घरो- | हैँ। सातसी जेसे मौके में दोनों का 


ड्ो 
म 


बन 
्र-42६6* 


७०७ ०-ेटडददट३-4 कक 


म््िनियेलक बम्लटमा5 
2:57<6० 


43०७७ ०नेड् 


“बेकार 


् 


4 


६6% «ने 
45६-०००००+::::4€००५००-ेट्ेद4 
ढक 


/'म्ब्ब 


०००००-३2::7:<&**>०नत्द 


८ 


७-5 7:-<<€-#० 


बा 


4६६००००३२-47६८५००ननेक्रदट६€००>नकद 


अल 
नव “० 


ज्््व्य् किकिकर >म  ल बंध का 2-५७ 


५७ हट ०२ 
प्र६३००«०३८५६६२५ न्ड्र नभमा4+०७०२४३ 


अं) 


८5 
०3-4:740००००-ट्रे८६६०७  *ग्274 


“प्वात्तम्री” उस दस्तूर का नाम है जिसमे किसी भी सर्गीय सरदार के उत्तराधिकारी ! 
महाराज की स्लीकृति मिलती है | उसके लिए पूर्त निश्चित दिन में मद्दाराज की जो 7 
सचारी ज्ञगवी है उसके वाजे, गाजे, जुलूस, सहगाम्ी और सवार आदि सब वेग से ६ 
भागते हुए जाते है और उत्तराविकारी को सहातुभति दिखला कर उसी अकार चापस 
आजाते हू । जिनके यद्दों मह्राज के जाने का कायदा नहीं है. उन लोगों को उसी दिन 
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(२५४ नाथावतों का इतिहास [ झ्र० १५] | 
न | 
क़ायदा हकसार सधता है। हुक साहव | ओर से जप्ती होने के अधूरे लेख देखने में । 
। ने अपनी हिस्ट्री में लिखा दे कि ठाकुर | कम | 
। लचब्मण सिहदजो की जिस समय मात- | होता है कि चौमूं में यह जप्ती कब और 
| भी हुई और उनको मातमी का खिल- | क्यों हुई थी ! किन्तु असल में वह संघी | 
अत ( शिरोपाव ) पहनाया उस समय १ जी के वर्चाव का ही प्रकाश था। 
| सामोद के रावल बरीसाल जी हीं | “पुराने कागज” (मं, (७०-७१) आदि || 
$ थ्ेसंघों सूँधाराम जी ने राबज जी + से आमासित हुआ है कि सिंचत्‌ , 


| को भी अपने हाथों से खिलआत ॥ ६5८०-८९ सें ठाकुर ऋष्णसिह जी | 
$ पहनाया और उससे धारण कराने में / ने सीकर के महन्त गोविन्ददासजी से , 
८००००) ( अस्सी हज़ार ) रुपए लिए || 


| अपना अलुराग जाहिर किपा। 7 | 
। | थे उन को नियत अंवधि के अन्दर 








| 
4 


“रु 5 पता ये गकस रु आते है। इस मकर करके मद्ााज 


दिख जी के भदिर मे बुलबा करवहीं मातमी कर आते हैं । इस अ 
महलों में जा पहुँचते हैँ. तब पीछे जिनकी मातमी की गई हो वे खुद भी अपनी देसियत 
के अठुसार सवारी लगा कर महाराज की सेवा में द्ाजिर होते है और मातमी का शिरोपाव 
प्राप्त करके बापस आजाते हैं.। *“पुराने क्रागज? ( ने,४-६ ) से सूचित होता हे कि चौमूँ 
सामोद के ठिकानों मे मातमी होती है तव महाराजा साहा अपने सहगामियों सहित | 
इसके यहों पधारते हैं और उतके वापस गएपीछे राज से डथोढी के अफसर या मीरस॒न्शी 
इनके लिए घोड़ा और शिरोपाब लाते है और इनको धारण करवा के व्योढी ले जाते हैँ । 
किसी अवसर मे ये चौंमें या सामोद रहते हैँ और ही मौके में मातमी का काम आजाता 
है तो उस समय इनको बुलाने के लिए प्राचीन काल में महाराज के मुसाहव या दीवान्‌ 
गए ये और इनको आदर पूर्वक साथ लाए ये । इसी प्रकार इन ठिकानों में कुंवर जन्म 
के कड़े खंगाली और बाईयों के विवाह में १०५५०) नौते के दिए गए हे | सरदारों की 
साक्षमरह पर मद्दाराज की ओर से पाग वथा डपदे प्राप्त दवोते रहे हैं । ये सत्र काम दोनों 
ठिकानों के समान रूप से होते हैँ और नजर नछरावल पैंट दरवार या खिलगाणी आदि के 
पूजन समारोह और कई एक उत्सने भी शामिल हो कर ही करते हैं । विशेष के लिए पुराने 
रीति रिवाज” देखना आवश्यक दे । 
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/ 5१7३ 23 ना गबरतों का इतिद्दास | । | 
' 8 िओ ममिनिनिनिनीन न कक 
+ के सार्फत महन्तजी के पास सिजवाए | रहने का ध्यान रखते थे। "पुराने कागज । 

किन्तु संघीजी ने उनको यह सिखा ; (ने ६४५७-४७ ) सें ता० १० अक्टूबर ४ 

दिया था कि तुम सब रुपए मय व्यांज | सन्‌ १८३१ को अजमेर के सरकारी 
॥ क्ेएकबार में लो और जबतक न आयें 4 सुपुर्रिटेडेंट साहिब ने झ॒दे जुदे पत्रों सें | 
* तब तक उनके गांवों में जही भिजवादो' ५ लक्ष्मणसिंह जी को तथां बैरीसालजी ;॒ 
| तब भोले बाबाजी ने वेसो ही किया ६ को लिखा है कि आपने मेरी बदली ॥ 

किन्तु दूरदर्शी लक्ष्मणसिंहजी ने सब १ के लिए खेद, योग्यता के लिए संतोष : 
॥ रुपए सय व्याज के महन्तजी के पास |! ओर अच्छी सेवाओं के लिए हष 

थोड़े ही दिनों में भिजबा दिए और १ किया तदथ धन्यवाद ! में ग्वालियर 
| कौड़ी कौड़ी भर पाया की रसीद | जाता हूँ वहां से पन्न दूँगा | मेरी जगह 

सैगवाली । इस प्रकार संघीजी अनेक * मिस्टर लाकद आरहे हैं वह आपके 
बातों में अपने बुरे वत्ताव को विदित | साथ अधिक मैज्नीमाव स्थापन करेंगे 
$ करते रहते थे और उनको हर तरह | यह छुके भरोसा दे।? अस्तु उनके 
! से तकलीफ देते थे। किन्तु अँग्रेज अफ- ॥ जाने के २० दिन बाद ही लाकट साहब 
सरों में ए. जी. जी. और एजेंन्द सा- ५ अजमेर आगए और सबत्‌ १८८६ में 
हिंच्र तथा स्थानीप मालिकों से माजी | राजपूताना के पहले ऐ. जी. जी. हुए। : 
साहिवा बड़े राठौड़जी आदि की सच्ची |] इस नवीन नियुक्ति के हथष में लाकट ४ 
सहातुभति रहने ले नाथावतों का | साहय ने दरबार किया था जिसमें इस * 
संधी जी से कोई खास बिगाड़ नहीं ; देश के अनेक राजा शामिल हुए थे ४ 
होसका । बह अपना ओछापन प्रकट | और “ जयपुर हिस्दी ” (आ. ५) के ५ 


करते रहे और यह उसे अपने गंभीर $ अनुसार महाराज जयसिंहजी भी गए |! 
'भाव से सहते रहे । नाथावतों के प्रति | थे। “वशावली” ( क ) में लिखा है 


भेजे हुए अंग्रेज अफसरों के तथा माजी | कि अजमेर से वापिस आते समघ | 
साहिबा आदि के अनेक पन्नों सेसाफ | जयसिंहजी ने पुष्कर स्नान किया और | 
ज़ाहिर होता है कि वह इनको जयपुर [ वहाँ के तुलादान में खबर दिया। ! 
राज्य के सच शुमचिन्तक मानते थे 


(४) “पुराने कागज” (ने, ६५२) 4 
और इनकी आपदाओं को दूर करते ॥ आदि से खुचित हुआ हे कि 'सचत ! 
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$ २५६ नाथावतों का इतिहास | [ ञर० १५६ ] 
| विवपरयारा/अापयपापापपातदकधरापतप्रकका रन का पाप 5२30 पल जाम मय तप +८ उप अभकापभ .33-अप अब. जज मी अमल 
॥ थ सेवा |] ० 8 2 कम शर्मा 
! १८८६ में चौसू में चॉपाचत जी , | उस उदय से राजी नहीं हुए । ३ 

सामोद में बड़गजर जी और जयपुर | विषय में च्कसाहब की “पोलीरि ले | 


सें भदियानी जी थोड़े थोड़े दिनों के ($ 


। 
| 
! 


हिस्द्री | तथा फतहर्सिहजी की 'जथपुर ! 

तर से एक हो साल में खर्ग पधारे + हिस्द्री? और उस जमाने के “पुराने !| 

थे! चोपावत जी कृष्णसिह जी की ५ कागज” आदि में जो कुछ लिखा है ! 

| बरी थे। उनके नुकते में ६५०) | उसका सारांश यह है कि | 

$ मण जाँ, २००) अन्य अन्न, १ १७) ई 

| गेहूँ, ३०) चीणी, १३) चांबल १६) | संघीजी का एक संघ था | 
ओर ३) मण तेल आया था। $ उसमें (१) संघी ऊँथारामजी (९) 

| झड़; के / वैसेर अमरचन्दजी (३) मन्नालालजी (४) | 
।॒ गो को हज ओ हितों री | स्योलालजी (४ ) हुकमचन्दजी (६ ) 

१? गड़ीं को, हे) सा पुरा हुआ के। ख हिदायतुल्लाखॉजी (७) डिग्गी के | 

३०) दांहिमों को, १३) खंडेलवांलों | सेघसिहजी (८ ) मनोहरपुर के हल- / 

| को, १३) भिक्तुकों को और २५७) मन्तसिंहजी (६) साहीबाड़ के (दासी | 

। मण लाग बाग बालों को दिया गया | (५) चिम्नसिहजी (१०) बिसाह / 

(था। री ब्ष में महाराज जपसिश | के श्यामसिंह जी (११) जयपुर के | 

जी का विंवाह हुआ, नवागत चधू थज्रीजी' महंत और ( १२) अंतःपुर $ 

( महाराणी चन्द्रावत जी ) का संचत्‌ ५ .. (पु वढ़ारण सुरुय ये। इनमें [ 

$ १८९० के भादवा खुदी २ को के | आधे आदमी अकेले संघीजी के भाई | 
| सरकार हुआ, तन्निमित्त साध क | बेटे भानले या ऊैयाई ये जो कोई 

पु है अब ३ झुसाहब कोईदीवान, कोई फौजबरुशी || 

-$ (आ.५) में लिखा है कि उसी गर्भ / और कोई खजांची होरहे थे | ये सब । 

| से संघत्‌ १८९० के भादवा खुदी १४ | पह़यत्न रचना में अल कं ह | 
कामों में एक ही दुरा दाता हे जिस 


को सूर्योदय के समय रामसिह जी | 
( द्वितीय ) उत्पन्न हुए । उनके जन्म | ये १२ थे और सब एक थे । इन में | 
से जयपुर की जनता को अद्वितीय । कमी कोई पकड़ा जाता तो दूसरा 


हुआ किन्तु संघी भक्रूधाराम जी | उसे तुरंत छुड़ा लेता था। अपने | 


>३2-52:4€-#०,कक्‍नट्रेट-म 
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५ [आझ० १५] नाथावतों का इतिहास । ५४७ ; 
" र््््--चः्ः-:-:_लटटललचल्खलअकफडझडकआआआआअआअखआआ॥»आाजल अ ८ न ऊईऊईईए$ 
$ अधिकार के दिनों में इन लोगों ने || जिकट भविष्य सें और कुछ अनिष्ट ; 
| यहाँ की व्यवस्था को अस्त व्यस्त ई करने के विचार से संघीजी ने नगर [ 
| थना दिया था। अतः इस्‌ प्रकार य्दे | रक्ता के नास पर शहर के चारों ओर ] 
॒ खाधीन होने के समय में घंसीजी ने ि तोप और फौज़े खड़ी करवादी थीं ताकि 
+ सहाराज जयसिंह जी को ज्यादा | अवसर आए नाथावत सरदार किसी ६ 


थ् 


| दबाया वह हवाखाने में भो अकेले  भकार अन्द्रन आ सकें । इतना ही ॥| 
$ नहीं जा सकते थे संघीजी के सिखाए + नहीं “पुराने कागज” ( न. ६४०-४१, ६ 





(7 


| हुए सवार साथ रहते थे। सवारी || ६५०-५५ और ६६७१-७३ ) के अनुसार |! 
$ आदि में सामन्‍्तों से बात करना ; उन्होंने विवाह शादी या लुकते आरे ३ 
॥ सी उनके लिए अनिष्टकारी हो गया | आदि के अवसर में चौसँ सामोद के १ 
£ था और नाथावतों का नाम तो उनके । सरदारों की सेवा में जाने वालों को 
। कानों में भी नहीं पड़ता था। जय- | सना क्रिया था और उनके मन साने 
| पुर से चौस नो कोस दे किंतु उनके * दोष लगाकर गाँव जप्त कर लेते थे | 

५ 

३ 


| 


१००७-२३: 


लिए सौ कोस हो गया था। उन | किंतु इन सब छुब॒द्धियों को नि्सूल 

| दिनों संधी जी ने नाधावतों को अलग ; बनाने सें रावल वैरीसालजी या ठाकुर | 
$ रखने सें ही अपना अहो भाग्य समा || लक्ष्मणसिह जो भी सचेदट्ट थे और ( 
| था किंतु आगे जाकर वही उनके दुभापष ५ आत्म रक्षा के एक एक करके अनेक ' 
|] का कारण हुआ। घनाधिप ( या रेवेन्यू ॥ विधान बना लिए थे। इस सम्बंध में £ 
|| सेस्बर ) होने की हैसियत से उन्होंने | “पुराने कागज” ( ने. ६५४ ) सें बैरी- ऐ! 
+ बाहर के ष्क | के । 

हर के खजानों का धन खेंच लिया 


के 4 सालजी ने लिखा था कि “जरूरी काम 
| था ओर अंदर का असबाब घर भेज | के लिए तीज तक में आईँशा | अतः 


| 
* दिया था। 'माण्यवश पहले उन पर » जेबासा की दाप बेंधवा लेंगे और । 
भटियानीजी का विश्वास था। पीछे / 


४ का | पानी के होंद -कों खाली करवा के ? 
पद्रावत जी ने वेसा ही किया। इस * भरवा देंगे तो निहायत मिहरचानी | 
अप का योग मिलता रहने से £ होगी' पुल को ऐसे शब्द चौसूँ ठिकाने । 
नहोंने कई काम ऐसे किए जिनके | के मालिक होने के लिहाज से लिखे | 

लिखने से अप भी रोमाश् होते हैं । ॥( थे। दूसरे पत्र (न. ६४५६ ) सें लिखा | 
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हि 2 रटटिलेग १०६६० 34743 5८ 255 कक कस 
रे नाथाचतों का इतिहास [आअ० १५] | 
| जज प.ज्ि्.+ 
। । 

/ था कि- अपनी तरफ़ से मज़बूती । अजमेर से ए. जी. जीं. ने लक््मणसिंह 














| रहते हुए किसी का मजाल नहीं जो 4 जी को हि. था कि सिद्धि श्री राज | 
कुछ बेजा बात कर सके! । इसी २ | श्री ठा राँ लक्मणसिंह जी योग्य | 
| लक्ष्मणसिंहजी ने भी अपने सहगामी & हमारा छुजरा मालूम होय। यहों के | 
$ सरदारों को प्रोत्साहन देने के लिए कई $ समाचार भल्ले हैं आपके सदेव भले । 
| ठिकानों में पत्र सेजे थे और अवसर # चाहिये । अपरच ० इत्यादि? इससे | 
६ आए अति शीघ्र आजाने की उनको | रूचित होसकता है कि सो वर्ष पहले' ; 


|! ताकीद की थी। | के हिन्दी हिन्दू और हिन्दुस्थान का । 


].. (६)सबव १८६० मेंलक्मणसिह £ | | 
£ जी ने अपनी माता के बनवाए हुए [ (७) संबत्‌ १८६१ के मध्य भाग 
। भक्तबिहारी जो के मंदिर की प्रतिष्ठा | में ठाकुरों लक्ष्मणसिंहजी ने चोस के ॥( 

की और उसे तत्कालीन स्वामी चरण- | व्यापार दघवसाथ को नेके विचार | 
| दासजी के अधिकार में दिया। उस | से कई एक नवीन विधान बनाए थे। | 

अवसर में स्वामी जी को छत्र चामर | उनको काये रूप में परिणत करने के ; 
| पालखी और रजत दणडादि प्राप्त हुए लिए संचत्‌ १८६१ के आसोज रुदी / 
$ थे और राजपूजित भहँतों के समान | ६ को उन्होंने अपने प्रधान सन्त्री + 
| सम्मान बढ़ाया था | उन दिनों | दीपसिंहजी के द्वारा चौमूँ के समस्त ई 


७७.“ 


4 
* आपस के पत्न व्यवहार में अंग्रेज | व्यापारियों की सूचित करवाया कि | 
| अफसर भी हिन्दी में पन्र लिखवाते | जो लोग यहाँ के बाशिन्दा हों या 
$ थे और अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर | बाहर से आए हों वे यहाँ अपने कारो | 
! कर देते थे। इसके सिवा कागद | बार को बढाबेंगे तो उनको ठिकाने 
|! स्पाही और लेखन शैली आदि में | की ओर से हर तरह की सहायता | 
$ भारत की प्राचीन परिपादी का अलु- | दी जायगी और हर द्वालत में उनकी | 
£ करण किया जाता था और हिन्दी के $ सम्हाल की जायगी ! इसके सिवा जो ; 
! शुद्ध सुडौल एवं खुवाच्य अक्षरों में / लोग ने खच से यहाँ दूकान या ; 
; पत्र लिखते थे। संवत्‌ १८९० में |म वावंेगे उनको माकी:; 


#+97:%<6* /+०>० ५ 
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दुघक अत न5ु&+न बतक्रक्‍म46% नतेडाए 
५ [ ञअ० १४ ] नाथावतों का इतिहास ! २५६ | 
न मत 
।क्‍ हुई मियाद तक मुफ्त सें ज़मीन दी | व्यापारी मगवाए हुए माल का मूल्य 
॥ जायगी और इमारत का फुटकर । से भेजते रहेंगे । कदाचित किसी | 
$ सामान थूणी, बलडीड़े, . और ) की देर होगी या कुछ कारण दीखेगा , 
| संगयणा आदि भी यथा योग्य ३ तो उसकी तामील तगाजाया दुगस्‍्तो 
ही मिलेगा / इस घोषणा के प्रकाशित | करादी जायगी ।/ इसव्यवस्था से चाँसूँ 
[ होते ही “पुराने कागज ” ( ने. ७१२) + का व्यापार थोड़े ही दिनों में इतना | 
£ के अनुसार अजमेर, माधोपुर, ति- है अधिक बढ़गया कि उसके क्रय विक्रय 

घरचा , निवाणा , खेजड़ोली,._ | की सुविधा के लिए शहर के दक्षिणी 
चौकड़ी , गुटा, जालस्‌, डहरा, हँगरी, + जिले में “नया बाजार” ओरबनवाया 
अचरोल , अदावा , पाट्ण , चीतल, | गया और कई एक दुकानें कोणे-खंदे 
चीतवाड़ी, चन्दवांजी, सामोद, ढोढ- ; चौराहे-या गलियों आदि सें और # 
सर, टॉकरड़ा, साखूंण, हरदास का | घढ़ाई गई । कहा जाता है कि ऐसी | 
बास, घिणोही, राजगढ़, धानोता, | बढोतरी के अवघर सें एक दिन लक्ष्म- | 
सऊ, खूड़रो, मोरीजा और बाघावास | णशसिहजी की सवारी रावण दरवाज़ा | 
आदिके<५ वाल४६ “ डे ।ल | से शहर के अन्दर आरही थी उस ६ 
४७ चीजावरगी, ४३ सरावमगी, १८.| समय प्रत्येक बाजारों सें गुड़, सकर, ! 
महसरी ओर ५ ज्ाह्मण चाहर से आए । चीनी, जौ, गीहूँ, चांचल, मेवे, मिठाई, 
थे। उनको नियमित करकी (मामूली) | तिल, तेल, घी और नमक, मिरच, 


कोड़ियों में १ १६ को सबकर, ४३ को $ था मप्ताले आदि के क्रय विक्रय की | 
चाौधकर और २३१ को अधघकर माफ ॥ इतनी भीड़ होरही थी कि राज भागे ; 
किया था। ओर होष को यथा पूवे 


$£ से सवारी का निकलना सुशकिल हो 
रकखा था। इस व्यवस्था को स्थाई | गया । यह देख कर लक्ष्मणसिंहजी गर 
करने के लिए कहयों को पद्दे भी कर & बहुत हर्षित हुए और दूसरे भाग से ;ु 
दिए थे । और बरेली, घामपुर , + महलों में चले गए। इसके सिवा उन्होंने ॥ 
रिवाड़ी, मिवानी या नारनोल आदि | जसी जीविका जांयदाद छुलाजमत ] 
के बड़े व्यापारियों को यह विश्वास !$ यथा अधिकार आदि देकर भी लोगों ू 
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नाथावतों का इतिहास | [क्र० १४] * 


। 


जे 
दी 
पे 


5 


$ तक विख्यात है / इसमें कोई सदेह नहीं | उपस्थिति केसी है इसका राजराणियों ] 
कि बसत पंचमी को सवारी लगी, ; ने निर्णय किया । उस समय जयपुर | . 
छट और सातें को महाराज को किसी ै राज्यमें युद्ध कीं आग भड़कती परन्तु 
| ने देखा नहीं, आठ को अकस्मात $ आपके जन्म से वह शांत हो गई । | 
$ अफवाह उड़ी कि महाराज मारे गए! ॥ आपके बचपन में संघीजी का दुशशासन , 
॥ दाह के समय श्मसान के चारों और | चल रहा था उस से आप को झ ॥ | 
फौज खड़ी थीं, फिर भी दशक लोग £ आपकी प्रजा को कोई आराम नहीं | 
| श्मसान के अहाते की दीचार को लाध £ मिला । आपको सामान्य मल॒ष्य से | 
। कर अंदर घुछ गए। उपद्रव आरंभ * भी ज़्यादा कष्ठ उठाना पढ़ा । आपके , 
)क्‍ किया | सरावगियों पर पत्थर बर्षाए, $ ४ विवाह हुए थे उनमें चन्द्रावत जी ' 
$ संघीजी ने उनको पहले नमोई से । झुख्य थे। उन्हीं के उदर से रामसिंह ( 
| समझ्काया, किंतु शांत न हुए तब 7 जी का जन्म हुआ था खेद्‌ हे कि ! 
फौजों को आज्ञा दी, बलवाई भाग * नराधम ने जयसिंहजी की निदोप दशा 


! गए, शहर में हछा मच गया, तत्लण | में हत्या करडाली । “पुराने कागज” । 


बन ने मंदिर हृवने लगे, उनकी मूर्तियां, ; ( बग ३ ने. १ आदि ) से आभासित 
[६ 


4 लुदने लगीं और महाराज के -मारने | होता है कि हत्याकायगड के अवसर 
| सें संधी जी को ही सुख्य बतलाया। , में अजमेर से ए. की. जी. जयपुर £ 


संधीजी ४ दिन तक सपरिवार महलों । आए थे । उनके बुलाने से रावलवैरीं- | 
में छुपे रहे, पाँचवे दिन-फिर-जमाव ५ सालजी तथा ठाऊर लच्मणसिंह जी | 
ज्ञप्ताया, महांराज का शुकता के चेत बुदी ई को | 
£ जमाया, महांराज का ल॒कता किया, | सतत १८६६ | 

और ब्राह्मणों को जिमा दिया | हस + जपुर कहे फतहदीवे थे ' 

'ख भय लीला सप्पृण -हुईं। 4 सातें को दोनों सरदार वड़ साहः 

अप ओ हक कक | मिलने गए । चैत बुदी ६ को नखेग 
(३६८) “जयसिंह जी? ( तीसरे ) ॥ ( था शोक मनाने अपवा सहादुभूति [ 


३ 
जिस समय माता के गर्भ में आए | मकद करने का ) दरबार हुआ। 
उसके थोड़े ही दिन पीछे पिता का £ चैतबुदी १३ को रावलजी और ठाकुर 4 

ः ' साहच जयपुर जनानी ड्योदी गए। ; 


है 
प्रनन4ल्‍०>>ममेनपा4 रत कम नय 


 प्रलोक घास हो गया। गमे सें आपकी ै का 0 ले वीक 
27+* 0७७६: ७5६ 0२ 
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$ २६० नाथावतों का इतिहास । [थ० ११५] | 
3 लफििफ----तम-+त्तत+++++न | 
ओर उनको श्री सम्पन्न बनाथा था। ॥ चाहते थे और उनके दुलक्ष्य को देख 
| उस समय प्रोहितों में रामचन्द्रजी ई कर रावत बरीसाल जी तथा ठाकुर । क्‍ 
। शिवबक्तजी, व्यासों सें बलदेवजी, £ लक्ष्मण सिंह जी उसके निवारण के ऐः 
| बाह्मणों में मगतरामजी बिरघीचन्द | लिए अहोराच्र सर्चित और सचेष्ट भी | 
8 जी, रावतों में रामनारायणजी और ) थे।साथ ही उन्होंने संघीजी के दुलक्ष्य । 
| रामकुमारजी, दुसाधों में गेगाविशन | का सेक्रेत ३-४ महीने पहिले गवरनमेंद || 
* जी और दूदारामजी, छखमारियों में | को सूचित भी कर दिया था। परन्तु , 
| चतुश्चुज जी डायला, धामाश्यों में # परप्रात्मा की अमिद इच्छा को वह | 
। बच्तीरामजी, कायस्थों में मेद्रामजी 4 तो कया कोई भी मिदा नहीं स । 
| और चौंदूलालजी, ऊत्रियों में दुलह- £ था | जयपुर की जनता के लिए और 
| सिंहजी, दीपसिंहजी और शाट्रों में । विशेष कर राजवंश की प्रति भा के लिए 
 रणशजीता आदि सम्पन्न थे। उन दिनों ॥ संबत १८६१ का अंतिम अशदुमंविष्य 
६ माल आदि के लाने लेजाने के लिए | का शाक्षातखरूप था। उसमें ज़हरीला 
4 चौसू में ४७००० बैल, ३०० ऊँद, ६० ४ गैस भरा हुआ था, या विष के वादल 
| गाड़े गाड़ी या ताँगे ३० रथ भत्ती और । उमड़े हुए थे। अधिकांश आदमी इस | 
4 कई एक घोड़ा घोड़ी या रासबी आदि | बात को जानते दें कि महाराज जय- | 
$ थे और उन्हीं से लाखों मण पाल । सिंहजी ( ठृतीय ) की अकस्मात्‌ रुत्यु | 
$ तथा हज़ारों आदमी आते जाते थे ' | हुईथीं। सो मी सिंह सावक का मूपक 
ऐसे ही अवसर में लक्ष्मणसिंहजी ने ; ने संहार क्रिया था । एक ड्रीरिया- 
शीशमहल, मोतीमहल , मंगलपोल, | सत के रईश जिनके इशारे से हज़ारों / 
परकोटा और रणी आदि का निर्माण | फौज चढ़सकती और बात की वात में [ 
करवाया था और कई एक दरशनीय | अजेय शहओं का पे हि कं । 
$ थीं उन्हीं का एक अदने आदमो ने 
स्थान घनवाऐ थे! | किक 3 जाग कर दिया जिसकी ' 
(८) पिछले अंश में प्रकाशित | दुप्कृति से छुद कर इतिहांस कारोनि । 
चुका दे कि संघीरूँधाराम जी छुछ $ ,उसे नारकी, नरपिशाच नराधम नमक | 
और भी अधिक बुरा काम करना | हराम, नालायक या दुष्ट मठ व | 


शनिन 
५.2..4६०९७०३)-२०:६६#० "्पददना:सरे नेदद्िादुलानजलकेप६6२०००३-२६ < 822 
कर] म्ज््््5 £६-५७०००-१2::::£6-4%% ० 2:4%:६₹*०+ #केट्4746४७ 8 >>“ आम कनेड्+र 


लय 





"कट्रेय4:€6% «० ००१3-4६ ६६६० 


"०७०१०-८२२६६००५५०३३-८२२६६०००००३-:६६०००.० 


०+224%:६६0० +०कट्रे:3 /<60०१:६६००७००३२-4::६६-%७७०-:-::4६-0० ++लेट्रनद 


4, 44 


8« , 


पु 


ह8:६६-80०००+ट्रेटट:46-8०५००३2:२९०८६६४४००३-+ट्र:4६६-३००१-्रप्रद६-+ ००>>:पटद4६-8०००++>::२:६६+ «०३2::2:६६-०% __्नेेट/फनटु&कम मा कटटदफििदुक्‍आ+ ४७७७७ 
५ [झ० १५] नाथावतों का इतिहास । २६१ + 


३ 
बतलाया है । इस प्रकार की निदय | प्राणांत कर दिया । प्राण नाश रे 
| प्रकृति के पुरुष वही संघीमूँधारामजी | किस क्रिया से क्वियां गया था इसके ![ 
५४ थे जो आगरे से आऋइर फ्ोज्रास के | जुदे छुदे परिलेख हैं। “दाइराजस्थान” 

| दिलाये हुए आश्रय सें छोटी नोकरी $ (ए. दं४६) के अनुसार '१बक महाराज [ 
$ से निवोह किया और फिर उसी को | की हत्या की गई! “आचिसन” साहब [६ 
| अकारण मरवा दिया । महाराज के + के लेखालुसार महाराज को जहर 

जवान होने पर संघी जी को खयाल ! दिया गया' | “वीरविनोद? (पु. ८८) | 


/ 
रे 
| हुआ कि स्वोधिकारी होने पर शायद + के अछुसार “किसी लौंड़ी ने जहर पिला 
$ यह सर्वप्रथम मेरा ही अमगल करेंगे | या? और “ जनश्नुति ” के अनुसार $ 
इसलिए इनको न रहनेदूँ तो अच्छा है। ह 'संघीजी ने शरत्ष प्रहार से उनका ॒ 
यह सोचकर उसने दुर्नीति के पूर्वोक्त $ प्राणांत किया और बहते हुए खून के + 
आयोजन उपस्थित किए और अवसर | लथपथ शरोर को कनांत सें लपेट कर । 
आंते हो अत्त;पुर के अदर उनका ; अदृश्य कोने सें खड़ा कर दिया ! | 
* प्राणांत कर दिया । इस विषय सें | “जयपुर हिस्दी” के निमोता ने लिखा 
फतहसिंहजी राठोड़ ने अपनी “जयपुर ; दै कि संघीजी ने महाराज को उपरोक्त | 
। हिस्द्री” (अध्याय १) सें लिखा है कि | किसी भी घकार से सारा हो इसका £ 
|! “जयपुर की अंग्रेजी फौज खर्ची के ; कोई प्रभाण नहीं मिलता।' परन्तु |! 
$ लिए साँमर गई थीं। नागे स्पामी |! इसके उत्तर से बुद्धि कह सकती है कि * 
|| इधर उधर डल रहे थे | संचत्‌ १८६१ ई “इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता 7! 
;$ की वसंत पंचमी की सवारी लगी दो । 4 कि महाराज के अम्ुक बीमारी हुई / 
५ एक हाथी पर महाराज जयसिहजी $ अतःपुर से अछुक प्रकार से सेवा की ४ 
ओर दूसरे पर दूणी के राव जीवण सिं- $ गई संघीजी ने वैद्य और हकीम बुलचाए 
हजी थे । आपस सें निगह मिलने 


! हु और रत महाराज को बैकुएठी या नाच 
पर महाराज ने उनसे कुछ कहा उसी $ में विराजमान कर धीरे धीरे श्मसान ; 
पर सघी जी मन हो सन जल गए # में छेजाके दाह किया । जब यह नहीं | 
| आर उसी रात जनाने महलों में गए $ हुआ तो चही हुआ जो जयपुर की । 
नम को एकान्त में बुलाकर | जनता जानती है और चह आवालबृद्ध 
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कि 'बसत पंचमी को सवारी लगी, ; ने निर्णय किया | उस समय जयपुर 
/ छूट और सातें को महाराज को किसी | राज्य में युद्ध की आग भड़कती परन्तु / 
| ने देखा नहीं, आठें को अकस्मात | आपके जन्म से चह शांत हो गई । ॥ 
| अफवाह उड़ी कि 'महाराज मारे गए | आपके बचपन में सघीजी का दुःशासन | 
॥ दाह के सप्तय श्मसान के चारों और & चल रहा था उस से आपकोझ 7 
। फौज खड़ी थीं, फिर भी दशेंक लोग | आपकी प्रजा को कोई आराम नहीं 
| श्मसान के अहाते की दोवार को लाँध $ मिला । आपको सामान्य मनुष्य से [ 
$ कर अंदर घुस गए। उपद्रव आरंभ + भी ज़्यादा कष्ट उठाना पढ़ा। आपके / 
४ किया। सरावग्ियों पर पत्थर बर्षाए, | ४ विवाह हुए थे उनमें चन्द्राचत जी | 
| संघीजी ने उनको पहले नमोई से ई मुख्य थे। उन्हीं के उदर सेरामसिंह | 
| समभताया, किंतु शांत न हुए तब * जी का जन्म हुआ था खेद दे कि £ 
! फौजों को आज्ञा दी, बलचाई भाग | नराधम ने जयसिंहजी की निर्दोष दशा । 
4 गए, शहर में हछा मच गया, तत्लण ५ में हत्या करडाली | “पुराने कागज्ञ” ! 
कब “जैन मंदिर इवने लगे, उनको मूर्तियां, !( वर्ग ३ ने. १ आदि ) से आभासित * 
+ लुटने लगीं और महाराज के मारने | होता हे कि 'हत्याकाणड के अवसर ॥ 
/ में संघी जी को ही सुख्य बतलाया। + में अजमेर से ए. जी. जी. जयपुर 
| संधीजी ४ दिन तक परिवार महलों | आए थे । उनके बुलाने से रावलबैरी- ६ 
| में छुपे रहे, पाँचच दिन फिर जम्राच | सालजी तथा ठाकुर लक्ष्मणसिंह जी ॥ 
| जमाया, महाराज का शुकना किया, | संवत १८६९ के चेत छुदी ६ को | 
| और त्राह्मणों को जिमा दिया। इस जैपुर आए और फतहदीचे डेरा किया | 
प्रकार दुःख मय लीला सम्परण -हुई। / सातें को दोनों सरदार घड़े साहब से | 
रं मिलने गए | चत छुदी ६ को नखेग ; 
£ (३८) “जयसिह जी” ( तीसरे ) [ ( या शोक मनाने अथवा सहातुभूति | 
' जिस समय माता के गर्भ में आए $ प्रकद करने का ) दरचार हुआ। ; 
॥ उसके थोड़े ही दिन पीछे पिता का । चेत बुददी १३ को रावलजी ओर ठाझइुर ५ 
+ परलोक घास हो गया। गमे में आपकी | साहब जयपुर जनानी ड्योदी गए | 
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| तक विख्यात है । इसमें कोई सदेह नहीं ॥ उपस्थिति केसी है इसका राजराणियों | 
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4 [आ० १४] नाथावतों का इतिहास । २६३ ! 
3 वुदि बस तक ४ दिन वहीं रहें। || सालजो सामोद्‌ (२) बहादुर सिंहजी ] 
| उसी अवसर में रूपों के छुपाए हुए $ म्िलाय (३) राव जीवणसिंहजी दूणी | 
$ बहुसूल्य रत्नों को और संघीजी के । (४ )ठाकुर'** ** सिहजी शाली और 
| जमीन में गाड़े हुए आठ लाख रुपयों + (५) राव फतहसिंह की मनोहरघुर | 
$ को हस्तगत कर के राज के खजाने 4 थे। “जयपुर हिस्ट्रीः (आ० ०) सें 
॥ में जमा करवाए और यथा समय | लिखा दे कि रावलजी व ठाकुरसाहिब | 
$ उन्हों से कजो उतरचाया | अन्त में £ चैत सें जयपुर आए थे। रंघी क्ूथा- 
| कागजी कारंचाई तथा तहकीकात | राम जी सचेत थे वह अपहरण के | 
$ होने के बाद संघोजी को थोड़े दिन $ सामान को छकड़ों सें मरवाकर बाहर |' 
/ नांहरगढ़ में केंद रख कर पीछे दोसा | भेज रहे थे। उनको चौसू सामोद के | 
। के किले सें भेज दिया और अन्त सें । सेवकों ने रास्ते ही सें रोक लिया |! 
+ “बोर बिनोद” ( प्र. ६३ ) के लेखा- | और घन चस्त्र तथा र॒त्नादि वापस । 
नुसार चुनारगढ़ में जन्म केद कर |] लाकर राज सें जमा कर दिया। ए. | 
।क्‍ दिया जिस से चह संचत्‌ १८६५ से || जी. जी. की सम्मति के अनुसार रूपों । 
वहीं सर गए। इसी प्रकार रूपां । बड़ारण को साधोराजपुरे भिजवादी 

रण को केद कर के पुराने घाट सें )॒ ओर अन्‍य कार्रवाई ऊपर लिखे | 


विद्याधरजी के बाग में रखढी थी । +$ अलुसार की गई “पुराने कागज” 7 


५ « 4 (ब. २ नं ५ ) सें लिखा है कि 'जेठ ! 
| (६) हक शक | खुदी ८ संचत १८६२ को बड़े साहब ! 
नं० ४) आदि खा हे कि ६७४ | ए.जी जी. आजवबिस और उनके | 
खुदी १ संचत १८६२ (या राज सचत + सहकारी व्लेक साहब अन्य दो साहबों | 
१८६१ ) को ( ए. जी, जी. ) के चप- | सहित जनानी डथोही का खरकसा | 
डासी ने सेघ्िंहजी खंगारोत को हदा ) (आपस की नाराजी ) मिटाने के लि 
कर डित्गी भेज दिया और बेशाख । जयपुर आए थे, राचल जी व आकर 
तक ४ सवत १८६२ को केचीनेट |! साहब वहीं थे। कार्य से निबद कर ५ 
कम कोंरि ) हे या पश्च छुसाहिब ; साहब लोग वापिस जाने लगे उस | 
डुए | उनसे ( १) रावल वेरी £ समय किसी कुजीब ने बड़े 
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) २६४ नाथावतों का इतिहास | [ भ्र० १५ ] 
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। तलवार चार किया, १ घाव आगए, | पता लगा कि संघीस्रूधारामर्ज 
| घातक को तुरन्त पकड़ लिया और ए. | सहकारी अम्तरचन्दजी सराचगी 
£ जी, जी. पालखी सें बेंठ कर माजी | कहने से साहब पर सर्वे प्रथम परत 
के घाग ( अजन्‍्दी ) में चले शए। उसी |क्‍ इसने चार किया था अतः बाजाप्ता 
वक्त ब्लेक साहब पर भी तलवार 4 कारवाई होने पर आषाढ रुदी १३ | 
| चलाई गई उसे भी पकड़ लिया और + संवत्‌ १८६२ को अमरचद, उसका | 
$ उलेक साहब उस घातक की तलवार | शुमास्ता और परता हम इन तीनों | 
॥ को लेकर बाग चले गए। मगर कुजीवों $ को यथा योग्य सक्षा दी गई और 
ई ने यह अफवया फेलादी कि यह महा- 4 मकानों में कड़ी लगवादी । स्मरण 
॥ शाज ( रामसिंहजी ) का घात करके [ रहे कि यह हत्या काण्ड कैद में बैठे 
$ भागे जारहे हैं। वास्तव सें हाथ में : हुए सैधी कूथारामजी के इशारे से । 
॥ नंगी तलवार और दौड़ते हुए हाथी [| हुआ था। जयपुर को प्रजा के लिए 
£ पर सवार होने से भ्रमवश लोगों ने | इसका बहुत हो बुरा परिणाप्र होता 
। वैसा ही मान लिया और उनको पकड़ | परन्तु शावल वैरीसालजी के समयो: 

मे के इरारे से उन पर रास्ते भर पत्थर , चित प्रयत्न ओर दयालु गवर्नमेंट की । 
। वषोए साहब घबड़ा गए ओर वत्तमान | विचार शक्ति के प्रभाव से सारी 
|| “आदस्कूलः ( अजबघर ) के सामने | (आपदा टल गईं। कहा जाता है कि 
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आकर वत्तेमान ' बालचन्द्र भेसः के ॥ उस दिन आदी रात के समय रावल 
मन्दिर सें घुस गए परंतु दुर्भाग्यवश ; वेरीसालजी अपने चारों बेटों ( शिव: 
| वहां के भी चोदीदारों ने उनको वही । सिंहजी, लक्ष्मण सिंहजी , षहादुर सिंह 
) घातक समम्त कर मन्दिर के सामने + जी और विजयसिंहजी ) को साथ 
! ही अजसेरी दरवाजे की सड़क पर 4 लेकर बड़े सादव के पास गए और 
। सारड़ाला। मारने वालों सें चीमा की | निससंकोच निवेद्न किया कि ब्लेक 
| चौकी के २ चौकीदार, २ छुसलमान 4 साहय के बदले सें हम पांचों आदमी 
/ और १ रणजातसिंह स्पोन्रह्मपोता थे | | आपकी सेवा में उपस्थिति हुऐ हे ; 
| उन सब को उसी वक्त फाँसी पर | आप चाहें तो हमारा इसी समय 
लटका के प्राणांत कर दिया । पीछे ४ प्रणांत करवा सकते दें? | घह खुनकर ६ 


'७+२22:22226:7०७०+ २४६६० ०००डट्ल्‍्स+ब-नटड या 


( ना० ३० ३४ ) 


|६&« अर  शिकरक पल की हल कक लक मी 


)५००० ७..)००००३५०००८, 


ई 
| 
8. 4६+०००३9०::८८६६५००क9े)-4२८६६+४३०केस्ट/ (१४०४-44 ० ्पल३६0 3 नप८60क ०३7६ 


ई 
| 
| 
| 


कप ००००४ ६ 0&8,8 8-5 ६१०7५००८८६-४०७०००-३):८ 
#७०-ेड्+>8 पक के ज.कीनलकर 2 ००-72 ४*: ०७७४७ १०३८० पु 


[्‌ 
नाथावरतों का इतिहास । २६४ ! 


न्नेट्न्ल 
॥च 
श्र [_] 
9 
नि 
नंद 3३ 
| 


बरी 





७५००-३४ | 
24: 


हीं ३ 
साहब झवाक हो गए और उनकी | चहीं मौजूद थे ओर उन्हीं को दुबारा £ 
अद्वितीय राज भक्ति से संतुष्ठ होकर $ 


$ अधिकार देने के लिए ए. जी. जी. | 
राज्य की सम्पूर आपत्तियाँ दूर करवा | और ब्लेक आए थे। इसके प्रमाण में | 
दीं ।ब्लेक साहब की हत्या के सम्बंध २ (१) “पुराने कागज” ( ने. ६६१ ) (२) | 
सें त्रक साहच ने अपनी “पोलीटिकल | ए. जी. जी. आल्विज का चेत बदी ; 
हिस्द्री” ( अथवा जयपुर इतिहास ) $ १३ सचत्‌ १८६४ का खुद का पत्र | 
(आ, ३) में लिखा दे कि बदमाशों ; (३) “खाता बही” ( न. ३४-६८) + 
ने यह सोचा था कि एजेंद गचनर | और (४ ) जयपुर पब्लिक लायबेरी ॥ 
जनरल के द्वारा रावल जी को सोकूफ + ( पुस्तकालय ) की लगभग सौ वर्ष 


+ 
सें ) 
करवाने का निश्चित तरीका शहर में | पहिले की “ जयपुर ट्रायल्स” “जयपुर | 


! विद्रोह होने से ही सम्मद है ओर | अभियोग निर्णय” आदि हैं जिनके | 
चैसा होने से ही राजमाता ( चंद्रावत ! देखने से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि 

। जी ) की इच्छानुसार सनन्‍्तज्री सणडल | 'रावल बेरीसालजी को संचत्‌ १८६२ के - ' 
4 चुनने की इजाजत मिल सकती है। ) चेतें दुबारा खुसाहिबी मिली थी जिस 
| ऐसी तरकीय पहिले सर डेविड डाक्टर । के सम्मान सें राज से हाथी शिरोपाच ४ 
$ आफटरलोनी के जमाने में भी सफल ! तथा राजमाता चन्द्रावतजी, भदि- + 
|! हुई थी। रावल बेरीसाल जी इस समय ; थानीजी, दूसरे 'भमदियानीजी, सातवें 7 
| भरचुके थे और उनके बेटे शिवसिह || भदियानीजी, सेडतणीजी, चाँपावत १ 
| जी फो अधिकार देने के लिए ए. जी. + जी, तवरजी, उद्यभाणोतजी, सुजा- 7 
|; 

; 


जी. और ब्लेक आए थे | ता. ४। ६ । | शोतजी और राणावत जी आदि के | 
। १८३५ को उसी के प्रकट करने के समय | सौ सौ रुपए और एक एक दुशाला । 
| मिस्टर ब्लेक ( उपरोक्त स्व्प से ) मारे ओर राजमक्त रैयत के, नजरों केलग- £ 
॥ गए।' चुऋू साहब के लेख में यह अश | भंग अठारह सौ रुपएआए थे और चह || 
* सपथा असंगत है कि 'रावलवैरीसाल 4 सचत्‌ १८६४ के जेठ खुदी ४ ढीतवार 
जी, मर गए ये और साहब शिवसिंद | को पहरे दिन चढ़े परलोक पघारे थे? ! 
जीको अधिकार देने के लिए आए * (१०) रावल जी को दुबारा ई 
५.० में रावत पेरोसाल नी | अधिकार निल जाने से संधी जी की | 


ञ्् 
"भर >< 
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गा 
+ २६६ ; नाथावतों का इतिहास । [ अ० १६] ;$ ग 


निज व ि स कि इस सनम भभभन न न ++9++«+न+>८ 99 न +«+++5न+++>> मे 
जीव पार्टी फिर नाराज होगई और | “नोबतखाना” # शुरू हो गया था | 
उसने रावलजी के शासन विधान में | संबत्‌ १८६४ में बेरीसाल जी का | 
| विध्न डालने का षड़यन्त्र फिर जारी ॥ चेकुएठ बास होगया पीछे शिवसिंहजी | , 
$ कर दिया जिसमें नाम दूसरों , ॥ को उनेका पह प्राप्त झा उस समय 
| म जीवोंका और बदनाम रा (६ भी कुजीबों के कुचक चल ही रहे थे | 
! जी को करना था। किन्तु रावल जीं & इस कारण मिस्टर रास ने शिवसिंहजी | 
॥ महा वुद्धिमान दूरद्शो मनुष्य थे झते; तथा लक्ष्मणसिंह जी के सामने यह ! 
ई$ उनपर कुजीबों की कुचाल का कोई मंतव्य पेश किया कि (१) या तो हम | 
| असर नहीं होसका | इधर रावल जी £ यहाँ से अलग होजावें या (२) हमारा / ' 
$ प्रधान मन्त्री और उधर ठाकुर लक्ष॒म- । एजेंट यहाँ रहा करे अथवा (३) रिजेंसी । 
4 शरसिह जी प्रधान सेनापति थे इस ; कौंसिल स्थापन की जाय, इनमें एजेंट 
$ कारण जहां कहीं कोई उत्पात करता | का रहना सर्वेमान्य समझा गया। । 
4 तो तत्काल उसको यथा योग्य दण्ड | उन दिनों इस देश में (१) जयपुर का ः' 
' दे दिया जाता था। संबत १८६३ में | (३) जोधपुर का (३) माधोपुर का ( 
ई सनोहरपुर राव जी के (दासी पुत्र ) * (७) अजमेर का (५ ) भोजपुरी (६ ) |! 
९ चिसनसिंह ने जयपुर राज्य के अन्त- ! घटसून्या (७) का्लूड़ी (८) बड़ीकल 
4 गेतसाहीयाड़ को दवा लिया था।उस का (६) नया बद्दा का (१०) चीतोड़ी | 
॥ कोवापिसलेनेके लिए राजकी अनुमति | (११) चाँदोड़ी आर (१२) करौली का | 
| 
| 


॥ 
4 


मिलते ही लक्ष्मंणसिंहजी मौके पर गए | रुपया चलता था। इनमें कोई चौथाई 
| और चिसनसिह को परास्त कर साही- | कोई धा और कोई पॉण सूल्य 
बाड़ को जयपुर राज्य के अधिकार में 288 । ऐसे रुपए यथा योग्य थद्या || 
किया । “पुराने कागज” (न०३५) से | से चलते थे । सबत १८६६ के माघ |! 
सूचित होता है कि इस अवसर से $ में राजमाता चन्द्रावत जी अपने पुत्र । 
| 


९००९ ० । 


७०३2::९-९६-+ 





+ “नौबतखाना” इंदुमीग्ृद अथवा सकारखाने का द्वी नाम दे विशेषता यह दे 
कि इसमे नकारों की अपेक्षा नौबत बहुत ही वड़ी होती है और उसका उम्रधोष बहुत दूर | 
तक सुनाई देता है कई एक स्थानों मे प्रातः ५ घजे, साथे संध्या समय, रात के १३ बजे । 
और रवि या किसी भी नियमित वार के दिन प्रति पहर में बजाया जाता है । 
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* ४ [छ० १४ ] नाथावततों का इतिद्दास । २६७ ! 
्च्स्स्स्ल््न्््यस्न्स्स्च्न्ल्स्क्ल्तल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त 
रामसिंहजी को लेकर सामोद मावलपों | और तोल ८४ तोला मर का १ खेर था ! | 
है; चौसँ कि कई कामों । 
# के गए थे। वहौं चौसू सामोद को  पहिले लिखा गया दे-कि कई काम [ 
* ओर से सपारी आदि का प्रबन्ध क्या | में गड़बड़ होती रहने से गवनसेंट न ई 
| गया था । इसी व ( संवत्‌ (८«६- | रिजेंसी कौंसिल स्थापन की थी जिस | 
| चैत बुदी १) को उदयपुर के महाराणा 4 में सामोद के रावलजी तथा घूला के , 
| सरदारसिंहजी चौमे पधारे थे और | रावजी आदि थे। इन लोगों के संमान | 
 लक्ष्मणसिंहजी के आतिथ्य सत्कार को $ के लिए यह शिष्टाचार किया जाता , 
आदर सहित ग्रहण किया था। “बही # था कि काम करते समय इनके पास !( 
खाता? (ने. ७०६ ) के लेखानुसार | महाराज के अड्ड का अँगोछा, कपर ! 
उनके साथ से शूर, साप्तन्‍त, सह- | का कटठारां, हाथ की तलवार और 
गामी सेवकगण हाथी, घोड़े, पालखी । नामकी झुहर रहती थी। इस दिबय # 
और सेना समूह आदि संकड़ों आदमी | सें तुक साहय ने अपनी “पोलीटि- 
आए थे और उनके आगत खागत कल हिस्द्ी” (आ०३) में लिखा || 
$ सें अनेक प्रकार के फल-फूल, साक- || है कि 'रानी चन्द्रावतजी ने रिजेंसी * 
पात , मेवा-मिठाई और बहुमूल्य | को कमजोर सूचित करने को इच्छा # 
चस्नाभूषण चंते गए थे | उन दिनों | से सेघरलिंहजी को इशारा करके नामों ( 
बाजार भाव से आदा १) का ४४५ ; को बहुका दिया और खड्ारोतों को ४ 
सेर, गीहँ १) मण चीनी 5७ मिश्री | मड़का कर याशो बना दिया। तब ह 
. 5६॥ बूरा 5६॥ पतासा 54॥ लाइ 5८ ; ठाकुर लक्तमणसिंह जी ने उन पर 7 
पेड़ा ५ पेठो 5६, तेल २२ सेर तमाखू । चढ़ाई की और दूधू के सप्तीप जाकर 
| २१ सेर चा २१ सेर, रुई २२ सेर, & उनको पूणतया परास्त किया ? इच्च |! 
! 3 की फेशह जात का ना ९५४ अवसर सें एक नागास्पामी ने लक््मण- [ 
2365. जड़े दस आने का पेसे १) के ३० / सिंहजी को लिखा था कि “आप पेसे १) के ३० & सिंहज़ो को लिखा था कि “आप | 
+ “झावली” सामोद के समीप खोला के जलाशय पर एक सकान में ७ यहिय 
चिप्ररूप मे पुजती हैं । माघ और भादवा के पा म  बाहित 


गोद के बच्चों को लेकर जाति दिवाने के लिए प्रति का 
वे स्थानीय मावल्ी के जाकर संतोष करती डे दिन जाती हैं। जो वहा नहीं जासकतीं 
फ 
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$ रह८ नाथावतों का इतिहास [आ०१५]+ 

र््य्य्य्य्य्च्च्य्य्स्ख््व्लज्कजि-ड्््््र्-- 

। नागों की रक्षा कीजिए और उनकी | मात्रा घटाई, आय या व्यवसाय वृद्धि | 

| परगह बढ़हिए | ईश्वर आपका प्रताप । के काम शुरू किए, देय करके ३९ लाख ॥ 

; बढ़ावेंगे / ॥ और कर्ज के ४६२८६६६ गवनमेंद 
$ से माफ करवाये, देय करके नियमित | 


) 
| (११) संबत्‌ ?द६६ ता० १४ ! 
| अगस्त सन्‌ १८३१ को पूर्वाधिकारी | ८ लाख को आधा करवाया, उस 


मय (६ ] | 
| की बदली होजाने पर मिस्टर बसेवी है को लो अब हल 
| जयपुर के रेजीडेट नियुक्त हुए | इनके ; २६- २८ लाख आय और २०- २२ ।| 
$ संबंध में “जयपुर हिस्दी” (आ, ५) ॥| लाख खच ठहराया । ४१६५६ सिलह । 


ह॥ ६६ १2 डे |! 
| का पोलीटिकल हिसद्री' ( अ. ४) ; योशी सिपाहियों को घटाया और | 
में जो छुछ लिखा दे उसका सारांश ॥ अलाबारी को फौजों के खध को देव 
20. ६५५ है डदा मा से 
| कक सजा बे | कर सें भरवा दिया । कितना भारी | 
| ढन पक शशि जी अंग्रज थे | सहाध्य या असम्भव कामथा। उस | 
। कै सिह को समय एन सह | को नाथशांधवादि के सांतुरोध आश्रह 
| लकी पर करने पर उदार पप्तवी ने दो ही वर्ष | 
| योग से जयपुर के हित निमित्त अच्छे | में सफल कर दिया। इस विषय में | 
+ अच्छे कई काम किए थे | इधरे नाथ- , द्र्य थर्तवी ने सूचित किया था कि | 
| वहादुर पं सौजन्य, दोनों सोना है | क्रां राजपूताना के बड़ी खुशी के | 
4 खुगन्‍्ध थे ।इस देवदत्त उप से | शाधथ बाकिफ करता हैँ कि यह परम | 
| जयपुर की एवं सतापित बजा को परम | का और असंभव सफलता ठिकाने | 
$ संतोष पिला इन लोगों ने फौजों का | चौमूँ और सामोद की कोशिशों से । 
डिजूल खच कम किया, निरथंक अस्त $ हुई है ।” “पुराने कागज” (वर्ग ५ | 
शखस्त्र वेच दिए, अधिक तनख्वावालों $ ज्व० ३३) में उपगोक्त कामों की सफ- 
को अलग किया सेटिलमेंद ( प्रबन्ध) | लता के सवन्ध में लिखा दे कि सवत्‌ 
का ) मह॒कमा कायम किया निरयेक * १८६८ के भादवा बुदी १ को जयपुर । 
४ जीविका खालसे की, हाथ खच की । राजप्रसाद के 'खुखनिवास' में एक । 
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॥ै [आ० १६४ ] नाथावर्तों का इतिहास । २६८ 
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गा 
'मारी दरबार हुआ था,उसमें ताजीमी || अन्दर से राजमाता महाराणी चन्द्रा- ४ 
चौकी सरदार और $ चतजी ने फरमाया कि "आज केकाम 
दार, खाश र + बात हो 
दीवान छुसददी आदि सच इकट्ठ हुए थे) का बीज तो रावल चै स हे 
आर सरकार गचनेमेंद की ओरसे सदर + ठाऊर कृष्णसिंहजी ने बोया था ओर ॥[ 


लेंडन थततवी साहब के साफेत माफ़ी ५ सफल थे दोनों सरदार ( शिवसिंहजी | 


5 >> का ०>क्रडपा<6#० 


"| आदि का जो खरीता (अथोत्‌ प्रमाण | और लक्तमणसिंह जी ) कियों थे १ | 
, पन्न ) भेजां था वह पढ़ा गया था। ५ जिख्‌ मॉति ज्यादा भरोसे के हो उसी |] 
उससें हि. था कि 'हमने यहों (जय- | समॉति राज की सेवा सें मी सदेव ध्यान 

पुर) का जमा खच देखा तो राज में $ रखते हो ? अस्त | दरचार घरखास्त | 

बहुत दोदा नज़र आया, यह अदानहीं | ठआा और सब लोग यथास्थान पधार | 

होस 7। इसलिए सरकार केपनी की | गए। इसके सिवा थसेबोा साहब ने ३ 

व सहाराज की दोस्ती के और राज ' न्‍्थायथ और शासन विभाग जो अब 
की सरसब्जी के विचार से हुक्म । तक एक थे केक अदालत और 

। हुआ है कि जो ४० लाख का सामला फौजदार! के रूप में ज॒दे जुदे कायम 

| “अबतक काथा सब साफ हुआ | इसके । शरिवोए | इसके बाद- 
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/ अतिरिक्त आगे जो ८ लाख लगते | ( १२) जयमपुर राज्य को उत्तरी | 
| थे उससें अब ४ लाख लिए जायँंगे । सीमा के प्रदेश में शासन विधान के | 
$ साँमर से भी सरकार कम्पनी का ) नए कायदे काथम कराने के लिए सं० + 


| दखल उठा लिया जायगा और शेखा- + ८८ सें 'नीमकाथाणा की छावणी' । 
वादी में जो ज्यादा खच है उसको | स्थापन की गईं। उसको सुस्थिर करने | 
| लो कम किया जायगा । इस अभ्ूत- 


के लिए ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी अपने || 
।क्‍ पूवे खुशी के हथे सें उपस्थित सभी | 
है 


(६8४4० ७ 


$ दल बल सहित उस देश सें गए थे । 

| सरदारों ने महाराज की नज़र की | चहाँ के सुखियाओं से मालूम हुआ ॥[ 
| और ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी वा रावल + हे कि पहले चोप लादा के समीप में |] 
| शिवसिंहजी ने कहा “ कि- यह काम ४ छावनी डालने का सूजञ्ञपात किया गया | 
| यहुत कठिन था परन्तु हृजूर के प्रताप | था। वहाँ जोरावरसिंह की ढाणी के | 
से पारपड़ गया | इसके र में | पास घूलकोट का काम भी जारी हो ) 
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4 ल्‍ हि 
१ २७० नाथावतों का इतिद्दास । [ थ० १६४ |] 


। 
आइए सर्माइ सबक अर उकअरअअल्का से कक 
; गया था। कितु पीछे उस देश के ॥ (९.१५) में लिखा है कि ठाकुर ! 
| भोसिया लोगों की सम्मति के अलु- | किशनसिंह खगारोत, खंडेल वाले ने ! 
| सार नीम थाना के पास उसकी | कालख के किल्ले पर कब्जा कर लिया | 
₹ ना हुई ओर वहीं 'सवाईरासगढ़' ६ था उसको संवत्‌ १८९७-६८ सें लक्ष्म- | 
६ नामका कसबा व या गया । कहा | शर्सिहजी ने केंद किया और किला | 
( जा दै कि किसी जमाने में चहाँ एक स खाली करवा लिया । इतिहासों से | 
! नीम के नीचे थाना थां वहीं एक चबू- । आभासित हुआ है कि थपवीन जो | 
| तरे (नीम के गद्दे ) पर बैठ कर हाकिम ४ किलेजात का खच कम किया था | 
$ या वहाँ का तालुकदोर न्याय इन्साफ | उसको कछुजीबों ने उचित नहीं माना || 
! करता था। कालांतर में उस जगह | और सेघसिहजी के सार्फत खंडेल | 
ती बढ़ गई और “नीमकाथाना” | के उपरोक्त कृष्णसिह तथा विष्णु- | 
उस नाम होगया । उस छावनी | सिह को संकेत करा दिया । वह दोनों | 


की स्थापना कर के ठाकुर साहब लक्ष्म- | चुप चाप कालख गए और “पुराने ६ 
$ शासिहदजी ने वहाँ की जनता को । कागज? ( वे ४ नं, १७ ) के अनुसार | 
|! जिमाया और च॒तुर्शुजजी डायला के /[ तत्कालीनदुगरक्षक भैरूंसिंह नाधावत ' 


| ८ | 
| माफत भोजन सामग्री आदि तेयार ॥। को अलग कर के संबत्‌ १८६७ के | 
$ मॉगशिर बुदी ५ शनिवार को किला 


|! | 
। कह; गा ये ( में अधिकार कर लिया / जुकसाहब | 
| (१३ ) जयपुर राज्य में “कालख | ने “पोलीडिकल हिसटी”' (झआ. ४) में | 
| किला” विख्यात है। वह एक सीधे ॥ लिखा है कि जयपुर के तत्कालीन 
प की चोदी पर बनाया गया है। ; एज्ेंटथर्तवी साहब ने जयपुर की फोजों | 
उसमें शत्नु का प्रवेश सहज ही नहीं | शेखावादी सेनाओं और नाथवाँबवों | 
| होता है | उसकी चाँद वुज अपना | के सहयोग से कालख पर चढ़ाई की | 
| महत्व अलग रखती है | किले के | और १४ नवेबर सत्‌ १८४० को किला | 
$ समीप में पहाड़ जैसा एक दीवा दे | ले लिया |! “पुराने कागज” ( बगे ४ ईक्‍ 
| जो “नान्‍्हीडईूँगरी' या बागड़ों के वास ५ ने १७) से सूचितहुआ है कि 'उस । 
के सेविख्यात है। “शा्ेहिस्टी” | लड़ाई में जयपुर की फौजों का डेरा ६ 
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| 
सर, है थे 
शक 
| बुद्दी १३ सोमवार को बुद्ध आर हे | े ज़ूूमा डु ६८ 
ह। हुआ । जगी तोपों से किले की दीवार $ में विरुषात है कि युद्ध के अवसर सें 
में छेद किए गए | ऊपर से दुगरज्ञक 4 जंगी तोपों के लिए ज्यादा बारूदकी ) 
| बंदूकों की बोछाड़ कर रहे थे और |] जरूरत हुईं तब आमेर के समीप अमरा | 
+ तु मजबूत दीचारे ह्‌ 
| नहीं पर कल के अल - | जी डायला गए और जगी सामान ले | 
| सार थलदी साहव ने नसीराबाद से | आये / सघी रूपचन्द रामलालजी | 
| घड़ी लोप मैगवाने का विचार किया + नेजो डस युद्ध रु सौंजूद हे कक | 
| यह झुन कर लक््मणसिंहजी के के सा- । परिचय (पघ्‌०६) फ की के | 
हसी सांथियों ने नान्ही डूँगरी के | युद्ध में चौहान भी शामिल हुए | 
रास्ते से रस्ले के सहारे किले में प्रवेश | सेवा से साहब तथा सरदार हद | 
+$ किया और ह के अमावश 2 रात्रि ६ संतुष्ट हुए । पीछे कर फल ह 
सें किले वालों पर धावा करके चाँद [ गए तब रामलाल ने कि र 
चुज़ सें कडजा कर लिया थह देख कर रचा सरंजाम जयपुर भिजवायधा और | 
थसवी साहब बड़े हृ्षिंत हुए और ) वहां के लोग जो भाग गए ये को । 
उसी चाँद वुज सें बैठकर लच्रमणसिंह $ चुलबाकर बसा. करदाईं ? “कालख 
जो के प्रति संतोष प्रकट किया । उस £ विजय' के बाद ठाकुर साहिब लद् | 
पर में -९खंगारोतों सहित ऋष्ण- | सिंहजी ने संचत १८६७ चैत बुदी ७ को | 
सिंह और सेघसिंह को कैद किया कितु । 
॥ 


नर 


विस आय - ४८7४ ४४४७ 


थसेनी सांहब को चौसेँ ले जाकर बड़ी 
कृष्णसिंह जयपुर पहुँच के छुरी से ६ घूम घास से उनका 


गत किया 
अपधांत कर माघवुदी ३ दीतवार को $ और “पुराने कागज्ञ” ( नं० ७०७ ) ॥ 
मर गया । उस युद्ध में जयपुर के ३०० | के अनुसार उनको २ दिन तक चौसे 
आदसी मरेये | मेजरफास्टर जो अंग्रेजी * रख कर सेन्नी भाव बढ़ाया और ! 
; फौज के अफसर थे अपने दो पुत्रों सहित! उद्ारता पूणो बतोब के साथ उनको । 

| चायल हुए थे और षक्ती चांदूलाल | बिदा किया लोक प्रसिद्धि सें उनका 


॥। 
246409 ९९०० >मकेटपा<4+न 4 कपप३&७+०» «५ +करउपसधव+ कान कप १६९००० ०२२२ १८६६०० ० 'मरैड्2468००+-नर्ेदसदु<+ २० पनक्रेप4<ू१० कर पेय डम६<-+० बकरा 


4६६०००००१०::४:६६६००न)42:<4-*०*>नेदेटा464०० 


4 


है ९०० 
4४ २७२ 
| 
। नाम 'तसबीर साहब' था | और 
| उन्होंने जयपुर राज्य का अपूर्च हित 
$ साधन किया था| अस्तु। 


ह। (१४) महाराज जयसिंह जी 
£ (तृतीय ) के जमाने में जधपुर के 
$ अन्दर अफगानी पठानों का एक ससूह 
५ रहता था। चह महाराज बड़े मान- 
सिंह जी की कावुल विजय के बाद 
संचत १६४७ में यहाँ आया था | 
पराजित होमे, गरीबी धारण करलेने 
ओऔर सर्वया राजभक्त हो जाने से 
राज ने उनको यहां आश्रय दे दया 
था। सैंकड़ों वष से बड़ी शांति और 
| सालुकूलता से रह कर कई पीडियां 
| बिता देने से वे यहां के से ही होगए 
$ थे। उनके सीधे-सादे वत्तोव से कभी 
$ यह खप्न भी नहीं आया था कि किसी 
|| दिन ये ' पूणी के सांप बन जायेंगे 
4 अथवा “ ठंडी राख के अँगारे ? हो 
( जायेंगे। किंतु कुजीचों के करे में फेस 
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$ क्र थोड़ी देर के लिए थे बैसे होगए थे. 


| “जपपुर हिस्दी” आदि के लेखालु- 
! सार सचत्‌ १६०० सें राचल जी को 
। साथ लेकर धरसवी साहब खेतड़ी गए 


। के रास्ते से चन्द्रमहल में होते हुए अ- 
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ठ ॥ 
५ 


[ब० १५) | 
| अपना उमग्ररूप धारण कि 
4 श॒ किया | रात 

| का समय था, मोरी दरवाजे बद हो |! 
| गए थे । जयपुर की जनता आधी से | 
+ अधिक सोगई थी, राजपरिवार अपने 
! महलों सें थे, ठाकुर साहब लक्तमण- | 
| सिंहजी अपनी हवेली 'चले गए थे। | 
| और रावल शिवसिह जी दौरे से वा- 
! पिस आए ही थे । ऐसे मौके में जलेबीं ॥ 
$ चौक के अन्दर अकस्मात्‌ ही बन्दूकों + 
|| के फायर होने लगे और गोलियों का ५ 
| भड़ 'भड़ाहद सुनाई देने लगा उसको 
| सुनते ही शहर के आदमी भय भीत 

| दशा में भगे और रावलजी को हाथों 

| हाथ सूचना दी तब उन्होंने प्रधान सेना 

। पति ठाकुर लक््मणसिंह जी फो कहँ- 
लाया कि वह घटना स्थल में पहुँच | 
कर हुऐं का अति शीघ्र दमन करें ।' । 
यह सुनते ही ठाकुर साहब ने समीपी | 
सवारों को साथ लेकर महाराज के ॥ 
महलों में जाने को प्रस्थान किया । किंतु | 
चहाँ प्रत्येक खिड़की दरवाजे पन्द थे 
!$ और अन्दर द्ाहाकार होरहा था 
$ इस कारण गोविंद देव जी की व्यो 


<६6/२०००००३> 
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३ कस्मात ही अफगानियों के सम सें .. 
घेर लिया और अपने । 


स्तर 


। थे | लक््मणसिंदजी उनका काम करते ] जाकर उनको 
थे। ऐसे ही अवसर में पठानों ने £ खतीर्ण खड़ से उनको गाजर झली £ 
की ०5०० जय ७४ ८7:320 
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| [झआ० १५ ] नाथावत्तों का इतिहास । भय]  आ ! वश आल श्षरे ई 

न जिन पल कल हे ! 

की तरह काटना शुरू कर दिया। बात |( कलेवा धूम्रकेतु को॥ १॥' इससे खत: | 

| की बात में पे सब मारे गए अत सें | आसमासित होता है कि उन्होंने दूसरों ॥ 
५ 


(९ 
* अनुसंधान से सालूम हुआ कि यह 


के 'मड़काने से राज प्रासादों में यह ' 
| भीषण हत्याकाण्ड कुजीचों की कुम- $ उत्पात किया था | अस्तु। | 


| भणा सानने से ही हुआहैतः प्रभा- | (१५) संबत्‌ १६०१ सें थरसवी | 
शत होते ही उत्पातों के सुखूय प्रवतेकों | साइज से गए थे ओर बनी जगह | 

को देश निकालो दिया, रायचन्द जज के बंद पेडला साहब या |] 
हलकारा को फाँसी पर चढ़ाया और | कि हे । यहाँ आकर उन्होंने सर्व | 
$ सानसिंह चद्रावत को आठ वष जेल ; है र 
॥ की सख्त सजा दी । इस घदना को | प्रथम “पोलीदिकल हिस्ट्री” ((. ४९) ॥ 


4 
के ढ किया, £ 
! “बक साहब" ने 'बलवा' चतलाया है अनुसार सती होना बन्द किया, 








>००ल्‍नेट्रेड' ८6-80००७--:--सपा हि 


७ 


फड्द&ब>+न्दिक्ा<ू९० 


४बोर विनोद” ( पर५ हो) से इसकों सदजायी बचियों का अपघात रुकवाया, । 

'काबुलियो का युद्ध' सूचित किया है | चारण भांठों का बेहद त्याग वर्जित ; 

४ ज़यपुर हिस्दी ” में इसे अफग़ानी | किया, राज्य सें अनेक जगह बंघे, ऋए ! 
| है चोर “जार की | और गाजाव नाप नो न 
| पा बम को जाई | खुलचाईं ओर अमानीशाह - के नले # 
॥' गत दि ( जगाने विलायत के कारीगरों से ३॥ लाख 
| में मौजूद थे) ने लिखा है कि 'आए £ गे लागत का पक्का घधा बैंधवाया, || 
/ काचुल लजाये निञ्ञ खेत | 

ये कूदि अन्दर-सिखाये झूप भद्िरि 4 अशत; खुधार हुआ। किंतु घूल मलाई ई$ 
से, चदर लों मूढ़ ततकाल तोरि सेत | में सी हो ही जाती है और चह | 
को । चाह के खुनत चढ़े-चौसू नरनाह 4 लेडलो से सी हुई । उन्होंने यहाँ 7 
चन्द', श्रोणित के रंग सें रँंगी है |! आकर कई एक नए विधान ऐसे बनाए 
भूमि रेत को; सेवा खाय माते-मारे | जिनसें यहाँ के सामन्तगण पूर्णतया 
| खगल पढानन को, सेरे जान दिया था | सहमत नही हुए । अत; इस प्रकार 


४ 
*पं4468०५५३२:६:८६६५७ "्कं>:3::86%0७००::47:६6००७०३>:::६६० / 


4१ 


बी 
)कम्ट 22-4५ 
है किलआ/ के धाह 3५00 44; 


टिदुरन्‍क्‍कन«»०+ कट पाईूलनन प०केा4ान्‍चक न रकम 266००+क्रेदन4€८६०+ ०9 2६६+०५०नकेदघ६६००«००३:८०६६००००१३:६०६६०९ ०१२२०६८६६०००००३००-६८०००० ३४ 
१ २७४ नाथावतों का इतिहास | [ श्र० १५ ] 
आस जा उा कक 


! के चेमत्थ को देखकर लक्ष्मण सिहजी | ४ न. ६) से विदित होता दे कि | 
चीसू चले गए। कहा जाता है कि उनके । सि. १६०३ में लक्ष्मणसिंहजी हरद्वार ॥ 
£ साथ सें कई एक बुद्धिमान व्यक्ति सी | गए थे। साथ सें छुरतव, लवाजमा, | 
गये थे और उनके जाने से राज के | सरदार लोग, सेना, सेवक और स- )| 
£ बहुतसे काम रुक गये थे। इसकारण / बारी आदि सैकड़ों का समुदाय था। | 
“पुराने कागज” ( ने, ७२५ ) के अनु- $ रास्ते में किसी प्रकार की रोक ठोक 
$ सार विवश होकर लेडलो सांहब ने | या असुविधा न होने के लिए जयपुर ।|॒ 
| चौलू से शिववरुश जी पुरोहित जसे + के सर्वोच अधिकारी अंग्रेजों ने एक ! 
$ वीणतम न्यायाधीशों को घुलवाया ! व्यापक परवाना दे दिया था और 
) और अदालत के अब्के हुए कांमों को | थसें अपने यहाँ का चण्ड़ासी 
रुधरवाया इस संबंध में तर॒ुक साहब ने | भेज दिया था। यात्रा के निमित्त 
अपनी “पोलीटिकल हिस्दी” (ए. ४७ ) || यहाँ से बेसाख खुदी ४ को रवाना 
में यह सूचित किया है कि ठाकुर ; हुए। पून्यू के लान किये। गो, म्, हि 
लक्ष्मणसिंह जी में अनेक प्रकार के | रण्य और रजतछुद्रा आदि का दान 
अद्वितीय गुण होने से लेडलो साहब ने | दिया और जेठ खुदी सें वापस 
कहा था कि 'ठाकुर साहब आत्मानि- | गए। यहाँ आए पीछे लक््मणर्सिहजी 
मानी प्रतिमा सम्पन्न , प्रभावशाली ; ने पूर्वोक्त परवाना आदि के लिए 
पुरुष हैं। जयपुर राज्य की सेना के ॥ लेडलो साहब धंगेरह को धन्यवाद 
सर्वोच अध्यक्ष होने की दैसियत से । दिया और रास्ते में गवर्नमेंट के द्वारा | 
आप अपने अभिमत निःशंक सिद्ध | उपस्थित किए हुए संपूर्ण प्रकार के 
| करते दें काय साधन में निर्मीक और + खुख साधनों की सराहना की “जय- |. 
* प्रवीण हे। इनके आतंक से अकुलाकर 4 पुर हिस्दी” (अ, ५ ) आदि से आ भा- 
| सेघर्सिह डिग्गी चला गया और यहाँ | सित द्ोता दे कि 'संचत १६०३ में &' 
! गवर्नमेंट की ओर से जा एजट आते ६ ११ वर्ष के खुकुमार महाराज रामसिंद ( 
£ हैं थे भी सशंक रहते दे । अस्तु ऐसे £ जी की सनिक शिक्षा शुरू होगई थी। # 
गुण होने से उनका आदर सहित फिर | कसरत करना, शस्त्र चलाना, भाला ! 
आधाहन हुआ । “ पुराने काराज ” | मारना, लाठी फेंकाना और देशी खेल / 


लफदनाए+3०+>भ '००+)४०८६०४०००१३-६२८६४३०७०० थे-<:.६8०००१-०६६४६००० ध-द्३ 4० *०५ 244०००७+-दप<०+०००५३३६ जलकर 
बी ८ 








'अ€६+० ००8 


020०4०-८८” 


>>: ५5:5₹-* 
'>क-2०२+ 


2:2:56००००+:%:६€+००००३2:२ ६:६६ 


'#+०+-फे 


७०००२३::-६६+० 
'७००७-+2:2::<&-+०. कप 


»०००+२:८९::६००००१२-८ ४-६ 
2०38 
३ ०१७-१०:०८००२:::२२::३७०००० ०-१ 


>फटे८5५:६६+०००३१:८०:६९०० 
'ट:८२३००००२: 


६+००००*- | 


००७-क: 
० 2:२५ 


४०० ५-८: 
02 
9-क: 


दा 


प्र 
5 


2८८६-०७ ०३>4-१८६-० »३३२-4०:८६-० +ेट:2:5 |] 0-६ ०२०० ६ है 3०००*+->-” ५ >> 52 
् & +् ३4 सका; 5६.३०००४ ०2 ०० <- १०+2-4::5६#०.«»जटे (९-६ ०१ ॥७-केटे 
[५ आल न्ज्4248-9० न्कड्रशट<<-0ण न्जेट्े4:5 कढ >+2245:48-2०-००१2:4:<6- ७३ 3*-डेस््स्न्न्स ्न्-- टैन्‍ मा &०स्छ दि क 


रु 
| [ आ० १४५ ] नाथावतों का इतिद्दास ॥ २७५ [ 


;$ 


शाजलाका जन बा पक आइए, काला मातम उशपबा पलक, 

खेलना आदि सी को सि या [ कोथली-लिफाफे-खाम-घुहर-और लेख * 
! गया था और विद्या+पांस के लिए | खेली पद मयोदा या सम्मान रक्ता के 
|! आगरा से पंडित शिवद्दीन जी भी | अनुसार जुदे कुदे रूप रह आकार | 
$ आगए थे । $ प्रकार या ढेँँग के थे । विवाह चोौसेँ | 
| (१६) संवत्‌ १६०४ में लक्ष्मण- | सी था। व्याहने के लिए भालावाड़ 


३; 

के राजराणा मदन | 

॥| सिंह जो को बड़ी बाई जड़ावकुंवरि ( फालरा पादण ) के राजराणा मदन 4 
+$ का विवाह हुआ था फेरे फागण वुदी 


सिंहजी आए थे। साथ में सब श्रेणी + 
ई 
| ७ शनिवार के थे और काम-काज पौष 
डे 


के सरदार थे। वांन के दिन ४६ सण ५ 
सुदी १३ मइल से शुरू हुए ये । विवाह | रपरी बांदी गई थी। मेल ( मित्र भोज ) || 
| के आयोजन उच्च श्रेणी के थे। इस 


सें सब जातियों के सम्पूण नर नारी / 
_ जिमाएं गए थे । बरात के लिए विविध | 
| हम वअहज हब प्रकार की भोजन सामग्री बेनी थी। ! 
; झं के चीणी,' 
। को; ६ साजी साहिबाओं को, १५ सं कि अर हारे 5 के ५ 
| जोधपुर- उददेपुर- बीकानेर और कोटा - पे 
शक  खोपरे, ४ सेर केघर, १० सेर इलायचो 
'$ चुंढी आदि के राजा महाराजा या अ * 
| चुढ्ा आदि ह्‌ || यथेच्छ घी मीठा और २ भण मसाले 
$ महाराणाओं को, ७ स्थानीय ऑम्रेज़ | जगा ये थे शा दा केस 
५ ५ अफसरों को, 6 यवन सरदारों को, अल 4 
रे! बेटों * | अमल, तम्ाखु और लकड़ी आदि के 
२६४ भाई बेढों को, ४६ सन्त सहन्त ! ढेर लगवा दिए थे | 
राज या पूजनीय पड़ितों को, १८ |... दिए थे । १०० रुपए की ( 
'आ सगों ०2 !| है लाल पत्तत आईं 4ीं। कोठयार (१ 
[. व्याही को, १७ घनिष्ठ व्यवहारियों ६ किने में मैं | 
ह को,२० सेट साइकारों को, ८ कानों दा ने में, १ रावला चौक में, १ बाजार ! 
है. भठ साहकारों को, ८ कप्तानों | ७ और एक बरात के डेरे ) सें कुल ७ १ 
! को, ६ रिसालदारों कों, ५ किलादारों | थे । इनके सिवा पेटया सीधा या फुट- | 
के २६१ चारण माद बड़वा या र" * कर सामान के लिए एकराधिक अलंग ६ 
हटों को और कईट एक अपने यहां के | कोठयार थे। नित्य प्रति हज़ारों आदसी 
कक कक कोदिए * भोजन करते ये। विवाह के बाद ५०० | 
लता नकल जन, 8 भय ईबची थी बह जहाँ तहाँ देने | 
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नम मील कर अप ल मय मम कमीज नजर असल अपन जेल पक पक कील िक किए न कट 2 

| 
( 
$ के वैमत्य को देखकर लक्ष्मणसिहजी । (चर ४ ने. ६ ) से विदित होता है कि | 
| चीसू चले गए। कहा जाता है कि उनके / “स, १६०३ में लक्ष्मणसिंहजी हरद्वार ! 
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* साथ सें कई एक बुद्धिमान व्यक्ति भी | गए थे। साथ में सुरतव, लवाजमां, 
गये थे और उनके जाने से राज के | सरदार लोग, सेना, सेवक और स 
£ बहुत से काम रुक गये थे। इस कारण | वारी आदि सेकड़ों का सपुदाय था। | 
पुराने कागज” (ने, ७२५ ) के अलु- + रास्ते में किसी प्रकार की रोक ठोक | 
3 सार विवश होकर लेडलो सांहब ने ५ या अछुविधा न होने के लिए जयपुर ।क्‍ 
| चौसू से शिववरुश जी पुरोहित जैसे + के सर्वोच्च अधिकारी अंग्रेजों ने एक | 
ई गैणतस न्यायाधीशों को बुलवाया | व्यापक परवाना दे दिया था और + 
+$ और अदालत के अटके हुए कामों को | धम्में अपने यहाँ का चणड़ासी | 
रूधरवाया इस संबंध में तक साहव ने । भेज दिया था। यात्रा के निमित्त । 
4 अपनी “पोलीटिकल हिस्टी” (९. ४७ ) |! यहाँ से वेसखाख खुदी ४ को रवाना 
| में यह सूचित किया है कि ठाकुर | हुए। पूल्यू के लान किये। गो, मे, हि | 
लक्ष्मणसिंह जी सें अनेक प्रकार के | गय और रजतपुद्रा आदि का द्वान | 
/ अद्वितीयगुण होने से लेडलो साहब ने । दिया और जेठ छुदी में वापस | 
4 कहा था कि ठाकुर साहब आत्मामि ॥ गए। यहाँ आए पीछे लक्ष्मणसिंहजीं ; 
| सानी प्रतिभा सम्पन्न , प्रभावशाली ; ने पूर्वोक्त परवाना आदि के लिए | 
पुरुष द। जयपुर राज्य की सेना के | लेडलो साहव चगेरह को धन्यवाद 
| सर्वोच अध्यक्ष होने की दैसियत से + दिया और रास्ते में गव्मेंद के द्वारा | 
आप अपने अभिमत निःशंक सिद्ध / उपस्थित किए हुए संपूर्ण प्रकार के | 
करते हैं काये साधन में निर्मोक्त और + खुख साधनों की सराहना की “जय- ! 
प्रवीण दँ। इनके आतंक से अकुलाकर 4 पुर हिस्दी” (झ, ५ ) आदि से आ मा- 
मेघर्सिह डिग्गी चला गया और यहाँ | स्ित होता दे कि 'संबतद १६०३ में 
॥ गवर्नमेंद की ओर से जा एजेंट आते | ११ वर्ष के खुकुमार महाराज रामसिंद 
हैं वे भी सशंक रहते हैं ।' अस्तु ऐसे £ जी को सनिक शिक्षा शुरू होगई थी। 
श॒ुण होने से उनका आदर सहित फिर | कसरत करना, शस्त्र चलाना, भाला | 
आवाहन हुआ । “ पुराने कागज ” ई सारना, लाठी फेंकाना और देशों खेल £ 
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। [आऋ० १५ ] नाथावतों का इतिद्दास । २७४५ | 
-----+-+खश्श्ंख्ंे_ जल ओअ्कलच 
( | 

$ खेलना आदि भी को सि या 
४ गया था और विद्याभ्यास के लिए 


>:€+« 


| क्रोथली-लिफाफे-खाम-सुहर-और लेख / 
सैली पद मयोदा या सम्मान रक्ता के || 


बने 


|| आगरा से पडित शिवद्दीन जी भी | अलुसार छंदे हुऐे रूप रक्ष आकार , 
। आगए थे। | प्रकार था ढेँग के थे । विवाह चौसे ! 
| ९8 | $ हुआ था । व्याहने के लिए स्लालावाड़ 

| , (६) सेचत १६०४ से लक्रमण- | (भालरा पादण ) के राजराणा मदन | 
५ सिंह जो की घड़ी घाई जड़ावर्कुवरि | पे सब $ 

| ' ' सिंहजी आए थे । साथ में सब श्रेणी | 
+ का विवाह हुआ था फेरे फागण बुदी क्ष जम मे से पद | 
| ७ शनिवार के थे और काम-काज पौष शक है ० है क जा $ 
$ सुदी १३ महल से शुरू हुए थे । विवाह लुधरी बानी गई था हित तिल मील हे 
॥| के आयोजन उच्च श्रेणी के थे। इस | रे सब हम के का नर नारी ६ 
। काम के निमन्त्रण पत्र है महाराजा | नोरेगएये। बरात लिए विविध || 
है 

। 


को,,९ साजी साहिबाओं को, १५ उसके लिए ७ सो मण चोणी, २ सौ 
ज़ीधपुर- उदेपुर- बोकानेर और कोटा दा के मण छुदारे, ८ मण 
| बूँढी आदि के राजा महाराजा या खोपरे, ४ सेर केघर, १० सेर इलायच, 
) 
4 


2286००+०* 2 
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साहिद जयपुर को १ शा ०2. पु । प्रकार की 'मोजन 2 १ | प्रग्नो ये नी री || 
) 


३७-.०३००-2“ 


महाराणाओं को, ७ स्थानीय ऑग्रेज़ पर कु है मण मसाले , 

अफ़प्तरों को, है यवन सरदारों को + जांणा, घास, फूंच 
5 ६७४ 'भाई बेटों को, ४६ सन्त महन्त अमल, तमाखु और लकड़ी आदि के 
। राज आयी वबितों को, १६ हर लगवा दिए थे । १ ०० रुपए की 
$ व्याहीसगों को, १७ घनिष्ठ व्यवहारियों | कि पत्तल आईं दी । ताप (१ 
| को,२२ सेठ साहकारों को, ८ कप्तानों || नें में, १ रावला चौक में, १ चाजार 


$ । 
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में औ: के डेरे ) में ' 
/ र एक वरात ल्‍] 
५ र१ चारण माद बड़वा या बार- ५ कर सामान के लिए एकाथिक अलग 

हों को और कई एक अपने यहां के £ कोठयार थे। नित्य प्रति हज़ारों आदी 
3! न सका को दिए + भोजन करते ये । बिवाह के बाद ५०० ! 
न्त्रण पत्रों के कागन- । #तहाँ देने * 
का न कम है मजा रि बची थी चह्‌ जहा तहाँ देने । 


६६४०० नल 


७०० 
ऐड 


[2५ 
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4 २७६ नाथावतों का इतिहास । [झ० १४] ६ 


७००००3३::2 ०-८८ 


आदि में धर्तों गई थी। विधाह के आ- | सें भी ५००१| गेगाविशन जी दुसाद 
गत खागत सम्मान बिदागी ददेज ६ से और १२५०००) बत्ती चौदूलालजी 
त्याग इनाम या मद आदि सें लग भग | के माफत आए थे | “पुराने कागज” 
२ लाख लगे थे। “ पुराने कागज ” | (न. ७१८) के अनुध्तार उनका उपयोग | 
£ (चर ५ नम्बर ११७) के लेखालुसार [ अकाल पीड़ितों की सहायता और 
सहाराजा साहिब जयपुर की ओर से + विवाहादि के देय ऋण में किया गया । 
१०५००) दश इसत्ञार पांच सो आए | था और प्रभाय से हाड़ोता आदि की 
थे और इसी प्रकार अन्य राजा महा- | आय तन्निमित्त करदी गई थी। सवत 
राजा राज रानियां रईस या सेठ ($ १६०५ में दिल्ली से लो साहव जयपुर 


पा काअवी ००6 
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| साहकार आदि ने भी भेजे थे। इस | आएतब उन्होंने “बुक ' के लेखानुसार | 
$ विषय की विशेष बातें “बही खाता” | कहा था कि '* नांथवांघवों की अल॒ु- | 
( ( बगे ५० नम्बर ८५० ) आदि में दी | पस्थिति से विशेष कर हमारी हानि हुई । 
|| गई हैं। अस्नु | इसी वर्ष सें पूर्तोक्त | हें / ( अत;शाशन व्यवस्था में शिव- ६ 
५ पक्के धबे से शहर में नल का जल या | सिंहादि का सहयोग ही सदचित 0) | 
$ &४ी का पानी आया था | इस की व्यव- | ऐसा ही क्रिया गया और शिर्व ४ 


है. 


२ 


०१5::८ 


4 स्था इंजीनियर लेफ्टिनेंट भाइनर ने | जी को बुला लिया | संवत्‌ १६०६ हे | 
'बनाई थी और इसी वर्ष सें लेड़लो । लक्ष्मणसिंह जी ने “* पुराने कागज ५ | 
साहब की बदली होगई थी। विवाह | ( ने. ७२१) के अतुसार चौमूँ ठिकाना । 

| 
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सें आप भी आए थे ओर देहात में न्‍ की जागीर के गाँवों सें खेतीववारी आदि | 
पक्ी विरुपाती लड्डू नाम से हुई 4 का खुघार किया था। उसके लिए सब | 
। अस्तु। न्‍ जगह के कृपकों को खाद-वीज बेल और । 
हे पे सै | जमीन आदि के लेने लाने में सहायता ] 

(१७) सबत्‌ १६०४ में इस देश में ; (थी और इस विपय में अठझूल उघार 
अनाइछि के कारण अकाल पड़ा था। | होने के तरीके वतलाये थे। इस प्रकार 
प्रजा के सरद्ाण के लिए जयपुर राज्य + के कामों की व्यवस्था आपाद खुद १५ | 
मे समयोचित सूद पर दो लाख रूपए + को पूर्ण हुईं थी। संबत्‌ १६०७ में वीदाचत | 
उघार मँंगवाए थे । चौसे के ठिकाने £ जी (मासाहिग) का उदुठवाव टू भा | 
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न 
» $ च्च्व्््श जाल लल8७४हईओ४७४ईजञ॥॥॥्2७?टथ७ओ४ ४ ओं_”__:, 
! था । 'मादवा बुरी ७ संगलवार को | महषि मनवाजी के पुत्र चोपे एथे। 
कान ।हुवा। उससे कुल 5 उनदिनों लक्ष्मणसिंहजी चौम््‌ ही थे 
| खच हुए थे। ऐसे अवसरों में चौमूँ | मन्‍्त्रश के सदतलुष्ठानों में. का 
| सांमोद के ठिकानों में शोक निम्वति [ चैत ज्यादा विश्वास था। उनके | 
ई के दस्तूर को रंगीन पाग दी जातो हैं। | नेर्मेनेतिक और नैमित्तिकवि रे | 
| अतः बीदावत जी के अवसर सें वैसी ५ भी देवी देवतां का जप जाप पूजा | 
! पाग १६४ ब्राह्मणों को, ४८ भायप वालों [ पाठ या होस यज्ञादि होते ही रहते 
| को, ६६ ठाकुर लोगों को, ४१ ओहदे- £ थे और चह अपने अभीष्ठ कार्यों के |] 
दारों को, ३११ खबास घामाहयों को! ॥ रम्भ (और देचातठस स नथन 
। २६ सामिंद पेशे वालों को १८ सामोद $ सके तों समाप्ति मैं भी ) सांगोपांग || 
| ठिकाने के झुलाजिमों को, और २३ ।[ सदन अवश्य कराते थे। झत | 
सिधाय सीगा चालों को दी गई थीं। | मनवाजी के पुत्र को अपने यहाँ | 
। कुल पणगड़ी २७१ थीं और 2 के ५ लिया और आरतेरिदेवी के मन्दिर में 
$ .इल्य में यथायोग्य सैंगचाई गई थीं। | सहस्त्र चणडी का प्रयोग करवाया | 
| नाम धासादि के विशेष विवरण “बही | समाप्ति के दिन खय लू -ण सिंहजी । 
| खांता” (न. ७२६) से विदित होसकते | उपस्थित हुए थे। 'हति के पीछे | 
| हैं। इन दिनों विशेष कर शाह चेश के ! मनवाजी को के पुत्र को सौ | 
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] राचतों का प्राधान्य था | सवत्‌ १६ ०८ | सो रुपए के दुशाले तथा एक एक । 
॥ सें शाह रामनारायण जी राबत काम ; हज़ार रुपए मेंट देने के सिवा चौसे के 

$ करते थे। छोटे बड़े सब काम इनके अ- | नाहाणों का हेड़ा ( महामोज़ ) सी 6 
| घिकर सें आरहे थे। सवत्‌ १६०६ सें | किया थ[। *«*-»« - “जयपुर हिस्टी” | 
। लक्ष्मणसिंहजी की दूसरी माता ऊदा- ॥ (अ. £ ) में लिखा है कि र किक 4 
॥ चतजी का वे ऋएठ व ्त लेखा सवत्‌ १६१५१ : 
| कावैकुएठ वास हुआ था। उस ।क्‍ में अपानीशाह के ने का पूर्चोक्त | 
|] समप सो यथापूवे दान पुणथ नुकता । बन्धा दा था। पहले उसके पेंदे में ई 
कम अल काम यथो- | पानी निकलना शुरू हुआ जब यहाँ के | 

के पर्माकर गए थे। सवत्‌ १६१० $ कारीगरों ने कह या 
! जयपुर के विक्पाल मन्ज्या को रीगरों ने कह या कि “यह हूढेगा? 
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4 
| हिली और रामसिंहजी के अलग होते 


हुएं थे। अतः देवते देखते उसकी दीवार | “ सन्‌ सत्तावन का 


| | 


वा” हुआ। +* 
उसका प्रारम्भ फ्रांसीसी 'मेकेयर' के | 


हीधड़ाम से गिर गई। “पुराने कागज” । बीजारोपण से हुआ था । उसने भारत | 


| (न.७११) सें इस विषय का एक असं- 
 घद्ध पय हे उस में लिशा हे छि “बंधे 


| की दीवार पर खड़े होकर महाराज 
£ रामसिहजी ने कहा कि बहुत भारी 
| चषों होने की घटा चढ़ी 5 बंधे में पानी 
| भरा हुआ है आश्चपे नहीं ज्य दा जल 
| होने से बंया हुट जाथ | अतः इसको 
१ द्वोनों मोरी खोल देना चाहिए । किंतु 
4 दूल्हानाम के इज्ीनियर ने चेता नहीं 
किया तब काती खुदी १३ को पक्का वंधा 
| हट गया । उसके प्रवल चेग को फर- 
# कार से ३ कोस परे का शिवपुर गाँव 
बह जाने से वहों वालों का सवनाश 
हो गया अगणित जीव जन्तु वह गए 
कड़ों मनुष्य मर गए और सच मिला 
तीन लाख की हानि हुईं जिसमें 
छीपा वितेप बवा द हुए । संवत १६ १ १- 
१२५ सें ठाहर लच्मणातह जी को 
पूर्गौनीत प्रवान सेनापति की अपे ज्ञा 
अधिक प्रतिष्ठा का मसनत्री पद प्राप्त 
झा। उसके सम्मान में राज्य से 
धोचित खिलअत मिज्ञा । 
(१८) सवत्‌ १६”४ मे भारत 
विख्यात चौटह का गदर अथवा 
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६ के हिन्दू राजाओं को बहका कर नाना | 
| घुध को पेशवा कायम करना चाहा । 
$ था। सनन्‍्पासी के भेप में भ्रमण करने | 
वाला तितिया दोपी' , देव्याभील ) | 
उस काम के चलाने में फनर बन रहा | 
था | सवत्‌ १६१४ चेशाख खुदी १५ | 
न्‌ १८७७ के मई मासकी १० तारीख )| 
को सब प्रथम मेरठ के सिपाहियों में | 
|ग छुलगी थो। वढों से दिल्‍ली | 
आगरा ओ। कान३२ आदि में पूव | 
निश्चित मिती को पजिद्रोह चनिह 
भसमकाने का विचार था किन्तु लुचि- | 
याना के एक सच सरदार रामपाल- + 
सिं 
स्त 


न्द्स 
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हजी की सहायता से “भारत में 

त्र ग३२” नहीं हुआ होते होते रुक 

या । इस उत्पात में नाना तातिया 

अवुल ओर मेकेयर छुख्य थे । परन्तु | 

| परमात्मा केविलक्षण विधानों के बंधन | 

| से विद्रोह वन्हि भड़कने के घदले चुकक | 

गई और कुजोवों को यथा घाग्प सजा || 

ली । गदर की आग का असर दूर |, 

| तक पहुँचा था। अफवाईें उड़ती थीं | 
$ कि'मारत में गदर हो रहा दे । काल 
है की सील आरहो दे। थे अनेक तरह 


दल खकनटइ के 


८“ आंध्र 


4«* 


( 


>> 


>कड240०० ५ 
ग्- 


(के बल 


लक 


नि ००-०4 >> 


डा 


३ [झ० १४५ ] 
ई 

(जन 
$ के अत्याचार करती हैं और शहरों को 


!। लूदकर उनकी परिस्थिति को बिगाड़ 


$ चल्हि से बचाने के लिए सहाराज 


॥ रामसिंहजी ने सब प्रकार के समयोचित 


* विधान-व्यवस्था-ओर प्रबंध प्रस्तुत 
|| किए थे । “पुराने कागज” ( न० ७६५ ) 
$ आदि से प्रकद हुआ दे कि उसी 
॥ अवसर सें नसीराबांद की छावणी की 
$ थनों सें विद्रोह वन्हि सड़क जाने 
$ से वहाँ कई अंग्रेज सारे गए और 
५ कईयों को सवारों के साथ उड़ीसा 
$ भेज दिए | जयपुर में यह समाचार 
! सेंच प्रथम एजेंट साहब की मेस के 


“$ पासआए थे | उस समय एजट साहब 
| घाहर थे और जयपुर अंजटी में जो 
कंपनी थी चह नसीराधाद की पलटनों 
| की ही थी अतः उनसे विद्रोह वन्हि 
+$ घह जानें से मेम साहिबा घत्रड़ा गईं। 
 ॥ है 
तब लक्ष्मणसिंहजी उनके पास गए 
रु और नागा स्पासियों. की जमात के 
| क्षण सें मेमसाहिबा को उनके 
॥ बालबच्चों को और अन्य अंग्रेजों को 
५ आधीरात के समय शहर के अदर अपनी 
हवेली के पास 'साधवविलास?” नाम 
के विशाल भवन में ले गये और उनके 


(| 


4 
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ती हैं। ऐसे अबसर सें अपने राज्य में | परस विम्वाश के पहरे पूली याआदसी 
!। शांति रखने और शहर को विद्रोह | रखकर उनको ७रज्लितकर दिए। इसके 


| सिवा सहाराजा साहव रामसिंहजी ने 


०० ५-८ 
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॥/ ज्् कक आह पा ला 20 
पास खाने पीने और आराम से रहने 


| 
| 


धन्य 


८ 
6 
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के सव साधन रखवा देने सिवा अपने 
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कि >> 


५ अपने मंत्रियों की सम्पतति के अनुसार 
| नवाब साहिब की नई पल्थन शहर के ६ 
| बंदोबस्त के लिए तईनात कर दी । दो ॥ 
$ २तीन २ सौ नागे दरचाजों पर रख $ 
दिए । चॉदपोल से घाद दरवाजे तक 
शहर के बाहर फौजें खड़ी करवादी और # 
जहाँ तहाँ तोपें रखबादी । सब अणी । 
के सरदारों को मय जमियत के इकट्े | 
कर के लक्ष्मणसिंहजी के पास हाजिर 
रहने का हुक्म दे दिया और खयं ४ 
महाराजा साहब तथा लक्ष्मणसिंदजी ५ 
घोड़ों पर सग्गर होकर यत्र तत्र ( जहाँ | 
तहों ) दौरा करते रहें। “पोलीटिकल * 
हिस्द्री” (प.५२) में लिखा हैं कि 7 
उस समय जयपुर के तत्कालीन ; 
एजेंट साहब ने विद्रोह वन्हि शान्ति || 
करने के लिए सात सौ सिपाही और | 
१८ सो नागे राज्यरज्ञा के लिये नियत | 
| किए थे और सात हजार फौज साथ. 
लेकर आप खुदबाहर गए थे ।' उसी 
अवसर में जोधपुर के वकील ने यहाँ 
आकर सहायता का सदेसा सुन या 
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| श्८० नाथावतों का इतिहास | [ अ० १६ ] ; 
| न कम न न ला 
! उसको उत्तर दिया गया कि | समय में आपने उनकी रक्षा रखने में 
। यहाँ की फौज विशेष कर बाहर गई हैं + सच आत्मीय से भी कुछ ज़्यादा प्रबंध | 
| अतः यहाँ आजाने से यथोचित 4 प्रयत्न या सहायता की उसके लिए ! 
| सहायता दीजा सकती दै। उसी |' में और मेरी धर्मपत्नी ( मेमसाहिबा ) ॥| 
| अवसर में द्धू के चकील ने भी सूचित ५ आपके विरक्रणी और परम ; 
| किया कि दूध में विद्रोही दल ने £ कृततज्ञ रहेगे। ऐसे मर्थंकर अवसर में | 
| उत्पात मचाया था किंतु कच्ची $ आपने मेरे परिधार की रक्षा करने में : 
५ सरवराह कर देने से आगे चले गए / + अपनी बुद्धि विवेक द्रदर्शिता एव भाई / 
| इस संबन्ध सें ठाकुर साहिब के छोटे ( से भी ज्यादा स्नेह भाव या अनुराग $ 

भाई विज५सिंहजी ने लिखा था कि | का परिचय देकर अपने परंपरागत ॥ 
$ संभव है विद्रोही दल सामोद के | मान समयौदा, महत्व या राजभक्ति ह 
$ समीप होकर आगे बढ़ेगा पीछे.] आदि अद्वितीय गुणों को प्रत्यक्ष दिख- |] 
| सूचित हुआ कि थागी फौजें पर- | ला दिया है आपके घैये बीये उदारता | 
। भारी चली गई और अजन्‍्दी की [ ओर दूरदर्शीपने को में कहाँतक प्रकट 
| फौजों ने जो उपद्रव किया था उसको | करूँ । महाराज रामसिंहजी ने वते- 
| लद्षमणासिंहजी ने दवा दिया। इस | मान गदर जैसी आणांत कारिणी | 
| पकार विद्रोह की भावी भयकरता ६ आधी से सहसा उखड़ जाने या उड़ | 
। पान फूल में दल गई और भारत सें | जानेवाले अगणित मह॒ष्यों को यथा- | 
| फिर व्यापक शान्ति स्थायी हो गई। + वत स्थिर रखने के लिए आप जैसे | 
। एजेंट पत्नी की पूर्वोक्त सहायता से + महा वुद्धिमान्‌ मनुष्य को नियुक्त कर 
( उपक्ृत होऋर जेठ सुद्री ८ रविवार | के बड़ी भारी वुद्धिमानी का काम | 
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रे 
 संवत्‌ १६१४ ता०२ जून सन्‌ १८६७ + किया है एतदर्थ में महाराज की विचार 


। को जयपुर के तत्कालीन एजेंद मेजर ॥| शक्ति की सराहना करता हैँ और 4 
| एडिन साहियने लक्ष्मण सिंहजी को जो | शुद्ध हृदय से धन्यवाद देता हैं / इस ॥ 
| कुछ लिखा था उसका सारांश यह || के सिया दो तीन पत्र इनके और २६ ।क्‍ 
| है कि 'मेरे पास मेंम साहिचा का पन्च | पश्न गवनर जनरल आदि के आए ये |] 


«को 


पआ्माया है। इस विनाशकारी संकट के | उनमें मी लक्ष्मणसिंहजी के लोकोत्तर 


७७७७७७७७॥७/७७७७७७एएथर/७एआशआआशआाएणआइ | हिश्ज | 
हाक इ० रे 


0४४४७०७७४७७७०७७७७०७७७४७/९७७४७४ ७४७७ ७७-७७ /४४->-ऋऋऋल २ 
विज १५] 7 7 अयावतों का इतिहास । श्5१ | 
| जल मी नम 
!] श॒ुणों का पूरों रूप से बणेन किया |( राज रामसिंहजी को ३१ जोड़े कक ई 
$ था | जिनको स्थानाभाव से यहाँ पोशाक, ९ उत्कृष्ट जमकर है 
6 किए हैं । ॥ एक जड़ाऊ जेवर, चांदी की साखत ; 
गीत $ रेघोड़े और एक हाथी दिया और लक्त्म- )| 
|. (१६)“जयपुर हिस्ट्री” (अध्याय ५) | णसिंहजी आदि सरदारों को. योग्य ! 
* सें लिखा दे कि संवत १६१६ $ खिलञत पहनायां। जैपुर से अचरोल ! 
ई' आगरा सें गवनेसेंद की ओर से शाही + के रणजीतसिंहजो, दूधू के इन्द्रसिंह । 

* दरबार हुआ था| उन दिनों सके $ जी, घोराज के शिवघसिंह जी और | 
| नहीं थी इसलिए साहब लोग हाथियों 4 ज्ञावा के भक्तावरसिंहजी आदि नहीं : 
| पर चढ़कर गए थे | महाराज रामसिंह | जासके थे: उनके लिए शिरोपाव ५ 
| जी १५ दिन पहिले चले गए थे । साथ + तेज गए थे। इसी प्रकार महाराज राम- !' 
|“ चौंदू केठाइरों लच्मणसिहजीऔर | सिंह॒जी ने ३६ जोड़ा जरी की पोशाक / 
4 रशताजीमी सरदार थे। लक््म्णदास * बहुमूल्य सोतियों का. ॥, १ हाथी || 
$ जी को कोठी पर डेरा हुआ था। द्रवार | ओर दो घोड़े बाइसराय को दिये थे | 
५ के. समय वाहसराय के बाँये बाजू ! और ५१) मुहर ठाकुरा लक्ष्मण्सिंह # 
४ पहली बैठक पर महाराज रामसिंह | जी ने, ४१) पे, शिवदीनजी ने, ३ १) 
+ जी जयपुर तथा दहिने बाजूमहाराज £ जझलीखाजीने और २१-२१ अन्य 
| ग्वालियर घेठे थे । सन्‌ ५७ के बलवे | सरदारों ने नजर कीं। इस शि चार ! 
, सं महाराज रामसिंहजी की तरफ के । से वाइसराय संतुष्ट हुए। अस्त || 
| उम्रबंध से संतुष्ठ होकर चाइसराय ने $ रा से आए पीछे लक््मणसिंहजी ; 
५ महाराज के प्रति कृत्ता -की [६ ने राज के कामों सें कई छुधार किए | 
| और कोटकासिस का परगना दविया। | और जो लोग एक. ह काम कर के | 
$ ४. अवसर में ता० २१-४-९८६े० £ कई जगह की तन ल्षेते थे उनको 
शु इसवी के एजेंट साहब्र के पत्र के ६ एकपर संनोब करने का सहुपदेश £ 


$ जेखालुसार॑ ठाझुरां लक्मणसिंहजीको $ दिया। यद्यपि प्रधान सेनापति- होने | 
खरूप $ की हैसियत से लक््मण सिंहजी सदा | 


$ गवरनेसेंट की ओर से पुरस्कार 
४ २०००) दिए गए । इसके लिया महा- £ से हो सब विभागों का काम करते !] " 
४४४७७४७७७७७एआइ ० कद 
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री 


दर ताथावतों का इतिहास | [ञअ० १४ ] ; 
हु ।$ 

आरहे थे और संचत्‌ १६११-१९-१३ | कर उनको उच्चाधिकारी बनाया था। | 
आदि में मंत्री के काम भी किए थे ;। (२०) लक्षमशसिंह जी उचश्रेणी ; 
' तथापि महाराज रामसिहजी ने संचत्‌ | के सरदार थे | धम कम उ ना ॥ 
१६१६ के संगशिर सुदी २ को उनको और कुल मयोदा पांलने में मजबूत ! 

५ जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री नियत | थे । विदयेषज्ञ होने से देश के राजा न्‍[ 
किया। उस समय महांराज ने उनको । महाराजा महाराणा और ज । 

४ 


ना 





॥4क्‍ 
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सुसाहव के सम्मान का सुसज्जित | अफसर उनका आदर करते ये। धर्मा- 
; हाथी, उच्च श्रेणी का फरंंखशाही + चरण में वह बड़े हह और अपरस / 
4 शिरोपाव, एक जोड़ा बहुमूल्य दुशाला, 4 आचार सें पक्के थे | पूजा के समय | 
+$ साल का १ रूसाल, सच्ची जरी का + ईम्वर स्मरण में तल्लीन हुए पीछे यदि | 
4 बढ़िया ड्रेश का छुग़ा, पहसुल्य हीरे | कोई अनिष्ठ भी होता तो उनका मन | 
! जड़ा हुआ शिरपेच, घड़ी रखने की | डिगता नहीं था किन्तु अस्पर्श्य से 

| की डाबी और सय जंजीर के | करस्पर्श होजाने पर स्चेल स्नान 

| एक घड़ी दी । यह सच सामान महा- | किये बिना उनका सन भा नहीं ॥| 
राज ने अपने हाथों से लक्ष्मणसिहजी / था। उनकी सेवा पूजा में “पश्च देव” | 


००००3: 2::€-++ ५० 
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। को पहिनाया था और हाथी पर बिठा | ( शिव-दुगों -#- गणेश-विष्णु आर ॥ 
$ कस + “दुर्गाजी” आमेर की शिलादेबी फी प्रतिमूर्ति हैँ । | 
न यह का 5| ठाकुर मोहनसिंद्द जी ने सुदक्ष सिल्पियों से इनका ततुल्य / 
| रद दे गज | “+ नवशा बनवाया था। किसी कारण वश उस समय वहद | 
3: |; हि हु ही उनकी स्थापना नहीं कर सके तब पाच पीढी पीछे लक्ष्मणसिंद ॥ 
| | /»ी 2 5] | जीने उस कार्य को पूर्ण किया। जिस प्रकार जयपुर से 
|; £. |... * ॥ उत्तर आमेर के पर्वत में शिलादेवी विराजमान ु उसी 
!' | हक है ब् | | प्रकार चौमूँ से उत्तर भोपावास की द्/ेगरी मे यह सुप्रतिष्टित । 
2 आल 7 को $ | पूजा, पुजारी और पोशाक दोनों के समान होते £े । ! 


शिलादेबी के पुजारी ही (छः महीने उनरी और छः मद्वीने इनबी ) पृदा फरते हैं । राज्य 
से उनके और ठिकानों से इनऊे पर्याप्त जीविका है । नवरात्रों में यद्दा और बढ़ा अगणित दशक 
जाते हे और मद्दाष्टमी जैसे अवसर में मेला और वलिदानारि इोते है, हुगांजी पी विशाल 
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॥#॥। कारक ८ ० हक २ 
/ड ब्ध) की  न्‍फिटनननननयनानानना ११] नाथावतों का इतिहास । 
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“बंध 


* ४ ) 
मे चल ढिए। उन दिनों , 

। सुथे) प्रधान थे। वह इनका नित्य पूजन [ कक कल | 
+ करते थे। अपने पीछे भी वह यथावत , ने ० 
4 होता रहे इस अभिप्राय से उन्होंने || सड़क नहीं थी । हूद फूड के नले पड़ रहे | 
क्‍ उक्त देवों के ४ मन्दिर बनवाए थे और | थे इस कारण ह॒वामहलों के सामने | 
$ उनकी यथोचित जीविका नियत की $+ उनका घोड़ा ठोकर खागया जिससे ; 
थी । वह चौमूँ भक्त बिहारी जी के |] उनके पाँव में ऐसी चोट आई कि खून है! 

$ विशेष भक्त थे। जब कभी जयपुर से 4 बढ निकला, कितु उन्होंने कोई पवोह ; 
|| चौसू आते या चौमेूँ से जयपुर जाते || नहीं की और अधेरांत्रि में चोर पहुँच | 
तो नया प्रवेश के पहले भक्त + फर उत्सव मं शामिल हो गए | सब ; 

| विहारीजी के दशन करते थे । विशेष | श्रेणी के मनुष्यों से मिलते रहने के 4 
| कर जन्माष्ठमी के उत्सव में शामिल $ लिए चह दिन में ३ बार दरबार करते 
| होना उनका अमिद अभीष्ट था ।  थे। (१) प्रात; पूजा के दरबार में 
कारण वश कभी कुछ देर होजाती | पणिडत, पुरोहित, पुजारी , कथा मट |! 
तौभी समय पर पहुँचे बिना नहीं रहते | और 'भगवद्धक्त आते थे। (३) दुप- 
से । एक बार उनको किसी कारण ; हरो के राज्नैतिक दरबार में छुइ३;' 
विदेष से जयपुर में ही ज्यादा रात | छुद्दायले, अभियोगी आशार्थी इन्साफ 
होगई (लोग कहते है कि उनकी रढता £ कराने वाले, सलाहगीर या नीतिज्ञ ' 
देखने के लिए महाराज रामसिह जी | आते थे। और (३) संध्या के दर- 
ने चाहकर देर करवा दी ) तौभी चह £ बार में अपने पराए, भाई बेटे,आश्रित 
अपने शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर | अन्वेषद और अच्छी बाते जानने 


भूतति काले पापाण मे बनी हुई है चरण चौकी में त्रह्म विध्ु, महेश हैं और मस्तक | 
३ पर चतुसुज गणेश, चतुमुख भह्षा, जिनेत्र शिव, गरुडारूढ विष्णु और पडानन खामकार्तिक ४ ् 
| पुष्प वर्षा रहे है । अगल बगत़ में जया घिजया छत्र चामर लिए खड़ी हैं । खथ दुर्गाजी 
] अप्टभुजा हैं.। दहिने हाथों मे ख-शूल्र-चक्र वाण और बायें हाथों से ढाल -घनुप- महिप « पे 
- शिखा और पानपात्र यथाक्रम है।चरशगत . महिपाशुर के शरीर में विश आरोपित ,ो .# 
| रहा है और समीप मे सिंह उपखित है । यशोहर से महाराज म|नसिदजी जिस शिला: : प्‌ 
देवी को लाए थे यद्द उसकी अतिमूर्ति है। , हे $ 


जद , | 
पप484००भदिया३५० ६० सपेनपत३३+ हरेपमइलत केटप4ुक्‍+० 3 नकद 4क्‍म #्रेटपनदुएर नमपरेनपून६६००००क्रेद २4६६० वमनददक्‍३४० ब9३>३६०० जल्द 


भाई ०>तन्ेनिनना<<* 


>न्‍कनेकरसआाई लय ० >भ्नद्रेटदमा<€१ ० ४८ 


#बन्‍णदिननिटरि2०चमममलअर 
*%केड्रटजल- 


दे 


>बकदेटपा<<ूबण७ण्लकपम<ू 4 5 


/ ७ 





कद ०००० ८कुनक, 
निवधद ७> मा722४०ण 


क4६६* 


४४७८७॥॥४७७७ए७७४४० आग ८७ 7 2 बा 


! अरमकाब: 
|| श्दर नाथावतों का इतिद्दास । [अ० १६४ |] । 
* 





के छ्् 
| आ रहें थे और संचत १६११-१२-१३ ] कर उनको उच्चाधिकारी बनाया था। | 
५ आदि में सन्नी के काम भी किए थे । (२०) लक्मणसिंह जी उबचश्रेणी / 
!! तथापि सहाराज रामसिंहजी ने संचत्‌ | के सरदार थे | धम कम उऊ ना] 
५ ६१६ के मेगशिर खुदी २ को उनको * और छुल मधादा पालने में मजबूत 
। जयपुर राज्य का प्रधान मंत्री नियत | थे । पिशेषज्ञ होने से देश के राजा 
क्िया। उस सप्तय महाराज ने उनको £ महाराजा महाराणा और जज 
£ सुसाहव के सम्मान का खुसब्लित | अफसर उनका आदर करते थे! धर्मो- 
$ हाथी, उच शेणी का फरंखशाही + चरण में वह बड़े दृह और अपरस 
| शिरोपाव, एक जोड़ा बहुमूल्य दुशाला, 4 आचार में पक्के थे | पूजा के समय 
$ साल का १ रूमाल, सच्ची जरी का | ईश्वर स्मरण में तह्लीन हुए पीछे यदि 
4 घढ़िया डरेश का चुग्रा, बहुमूल्य हीरे ! कोई अनिष्ठ भी होता तो उनका मन 
| जड़ा हुआ शिरपेव, घड़ी रखने की | डिगता नहीं था किन्तु अस्पश्य से | 
। की डावीं और भय जंजीर के 4 करस्पर्श होजाने पर सचैल स्नान 
॥ एक घड़ी दी | यह सब सामान महा- | किये बिना उनका मन मानता नहीं 
राज ने अपने हाथों से लक्ष्मणसिंदजी / था। उनकी सेवा पूजा में “पश्च देव” 
को पहिनाया था और हाथी पर विठा  ( शिव-ुगो -#- गणेश-विष्णु और 
£ #दुर्गाज़ी” आमेर की शिलादेवी की प्रतिमूर्ति दे । 
ठाकुर मोइनसिंह जी ने सुदक्ष सिल्पियों से इनका तलुत्त्य 
नवशा बनवाया था। किसी कारण वश उस ससय वह 
उनदी स्थापना नहीं कर सके तब पाच पीढी पीछे लक्ष्मणलिंद 
जी ने उस कार्य को पूरा फ्रिदवी। जिस भ्रकार जयपुर से 
उत्तर आमेर के पर्वत में शिलादेवी विराजमान हू उसी 
प्रकार चौमूं से उत्तर मोपावास की इँगरी मे यद्द सुप्रतिष्टित 
है । पूजा, पुजारी और पोशाक दोनों के समाम दोते है। 
शिल्ादैवी के पुजारी ही (छ) महीने उनपी और 5£ मदीन इनकी ) पृतञा परते हैँ । राज्य | 
से उनके और ठिझानों से इनके पर्याप जीविका है। नवरात्रों में यहां और वहाँ अगणित दर्शक । 
लाते दे और मद्दाप्टमी ऊँसे अवसर में मेला और वलिदानाडि होते है, दुर्गानी की विशाल ताल 
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रूये ) प्रधान थे। वह इनका नित्य पूजन | अपनी हवेली से चल दिए (23 
करते थे। अपने पीछे भी वह यथावत | जयपुर के प्रधान बाज़ा प्‌ |! 
$ होता रहे इस अभिप्राय से उन्होंने | सड़क नहीं थी। हृद फूट के नले पड़ रहे ; 
| उक्तदेवों के ५ मन्दिर बनवाए थे ओर ;$़ थे इस कारण हवासहलों के सामने | 
उनकी यथोचित जीविका नियत की ५ उनका घोड़ा ठोकर खागया जिससे ५ 
थी । वह चौमूँ भक्त बिहारी जी के | उनके पाँव में ऐसी चोट आई कि खून ! 
$ विशेष भक्त थे । जब कमी जयपुर से ५ बह निकला, किंतु उन्होंने कोई पवोह | 
चौस आते या चौमूँ से जयपुर जाते & नहीं की और अधघेरांत्रि में चोर पहुँच | 
तो प्रस्थान या प्रवेश के पहले भक्त ४ कर उत्सव म॑ शामिल हो गए | सब ! 
| बिहारीजी के दशन करते थे। विद्योष ( जओेणी के मनुष्यों से मिलते रहने के | 
* क्र जन्माष्ठमी के उत्सव में शामिल । लिए वह दिन सें ३ बार दरबार करते 
होना उनका अमिद अभीष्ठ था । | थे। (१) प्रात; पूजा के दरबार सें 
कारण वश कमी कुछ देर होजाती | पणिडत, पुरोहित,'पुजारी , कथामद 
तौमी समय पर पहुँचे बिना नहीं रहते | ओर भमगवद्धक्त आते थे। (२) दुप- 
से । एक बार उनको किसी कारण £ हरी के राजनैतिक दरबार सें झुद्दई, 


विदेष से जयपुर में ही ज्यादा रात | मुद्दायले, झभियोगी आशार्थो इन्साफ । 
होगई (लोग कहते हैं कि उनकी हृढता $ कराने वाले, सलाहगीर या नीतिज्ञ | 
$ देखने के लिए महाराज रामसिंह जी | आते थे। ओर (३) संध्या के दर- ! 

ने चाहकर देर करवा दी ) तौमी वह ; बार सें अपने पराए, भाईबेटे,आश्रित' ६ 


| अपने शीघ्रगासी घोड़े पर सवार होकर [ अन्वेष॥ और अच्छी बाते जानने' ५ 


नल ता तप  5डडस:।:ाझक्‍!?  स स बज न ्क्‍क्-.3..ढ पे 
मूर्ति काले पापाण में बनी हुईं है चरण चौकी मे ब्रह्मा विष्णु, महेश है और मस्तक | 
+$ पर चतुर्भुज गणेश, चतुसुख त््मा, जिनेत्र शिव, गरुडारूढ विष्णु और पडानन खामकार्तिक ! 
| पुष्प वर्षो रहे हैं। अगल बगल सें जया बिजया छत्र चामर लिए खड़ी है । खथ हुर्गजी ॥ 

४ अष्ठभुजा हैं.। दहिने हाथों में खज्ठ-शूज्ञ-चक्र वाण और बायें द्वाथों से ढाल -धनुप- महिप ' 

7 शिखा और पानपात्न यथाक्रम है।चरणगत . महिपाशुर के शरीर मे जिशे्न आरोपित | 

$ दा दे ओर समीप मे सिंद उपस्ित हे । यशोहर से महाराज़ मनसिहजी जिस शिल्ाः है 
कर देवी को लाए थे यह उसकी अतिमूर्ति है। , है: ग 28 222० 
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| वाले वृद्ध पुरष ते थे। उन सब के | म प्रीति से किया था और 
ई 
९१ 


| साथ में लक्ष्मणसिंहजोी यथा योग्प ; लक्ष्मणसिंहजा ने उससें मन खोलकर 
| घतोच करते और अपने उत्तम | घन लगाया था किंतु उसका विपरीत 
*$ व्यवहार से सच को संतुष्ठ रखते थे । + फल बड़ा अनिष्ठटकारी हुआ। पूर्णा- । 
| यह उनसें अधिक विशे । थी कि / हूति के पहले ही उनके नेत्र पीड़ा शुरू ( 
$ चह प्रत्येक प्रकार के विषय विवे- + हुई जिसके असह्य कष्ट से वह अकुला $ 
| चन परिलेख या चिट्ठी पत्नी. दि गए, किंतु वरणी वालों को ऋहला दिया | 
की हबह नकल लिखवा लेते और +£ कि आप लोग कोई खयाल न करें ५ 
| अपने निर्वंध, प्रबन्ध या मनोगत भावों || पह ईश्वर की अज्ञात इच्छा का अमिद | 
) ५ हट 4 
$ को लेखबद्ध करवाते थे । इसके सिवा £ फल है अत; आप लोग क्ुठित न हों। | 
। महारोज सवाई जयसिंहजी द्वितीय 4 केसे दृढ़ धर्मी और ग॑ भीर मनृष्प थे । | 
ने जिस प्रकार जयपुरी ज ॥ की | अस्तु । लक्मणसिंह जो शुणज आर 
भलाई के लिए प्रत्येक प्रकार के ब्रत |] गुणआहक थे । इस कारण उनके जमाने | 
उत्सव और सम्मेलन या सेले आदि | में चौसू सें विद्या कला और व्यवसाय || 
नियत किए थे उसी प्रकार लक्ष्मण- । की विशेष उन्नति हुई थी (१) उन्होंने | 
सिंहजी ने भी चौसेँ में अरतोत्सखव और || स्थानीय और बाहर के चिद्वानों को | 
आवश्यक मेलों का प्रचार क्रिया धा। | आश्रय देकर विद्या प्रचार किया (९) [ 
पहले लिखा गया है कि 'लक्ष्मणसिंह ! कलाविद कारीगरों को बुलाकर प्रत्येक | 
जी प्रयोगादि पर पूरां विश्वास रखते | प्रकार की शिल्पकला को बढ़ाया और 
थे ? और देवात्‌ उनका विपरीत फल | (३) व्यवसाय मार्ग को प्रशस्त कर | 
होता तो उसे ईश्वर का सकेत मानते ( के व्यापारियों को उत्साहित किया ! 
थे। संवत १६९१७ के आपाढ़ में उन्होंने | उस जमाने के गणेश कवि ने “चोँेँ | 
सतान गोपाल' का पुरथ रण करवाया । विलास' काँव्प में उन दिनों हा अपनी १ 
था । चौहूँ के शिवछुखजी, चतुर्युजजी ( आँखों देखा हाल लिखा है उससे । 
ओर लक्ष्मीनारायणजी दि ११ न्रा- !' उन्हीं के शब्दों में विदित हुआ दे कि ; 
| छाण बरणो के और ३ रसोइया, ददलवा ? उन दिनों चौरूँ वे: बियानिरत माध्यगा, | 
या था ये।माह्यणों ने परखरण ६ शौमप्रयुक्त क्रय, व्ण्यसायदल | 
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हक ५] 7 27 बतों का इतिहास | र८५ | 
९! नहला लक नररनर सन 3>+5०+++55 
+ चैश्य, सेचापरायण शुद्ध और समझप | नालबंघे, ठटेरे, लखारे, मणिहार, 3 
| व्युक्त पेशाकार थे। शहर में गढ़- ; हैड़ी, शिक्वारी, बाबरया, तोरंदाज, | 
$ किले, महल मकान, बाजार दुकान, | झछुनीम, दलाल, पलद्ार, सिलाचट, | 
[ गोशाला; घनशाला, पाठशाला, यज्ञ- $ चितेरे, कारीगर, सोरगर, न्यारे, | 
£ शाला, बाग-पगीचे बावड़ी और देव- | ओर महत्तर आदि -सभी पेशायाले | 
| संदिर आदि सद्ृथवस्थ थे और सब ५ अपने अपने कामों में चनुर परायण ॥। 
| प्रकार के पेशाचाले अपने अपने का मो में ॥ और खुखी थे। अब सी हैं परंतु । 
$ मस्त या सुस्‍्तैद थे | उन दिनों उनके + स्थिति सख्या और ईमान से कम हो 

'लिए-कासफी कसी नहीं थी ब्योढा + गए हैं। अस्तु लच्मणसिहजी के विषय || 
६ काल अगाऊ रहता था जिसले वे | की अधिकांश बाते ““चौसू-विलास” । 
| अहोराज् उसी में लगे रहते थे । + “लक्ष्मणयशप्रकाश” और छदुरुधाधर” ६ 
। “चौनू-विलास” से सूवित होता है कि | आदि के आधार से लिखी हैं। | 

उन दिनों चौसूँ मेंपयिडत; पुरोहित, |. / (२१ ) लक्तमणर्सिहजी के दो || 
| पैच्य, हक्रीम, व्याकरणी, ज्योतिषी, [ विवाह हुए थे। उनमें ( १ ) आगार | 
$+ तामड़ायत, कथाभद, सेठ, सराफ, $ कैंतरि ( वीक्ावलजी ) महाजन के | 
| साहकार, जोंहरी, कयाल, नाजचाले, | वैरीसालजी की और (२) आख | 
| घीवाले, पड़चूनी, बजाज, सालो, ॥ ऊँवरि ( भटियाणीजी ) आबाबास- | 
| बनजारे, कैंजड़े, भड़मूजे, तेलो, , _+जमेर के खुमेरसिंदजी की पुत्रो | 
| तमोली, छींपी, लीलगर, नाई, दाई, / पे | का ६ पुत्र हुआ किंतु छोटी 
! कसाई, घोबी, नठ, नतक, सपेरे,बाजो- | अवस्था में देहांत हो जाने से ,अज- ६ 
| गर, भौड, मड़वे, वेश्या, बाजेबाले, / २/जपुरा से गोविंद्सिहजी गोद आए . 
| नगारची, सहनाइची, बिसायती, पटवे $ और उत्तराधिकारी हुए । बाई दो थीं 
५ छुनार, लुहार, खाती, कुम्हार, रेगर, * जिनमें एक माजरापादण और एक 


!' घलाई, चाकर, चमार, मोची, दवाई, ह 'पपुर व्याही थी। लर्मणसिहजी ने 
4 चेदाणी, सालोक्तोी, सहावत, सिक- ५ अपने 


. जीगर, कमणीगर,बदूकिए, गोलदाज, ६ किए 
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हाथ से कई स्मारक स्था । 
थे। उनमें सर्व प्रथपत तू 


अं आर न ४0 णाणा | 
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श्द्वछ नाथाषतों का इतिद्दास । [ ० १५ | | 











| वाले वृद्ध पुरुष ते थे। उन सब के | का काम ओति से किया था और | 
ई साथ में लक्रमणसिंहजी यथा योग्य ; लद्मणसिंहजा ने उसमें मन खोलकर , 
| धर्तावा ते और अपने उत्तम | घन लगाया था किंतु उसका विपरीत | 
! व्यवहांर से सब को संतुष्ट रखते थे । । फूल बड़ा अनिष्ठकारी हुआ | पूर्णा- | 
| घह उनमें अधि विशेषता थी कि 4 हति के पहले ही उनके नेत्र पीड़ा शुरू | 
ई बह भरत्येक भ्र॒ र के विषय विवे- £ हुई जिसके असहाय कष्ट से वह अकुला |" 
|. परिलेख या चि6ट्ठी पत्नी आदि | गए, किंतु बरणी वालों को कहला दिया 
$ की हबह न लिखवा लेते और £ कि आप लोग कोई खयाल न करें + 
| अपने निबंध, प्रवन्ध या मनोगत भाषों $ यह हर की अज्ञात इच्छा का अ|. 
| को लेखचद्ध करवाते थे | इसके सिवा फल है अतः आप लोग कुठित न हों। । 
$ महारोज सवाई जयसिंहजी द्वितीय $ कैसे हृह धर्मी और गंभीर मलष्प थे। | 
मे जिस प्रकार जयपुरी ज ॥ की | अस्तु | लक्ष्मणिंहद जी शुशश और | 
भलाई के लिए प्रत्येक प्रकार के ब्रत $ गुशग्राहक थे । हस कारण उनके जमाने 
उत्सव और सम्मेलन या सेले आदि ४ सें चोसू में विद्या कला और व्यवसाय । 
। नियत किए थे उसी प्रकार लक्ष्मण- । की चिशेष उन्नति हुई थी।(१) उन्होंने । 
!' सिंहजी ने भी चौमेँ में व्रतोत्सव और ” स्थानीय और बाहर के चिद्वानों को | 
$  वश्यक मेलों का प्रचार किया था। | आश्रय देकर विद्या प्रचार किया (९) | 
। पहले लिखा गया हे कि 'लक्ष्मण सिंह कलाविद कारीगरों को बुलाकर प्रत्येक $ 
जी प्रयोगादि पर पूरा विश्वास रखते + प्रकार की शिल्पकला को बढ़ाया और । 
थे 7 और देवात्‌ उनका विपरीत फल | (३) व्यवसाय मागे को प्रशस्त कर 
होता तो उसे ईश्वर का सकेत मानते | के व्यापारियों को उत्साहित किया ' | 
थे। संवत्‌ १९१७ के आषाढ़ में उन्होंने | उस जमाने के गणेश कवि ने “चौरूँ ) 


$ 
! री 
।' सितान गोपाल का पुरखरण करवाया | विलास' काव्य में उन दिनों का अपर्न ' 





(( 
| 


था । चौपूँ के शिवखुखजी, चतुख्ुजजी | आँखों देखा हाल जिखा है उससे / 

और लक्ष्मीनारायणजी झादि ११ त्रा- |, उन्हीं के शब्दों में विदित हुआ दे कि & 
| श वरणों के और ३ रसोइया, ८हलवा ? उन दिनों चौसूँ वे विद्यानिरत शाह्मण, 
। या धा ये बाह्णों ने प्रश्धरण ६ शौषप्रथुक्त ऋत्रिय, दत्त 
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५ [आ० १५ ] नाथावतों का इतिद्दास | श्द५्‌ ! 
आम अप कब आदात्क यार उप इ बा मच बन आर अप कप कब पल अब सका. 
५ चैश्य, सेवापरायण शुद्ध ओर सम्प ! नालबंबे, ठटेरे, लखारे, मणिहार, 
| त्ययुक्त पेशाकार थे। शहर से गढ़- ै हैड़ी, शिकारो, बातरपा, तीरंदाज, ६ 
। किले, सहल मकान, बाजार दुकान, | खुनीम, दलाल, पलद्ाार, सिलावड, ! 
| गेशाला, घनशाला, पाठशाला, यज्ञ- + खितैरे, कारीगर, सोस्गर, स्पारे, ] 
शाला, बाग-पगीचे घावड़ी और देव- $ और सहत्तर आदि “सभी पेशावाल्े 
| मंदिर आदि सद्दधवस्थ थे और सब + अपने अपने कामों सें चनुर परायण | 
| प्रकार के पेशाचाले अपने अपने कामों में $ और खुखी थे। अब भीहें परं |] 
$ भस्त या झुस्तैद थे | उन दिनों उनके स्थिति सखू्या और इमान सें कम हो | 
| लिए कामरी कम्ती नहीं थी व्योहा + गए हे। अस्तु लत्मणसिंहजी के विषय 
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काम अगाऊ रहता था जिससे वे | की अधिकांश बाते “चौसू-विलास” | 
५ अहोरात्र उसी में लगे रहते थे । * “लक्ष्मणयशप्रकाश” और ७दखुधाधर” / 
| “चौपू-विजास” से सूत्ित होता है कि | आदि के आधार से लिखी हैं। | 
उन दिनों चौदूँ मेंपणिडत; पुरोहित, $ ... “ (२१) लक््मणसिंहजी के दो 
चैय, हकीम, व्याकरणी, ज्योतिषी, [ विवाह हुए थे। उनमें ( १) ख्षगार ! 
$ तामड़ाथत, कथाभट, सेठ, सराफ, | ऊँतरि ( वीकावतजी ) महाजन के । 
| साहकार, जोंहरी, कयाल, नाजवाले, रे वैरीसालजी की और (२) आस 
|| घीवाले, पड़चूनी, बजाज, माली, 7 कुवरि ( भदियाणीजी ) आवाबास- 
| बनजारे, कुजड़े, मड़भजे, तेली, * जैसलमेर के सुमेरलिहजी की पुत्री 
| तमोली, छींपी, लीलगर, नाई, दाई, ४ थे | इनके १ पुत्र हुआ किंतु छोटी 
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कसाई, धोबी, नट, नतक, सपेरे,बाजी- कं में देहांत हो जाने से ,अज- ६ 
गर, माड, भड्डवें, वेश्या, बाजेबाले, |! रजएुरा से गोविंदर्सिहजी गोद्‌ आए ॥| 
£ नगारची, सहनाइची, विसायती, पदवे $ और उत्तराधिकारी हुए । बाई दो थीं * 
4 छनार, लुहार, खाती, कुम्हार, रैगर, 4 जिनमें एक क्रालरापाटण और पक ' 
|! चलाई, चाकर, चमार, सोचो, दवाई, # रायपुर व्याही थी। लक्मण सिंहजी ने 
५ हर के सालोक्ती, सहाथत, सिक- + ने हाथ से कई स्मारक स्था 
ड्ढढ !] वदूबि [_] $4 में लक 
ई०-नलक- लक “अल ० नोजवाज, | किए थे। उनमें सर्वे प्रथम 
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|। श्द६ नाथावतों का इतिहास | [ अ० १५ नम की 
््च््््8्४ऊझ्य््ख््च््च्य्य्््य्य्8्ख्ि्््य्ध््य्य्््स््ट््य् | 





। १८६० में अपनी माता के ब ए | थे और भमगव के भोग के लिए | 
| हुए चौसे के , भदिर में भगवान्‌ | एक गाँव ( पिरागपुरा ) भेंट किया | 
ै “मक्त बिहारीजी' की प्रति । की उस | था । (६) संबत्‌ १६१३ में जयपुर / 
| काम सें चौसूँ के कमठनि (ताम- | लक्ष्मण निवास महल बनवाया (७) || 
$ ड्ायत ) पयिडतों का प्राधान्य था ( १४-१५ सें आमेर हवेली की 

| उन्होंने उसी अवसर में (सं० £ चौयूं दशनिवास को मर॑ कर 
५ १५६० के ज्येश्. १३ को त्रह्मपुरी | वाई। इसी अवसर में चौमूँ को अति 
| के आराध्यरेव 'ललितबिहारीजी' की / विशाल वाबड़ी की भी मरम्प्तत हुईं 
$ भीपति कीथची।(२)स.१८६५ $ थी और (८) कृष्णसिंहजी की 
| में जपुर 'कामपूरयाश्वरँ और (२) | छन्नी बनवाईं गई थी। इनके सिवा 


| चौसू मोपावासकी हैगरी सें 'दुगोजी' $ शहर का परकोटा, मंगलपोल का । 
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] की स्था । हुई थी (३) संवत्‌ १६०२ | खुधार- रणी की पूर्ति और महाराज 
में चौपही। के मगलपोल पर “गणेश- | कुमार का संदिर घनवाया था। ऐसे 
जी' का मंदिर बनवाया था और (५) * लोक हि गी लक्मणसिंहजी का स॑ ' 
' तू १६१२ सें 'शिरहबिहारीजी ॥ १६१६ के वैशाख खुदी ५ को बेकु- 

7(५)' शीविश्वेरजी' प्रति | णठ वास हु. उनके विय में 
किए थे | शिरहबिहारीजी की स्था | किसी कवि ने यह ठीक कहा था कि 
। के मौके में जयपुर नरेश महाराज | “खामिधरम, साँचोमतो, न्याय, नीति, 
रामसिंहजी चौईँ पधारे थे। मोती | निरघार, | लद्मण खर्ग पधार के, 
महल में डेरा हुआ था । दो दिन रहे महल में डेरा इआाथा । दो दिनिरहे | पाँचों लगए लार॥५॥ पाँचों ल गए लार॥ १॥” 


बक्सर 





हि 
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५ गोविन्दर्लिह शत ्क्व ः 
ठाकुरां हजी 


लिवर 32. मम कक ०ह न 22-+*< कं स्म्रेदल३+>>नक 
आप“ ंआ 49७७७ नबन्लकदमा<८4० करने प4€%१० ४७३5७0७2७७४४७४ 4 
के आल 


ब 
| 


+भ5 ॥०-<. कु ३००७ । 


-+अकंबडटल 7 


(१६) 
| (१) ' व १६१६ के चैशख में | उक्त साला गोविन्द्सिहजी के गलेमें | 
मणसिंहजी का खगवास होने पर | ड़ालदी | तव महाराज ने सूचित किया ॥ 
, ._ राजपुरा के ठाकुर शिवदानसिंह $ कि “ भगवान्‌ गोविन्ददेव जी की # 
जी के दूसरे पुत्र गोविन्दर्सिहजी उनके * आज्ञा गोविन्दर्सिह जी के लिए हुई | 
उत्तराधिकारी हुए। इस काम के लिए | हे. : इन्हीं को चौस9ँ के मालिक हैः 
उनके दो सगे 32५ ( 2 जी | माने जाँय | ऐसा ही हुआ । | 
जी ) तथा दो छुँवर 
ड़ 3 दा और धर के ; (२) गोविंदर्सिहजी का जन्म से !$ 
बारिसों ने महाराज के पास उनके | १६०५ के आवण कृष्ण २ बुधवार इष्ठ $ 
लिए भी कोशिश की थी, किन्तु एक | ४शइरसूय३।७ओर लप्न२०सें हु. था |; 
' सेअधिक उत्तराधिकारी हो नहीं सकते | झ 99292 
[ थे। और दोनों ठिकानों के ५ लड़कों न < 
से किसी एक को भालिक बनाने से | नस न 
(पक्त की ल शीथी। इसलिए । हरा 
! झुविज्ञ महाराज ने न्याय सहूत निर्णय | 
| करने की कामना से पूर्वोक्त पाँचों | 
$ लड़कों को च॑ हल के सामने गोबिंद ५ “प्र | 
|! जी के मदिर सें + वाए और पुजारी | उत्तराधिकार हुए पीछे गोविन्द ई 
$ जी से कहलाया कि वह नके |] सिंहजी ने स्व प्रथम हरिद्वार तथा 
$ गलेकी माला मौजूदा कों सें किली | गयाजी की यौत्रा की ओर. में थथा- ;॒ 


0 कोपहिनादें। यह खुन कर उन्होंने ६ विधान तीथ द्ध करवा के पित्‌ 
०-० कल 
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"50 2४००- 
| गोविन्द््सिहजी 
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४ 
। 
| 


पं 
से उक्रण हुए। वहाँ से आए ) 
पीडे सवत्‌ १६२० के आसोज में : 
लक्ष्मणसिंह जी का कनागत किया । | 
उन दिनों ऐसे कामों में खीर मालपुआ 
मुख्य थे इस कारण कनागत के ५ १ 
हज़ार मनुष्यों को उसी तैयारी का + 
भोजन करवा के तृत्त किए और अपनी *६ 
घामिक धारणा का परिचय दिया उसी ३ 
चष (सबवत्‌ १९२० ) सें उनका बिवाह * 
हुआ था उसके लिए जोधपुर राज्य ॥॥ 
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ड्रटद€००००३२:६१:६६-०००००+ेट: 0:६० ७७ 


(है? हड *3्5 


के अन्तगत खींवसर जाना था किन्तु * 
उसी सर सें सहाराज रामसिहजी 
द्वितीय का द्वितीय विवाह हुआ इस 
कारण गोविन्द्सिहजी पा लेतो महा- 
राज की सेवा में जोधपुर गए और 
£ पीछे चहाँ से वापस आते हुए रास्ते 
| सें से ही परमारे खींचसर चले गए । 
£ बहाँ जाने पर उनका घड़ी धूम घास 
| से विवाह हुआ और उस में करीब 
_४० हज़ार खच हुए।.. ६ आदिसबददें | यदि जन 7 खच हुए । 


२०४8, 


०००४० 
न्उ 
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ला) 
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हज जे. / ०325 शक । 
फिर जज कमर 3 3 कक >> अमर >> 2 3 १-23 82872 2४0४ 0७मं। प्रथम, 


नाथावतों का इतिहास | 


>त_-तततंंं्््ओंंंंओंंंओओयःयःयणय 
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$ अहलकार- 
॥॥ 
५ आदि 


0 कक नल नम टन 


* जिनगशाना” ( या महुंमशुमारी ) की व्यवस्था भारत 


हक 
त््न्मी, 


म्क्ल्ल््य्दा पा४2०-5 


[ अ० १६ 


(३) उन दिनों चौमे में पढाई हा 
समंयोचित प्रबन्ध नहीं था। रघुना ' 
जी, रामकुमार जी और लक 
लुहाड़ा चाले जैसे जोशि की चद- 
शाला (या पाठशालायें ) थीं और 

नहीं में आवश्यक शिक्षा ढी जाती | 
थी। अतः गोविन्दर्सिह जी ने सवत्‌ | 
१६२४ में “चौसेँ स्कूल” कायम करके | 
विद्या प्रचार का संमयोचित विधान | 
प्रस्तुत किया और ब्राह्मण + क्तत्री; ; 
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भ॑तरों | 
| चेश्य, शुद्र, तथा चर्णेतरों के लिए हिंदी | 


अंग्रेंजी और फारसी आदि पढ़ते रहने 
का रास्ता खोल दिया। फल यह हुआ 
कि उस सामान्य ओओणी के स्कूल में 
पढ़े हुए विद्यार्थी यधाक्रम और यधां 
समय ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित हुए और 
इस समय उनमें वी. ए.,एम- ए.3९ल 


एल. बी.,शाख्ी, आचाय, खुशी फा- 
जिल, डाक्टर,मास्टर, वकील वारिस्टर | 


ओहदेदार और हाकिस । 
हैं । यद्धि “जन गणना? # ॥ 


। 


०००-फट्रिडा 224०० 
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सच 
मे नई नहीं है । बहुत 


प्राचीन काल से इसका अचार चला आरहा है कौटल्य जैसे नीतिज्न मंत्रियों के से हे 
सिफ मलुष्यों की ही गणना नहीं होती थी कितु पशु पक्षी और वृक्षादि भी गिने उ 
ओर उनके प्रमाण से अवव सम्बंध में अनेक अ्कार की अदला बदली की जाती थी । झुगल 
बादशाह भी इस प्रथा के प्रेमी थे अकबर ने अपने राजत्वकाल मे संपूर्ण भांरत की का 
गणना करवाई थी | अप्रेजों के आविपत्य मे संचत्‌ १९६३७ सच १८० से अब के 
मईशुमारी होती है इस मे कई विधान ऐसे जुडे हुए दे जिन से सपूर्यो ३४:32 परि- 
स्थिति का परिचय आप्त होजाता है और चहुतसी ज्ञातव्य बातें मालम दोजाती दे । 
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गा 
तर [आअ० १६ ] नाथावतों का इतिहास । श्द 
ई् 


मर्दुमशमारी ) के हिसाब से देखा उनसे कामदारों का किया हुआ कम | 

| जाय तो एक लाख से अधिक आवधादी ६ उतरवा के आय चृूद्धि के आयोजन | 
| के * शहर के पढ़े लिखे लोगों की | उपस्थित किए । कामदारों का पहिले 

| अपेक्ता “चौप्ूँ स्कूल” से निकले हुए | यह अलुमान था कि धन, यौवन और | 

।5क्‍ हैं । प्रशुता की जिवेणी में , होने से 

विद्यार्थी अधिक चघिकारी हुए 

|! और हो रहे हैं। अस्तु । [ हमर जी हे काज सें ध्यान 

हीं नहीं हुआ । 

| (४) गोविन्द्सिह जी के शुरू ३ हल पक दे कातों डे देखे 

$ शासन सें चौद् की आर्थिक अवस्था पं कर कामदार लोग देग रह गए और 

कुछ कमजोर थी। उसका कारण यह | विश्वास किया कि यह किसी प्रकार 


था कि एक सालिक के जाने और 4 के हात्रि * ते नहीं जॉयगे 
| दूसरे के आने के अवसर में कई एक ५3034 नहीं जॉपगे। 
३ 


2--7+<4* 
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फारण ऐसे होगए थे जिनसे किसी ! (५ ) “पुराने कागज ”? ( न० 
7रका नया खुघार हो नहीं सका था। | ८५१) से सूचित हुआ दै कि सं.१६- 
वा अधथोमाव के कारण कह एक | २३ के सैंगशिर बुदी ८ _ वार को | 
जरूरी काम भी रुके रह जाते ये और | जोधपुर के महाराज तख्तसिंहंजी ई 
| अधिकांश कामों सें कामदारों 'सितारेहिंद!' होकर गरा से जघपुर || 
प्राधान्य भी थां अतः हर एक विषय | आए उस समय ठाकुरां गोचिंद्सिहजी £ 
![ का यथाक्रम रछुधार कराने के लिए ६ तथा रावल विजैसिंहजी से मिले ये । | 
गोविंद्सि! जी ने अधिकांश | उस चक्त आपस का शिष्टाचार 
| अपने हाथ सें लिए ओऔर $ पुरानी परिपादी का हुआ था। महा- || 
$ जिन कारणों से उनको अथो. का | शाज रामबाग के घड़े सहल सें ठाट- 
) हुआ था उनको हि या। । घाट का दरबार करके बिराजे थे। | 
$ सवे प्रथम देय ऋण से उऋण होने | दोनों सरदार अपने ५०-५० सहगा- 
| के लिए उन्होंने बर्शी चॉँदूलाल जी +# मियों सहित सवारी लगाकर गए ॥ 
| के मात जयपुर के सेठ मधुरादास + थे। अति समीप पहुँचने पर महाराज ई 
जी दुसाद से इकडे रुपए पर और ने खड़े हो उनका अभिवादन 
“ब्लेड ६65 ४७४०० आस आल 22: अल 'जेड्र कई 
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नाथावतों का इतिहास । [ श्र० १६] | 


% 
ड्ढ 
| 


श्प 
ख्ि 
७ 








£ अहण किया । दोनों सरदारों ने महा- | इतना बड़ा व्योहार हे कि हम अपनी 
राज की 'ब॒ गीरी' की अथोत्‌ उनके | ओर के स्त॒ रक्‍के में किस्ती को 
£ अँगको दोनों हाथों के बीच सें लेकर | र नहीं लिखते हैं किन्तु इनके 
( मिले और महाराज ने उनकी “ रथ | लिए जुहार शब्द का उपयोग . श्य 
की अथोत उनके कंधों पर दोनों हाथ $ किया जाता है ।.. तु। 
रख दिए । बाद सें नजर न वल ४ ह 
होने के अनन्तर दरबारी कायदा के 4 (६) “पुराने कागज” ( मे 
अनुसार महाराज के अति समीप | ८६४५ ) से सूचित हुआ है कि से 
घॉये बाजू ठा र साहब और -उनके ( १६९५ के पीष में गोविंदर्सिहजी ने 
£ सामने रावल साहबबैठ गए | उसके ॥ चौसूँ के ठयापारियों की असली हालत 
पीछे आपस की राजी खुशी पूछने के | का अठसंघान किया था। उससे | 
घाद महाराज ने इन दोनों ठिकानों | मालूम हुआ कि 'उन दिनों 'चोमेँ में 
के सहत्व तथा गौरच को प्रकठ किया ग भ्रवपोल दरचाजे का पुराना बाजार ॥ 
ओर सरदारों की बहुत कुछ बड़ाई 4 लक्ष्मी नाथ के दक्षिणी प्रांत का धत्रिपो- | 
की अन्त में उन्होंने अपने शब्दों स || लिया बाजार! राजपंथ का “चौपड़का *$ 


सूचित किया कि “आज का मिलवा सूँ. + बाजार मध्य माग का अहापुरीयाजार' | 
म्हांकी तबियत निहायत श हुई | चौपड़ के उत्तरी प्रात का 'कठले का 
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१ 
छे । चौसूूं सामोद का ठिकाणा के | बाजार! होलीदरवाजे का 'मणिहारी | 


और जोधपुर के ठेटरँ[ पीढ्यांवार [( (या डेप ) पाजार' आओऔर विजय- ।' 
घ्योहार छे ज तथा खुशी | पोल का “नया घाजार' विरुषात थे 
व्योहार छे | काम का | के कर की, 
का समाचार लिखवो करो । चर चक्त | जिनमें ( कोणे खंदे ओर चे राहेआ रे 
बांस मी खास आता रदेंगा। $ की सब्र मिलाकर ) ४६६ दूकानें थीं | 
इसके छलिवा उन्होंने अपने खातत ६ ओर उनमें सब प्रकार के सामान का 
आदसी महता विजलसिंहजी की जवानी |! लेन देन या क्रय विक्रय हो रहा था ।? | 
$ शावतबालमुकन्दजी की मार्फत यह भी 4 उनमें गोंविंद्सिहजी फो जो कुछ श्रुटि; |! 
४ क्हलाया कि इन ठिकानों से हमारा |; न्यूनता या अखुविधा नजर है उसे | 
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[अ० १६] नाथावतों का इतिहास । २६१ | 
+ 2 _> जज ततअ न जन न, 
। दूर फी और व्यापारियों को यतोचित | लिए उन्होंने एक सच्चे आदसों को 
|. तिसहायतायाआखासनदिया | खबरनवीस मी बनाया जिसके सा | 
$ इसी प्रकार शासन सबधी कामों में मी ॥ सब तरह की खबरें आतो रहतो थीं 
| उन्होंने समयोचित खुघार करवाए थे। $ और उनसे हर वातका बिगाड़ खुघार । 
$ प्रजा की प्रत्येक प्रकार की पुकार सुनते ै मालूम होता रहता था । [ 
| रहने के लिए उन्होंने अदालत फौज़- $ के - 4 

दारी और तहसील आदि के काम | हक 2 छक्तक हू से मालूम ५ 
जानने वाले पढ़े लिखे अजु भवी दाकिम | होता है कि सवत्‌ १६१६-३१ के युग । 
रखकर प्रजा फो हर तरह से शांत में जपपुर राज्य में कई एक क्राम- 





लक (४४0०७ 


सुखी और प्रसन्न करने कां प्रपत्न ६ विवानया आयोजन बढ़े महत्व के हुए | 
किया और सत्पात्रों को आश्रय तथा | मं और जयपुर वालों के लिए उनकी || 
कुपान्ों को दयड दिलवाया। इसी | योजना अभ्ूतपूप्व या स्वेया नवीन * 
प्रकार कृषकों की दशा झुघारने के + थी। (१) स. १६१६ सें लक्ष्मणलिंह | 
काथों सें नी ध्यान दिया था | उसके || जी के खर्गवाली होजाने पर प॑ शिव- 

लिए “पुराने कागज्” ( नं० ४१५ ) $ दीनजी सुसाहब हुए किन्तु १६२१ सें 
३ के अतुसार पहले निश्चय क्लिया कि $ वह सरगए तब नवाब फेजअलोखां 
जागीर की कोठियों में चर्शीस इनाम | जी तथा मुन्शी किशनसरूप जी ने | 


या धर्मादि की कोठियां कितनी हैं | छुसाहबी का सन किया किन्तु मिली ६ 


ओर (नं० ४४१) के अनुसार ठिकाने ॥ नहीं और १ प० वि भरजी २ | 
की कोठियों सें कोठी, बेरे, रामैड़ी । घरुशी फेजअलीजी, ३ पुरोहित राभ- 
$ और पड़त वि नी हैं। यह सब मालूस | पलाद जो, ४ मुन्शी किशनसरूपजी, * 

करके उनकी री हालत सुधारने का | ५ ठाइुर समररकरणजी, द शिवदीन 7 
३ विधान वि. । इस प्रकार के साधन || जी के पिता कामताप्रधादजी ७ ' - ४ 
| सुविधा या हाकिम नियत करके हो चह 4 रोल के ठा० रणजीतसिंहजी और ८ 7 
| निश्नि नहीं हुए किंतु सब प्रकार की ६ दरीमोहनसेन जो की “अष्टऔंरि ” ९ 
हलक जन ले कायम हुई। उनमें सेन बादू सेनेटरी १ 
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$ २६२ नाथावतों का इतिहास । [ आ० १६ ]. 
* अत लक कक जप कक कल कक कक जब 
४ भी रहे थे। (२) कॉसिल सें ने से | वापस लेने के लिए 'बारोही' (लुटेरों) / 
| बर्शीजी की सम्मति देने का साहस : को मिलाकर घाथा 
* हुआ ओर उन्होंने महाराज को अग्रे- | को गवर्नमेंद ने शांत किस्य ( १०) | 
| जों से मिलते रहने की स हृदी तब + १६२३ में शैच वैष्णव' के... रहे ५ 
$ गर्मियों के दिनों में महाराज शिमला $ (११) १६२४ में 'सद॒र जेल! स्थापित |! 
| जाने लगे। (३) उन्होंने जयपुर रिया- ह हुआ उसके तमाम दे गवनमेंट | 

५ 


००००-क2:००-कट्ट्टटल्क्‍१०' 


] सत को १० निज्ञामतों ( १ हिए्डोन, $ जैसे रक्खे गए थे। उसमें ६ चौक थे 
( २सवाई माधो्टर, ३ गेगापुर, ४ द्योसा, ॥ कदी आराम से रह सकते थे उसका | 
५ कोटकासिम; ६ नीमकाथाना, ७ / पहला जेलर , लिन डायर हुआ था। । 
+$ ऋँफणू, ८ सॉमर, ६ मालपुरा और | (१२) संवत १६२४ में 'कालेजः खोला | 
(१०) बॉदीकुई। ) में विभाजित की | |] गधा परन्तु सरदार लोग पढ़ने नहीं गए 
(४) ह १६१६-२० में 'सेडिकल | तब महाराज ने उनको समभका कर । 
स्क््ल खोला ॥। १६२० में स्टामप ॥ सर्तों करवाया ( आर संस्कृत कालेज 
£ की विक्री १ लाख से ज़्यादा हुई । 4 संबत्‌ १६०२ में खुलगथा था ) (१३ ) ्‌ 
॥ (५) से. १६२१ में रामसिंह जी को < १६२४ में “गले स्कूल' खोला गया। | 
4 
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है 
! 'सितारेहिन्दः की पदवी मिली उसके ॥ मिस *** ****** ***** “सास्दरानी हुईं | 


| धन्यवाद का आपने उर्दू में वयाख्यान & इसी ' में अन्यान्य १७० स्कूल और 
$ दिया (६) १६२१ सें 'तारघर” खोला + भी जारी हुए।(१४) इसी चर्ष (१६२४) 
गया (७) १६०२ मैं ठगों ओर धाड़े- | में ही 'आर्दस्कूल' ( शिक्षताभवन) 
$ तियों को दबाने के लिए अंग्रेजी ढंग । खोला गया । यह जिस नमेंदे | 
का जनरल सुपुरिंडेंट नि किया | वह सकान प० शिवदीन जी के लिए | 
॥(८) १६२९ सें पिमायश' शुरू $ पनवाया गया था। उसी सर में / 
४ हुईं। अब तक रणथम्भोर में कोई | महक्‍मा जगलात छुरू हुआ । (१५ ) | 
विदेशी नहीं गए थे किंतु पैमायश के ५ अब तक महाराणियों की जागीर के ; 
पयो.. से उनको जाना पड़ा । (६) / गाँवों में महाराज के छुलाजिप्ों का [ 
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2७००>नकदनाशा4>ननकदल4क्‍+०+मनदपना4क्‍ 4० विल्कीक मर ज जज मां, शक 2 
रत आऋ० १६ ] नाथावतों का इतिद्दास । २६७३. 
+--ंअच्जझघ::स्‍__:_:ऑ_क्‍--्स्‍सचचचनषचचनचनत्तततततततततत्॥| 
| से वह भी शुरू हुआ ( १६ ) १९२५ | सवत १६२५-२६॑सें हो पब्लिक य- ै 
| में सर्वे और 'सेटलमेंट' ( महक्मा- $ जेरी? (पुस्तकालय) की सथा । हुईं। || 
॥| बन्दोषस्त) खुला ( १७) स॒० १६२५- ! इसके लिए ६००० ग्रेय विलायत से 

। २६ में “दोखावतों की मातमी' शुरू | आए और कई हज़ार महाराज ने अपने | 
| हुई। इसी चर सें मारी अकाल पड़ा | पास से दिए थे । ; 
ई दले 5८ अज्न बिका ; ड्सें 
६ जिसमें ४५ सेर के बदले 52 ँ । | (८ ) सवत्‌ १६२६ के जाड़े सें 
| तब ता० २०-६-१८८६८ को कर ; में खुली 

!] कूँ जयपुर सें रेल” खुली थी। आगरा 
| साफ किया और घास फूस का बाहर | दरबार के दिनों से ही उसकी . व- 
+ ज्ञाना धन्द हुआ । (१८) अकाल रह 


| पीड़ितों की सहायता? के लिए मरम्मत | श्यकता हो रही थी । उस समय जय- 


भट्द6+००मभेटे 


आदि के कई काम जारी हुए ये उनमें ; पुर की जनता के लिए 'रेल' एक नया 


ई में || धश्य था। अतएव उसके देखने के लिए 
| सह पा २१९०, माघोराज | ईेकेदेहाती मोदौड़े चले .एये और 

भ 

[ पुरा में २५००) खुदशनगढ़ (नाहरगढ़) | अगणित दर्शकों की भारी भीड़ हुई : 
| 'बांगढ़ और गणेशगढ़ में ६९५३१) # थी। जो लाग ऊँट, मल और हाथियों [| 
| अथवा कुल १३२००००) व्यय हुए थे। | पर चलने में कुड़ते थे उनके लिए रेल | 
१ (१६) घड़े आदमियों की औरतें पढ़ने | मनोरजकू और आराम की सवारो 
के लिए याहर नहीं जाती थीं । उनके | थी। (२३) संवत्‌ १६२९७ ता १४ दर + 
लिए घर पर पढ़ाने का प्रचन्ध क्रिया । || में “ सेयो हारिपदेल' की नींच लगी । ५ 
(२०) स. १६२६ में शहर में गेस की ६ चह १दे३१०००) की _त से ७ ष्ष ६ 
लालटेन... ६ गई। कुछ दिन !। सें तयार हुआ ! राज्य में इसकी ५० रू 
पसोसिल कान्फ्रेस' भी हुई और सिल्प- शाखा ( छोटे अस्पताल ) अन्य शहरों | 
| शिज्ञा के लिए मदरास से लुहार कुम्हार ५ में भी खोले गए । (२४) स० १६२८ | 
| ओर काठ के का मों के लिए सहारनपुर | में गाँवों के ठेके वापल लिए। (२४५) । 


५ से खातो और अन्य कामों केलिए | संवत्‌ १९२६ में शहर के बीच महलों के ! 
[.न्पत्र के कारोगर बुलाए ये । (६१) | अन्‍्दरसे चह “इमरती? गायब हुई थी 


>-स्कैन<- हु कल कदम 
'००७७४->र42६60०००३२2:2-:46-% ०००२ केट्ेट४7६६४७ 6ग्फ5२८६६०००म्पर्े: 
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] 





4 


*नेट<। 


पूतली, १७ सिंघाणा और १८ महुआ 
सें अग्रजी डाकखाने? थे (श्८) 
सबत्‌ १८३१ में शहर में नल का 

जारी होगया था । २ (२६ ) 
सबत १६२४ से १६३७ तक सड़कों 
| सें २४ लाख, थंधों में १! लाख, 

अन्य कामों में २६ लाख और तालाव 


्ढ 


रू 

$ जिस की बनावट ठीक इम्रती ( छोटा 

| लोदा) जैसी ही थी किंतु तोल में कई 

 मणकी,सूल्य में कई सौ रुपयों को और 

| कार में बड़े मकान जितनो थी 

$ चौड़ी और ऊँची थी। विशेष आशय 
इस बात का था कि लेजाने वालों का 

| किसी प्रकार भी पता नहीं लगा। (२६) 

$ संवत्‌ १६२५-३० में 'रामनिवास बाग? | आदि में २८ लाख लगाए गए थे । 

॥ हु ।उप्तकी लम्बाई २२०० फूड और ! इस विषय के विशेष चित्रण “वीर | 

! चौड़ाई १५०० रक़ली गई। उप्तमें ६ | विनोद” ( ० ६३) और “जयपुर रे 

|. ख लगाए गए।( २७ ) उन दिनों । हिस्दी” (आ० ५) में देखने चाहिये। | 

। जैपुर राज्य में १ जयपुर २सोकर ३ |. (६ ) ठाकुर फतइलिंहजी राठौड़ ( 

| खेतड़ी, ४ चिड़ावा, ५ संड़ाबा, ६ | ने अपनी “अपुर हिस्दी? (झ० ५) 

+ बिसलाऊ, ७ हिय्डौन, ८ राणौली, € में लिखा है कि 'संवत १६२६ माघ # 

| २ गढ़, ९० नवलगढ़, ११ लक्ष्मण | खुदी € ता ( फरवरी सन्‌ १८०७० सें | 

६ » १२ फतहपुर, १३ कूँफण, १४ ३ “सांमर की कील"# का संपूर्ण प्रबंध 

|] सवाई माधोपुर, १५ से भर, १६ कोट- ह गवनमेंद के हस्तगत किया गया था 

ई «* “भरमील समर नमक का एक अत्यत प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान है | इस 

॥ के विषय में (भारत अ्मणयादि' में जो कुछ लिखा हैः उसका सारांश यद्द दे कि संवत 

$ १७३४ में दोलाराव के पुत्र माशिकराव ने साँभर कील तैयार करवा के उप्तमे पढ़ौस के 

| पर्वतों की नमकीन चट्टानों का पानी विराऊर नमक बनाना शुरू किया था उस कील की 

! यह अद्भव वासीर है कि उप्त में काठ, पत्थर, धातु या जीवजतु जो भी गिर जाय वद सब 

| नमक दोजाता है | इसी लिए “सॉमर पड़े सव नमक! की फद्दावत कह्दी जाती दे । पहले 

३ यद्द कील अजमेर के कब्जे मे थीं पीछे सवत १४०० में चित्तोर (मेवाड़ ) के कब्जे में 

| हुईं। सवव १६१३ में इसपर अकबर ने कब्जा क्िया। १७७०-८० में जोधपुर के 
अजीव ने जीती और छुछ दिन वाद जयवुर और जोधपुर दोनो के अभिकार में रही । इस 


ह 
0. आंसीट” 
मकर 3 मन ५८,४४० ४०७४४०४४४७४७ 


<६६-४००७ ७ ६6-0०, 


॥( 
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(० १६] _  चायाबोंकाइविदाल। ० ञ० १६ ] नाथावतों का इतिहास । २८९५ ! 
नमन ०८०८-०० मद य जि ताल लि 

से है 
+ और “वीर विनोद” (ए० &७) के || प्रादीन विधि के अनुसार था। उ | 
अनुसार इस विषय का दोनों ओर के | इसी देश के हज़ारों आदी कास || 
अलुकूल “अहदनामा' लिखा गया || करते थे और लांखों मण नमकनिकाल | 


था | अब तक सॉमर फ्रील से नमक ६ कर देश देशांत्तर में भेजते ये। में ॥| 


चैदा करने का विधान 'भारत की ) “टाडसाहब' के लेखानुसार व रो 


आस  सआ मनन नि-५ीणीणत७ीणतणएणतठ७ी७क्‍७घ क्‍तिीयनीीनीकथीततीईऊक्‍)आआििननननन न एलन 





६००५ ७के 


ई 
९ 


42६:१०००क2225< 


'ह०ब् 


का विस्तार पश्चिमोत्तर-में ९११ कोस लम्बा और पूर्वोत्तर में २॥-३ फोस चौड़ा है । 
गहराई किनारें से आध कोस आगे तक २॥ फुट है किंतु चौमासे में सद्द सब नाप बढ़ 
जाती है. गवनेमेंट के अधिकार में होने से अब सौंभर कील का नमक का व्यवसाय 
बहुत बदू गया है लाखों मण नमक निकलता और विकता है उस के लिए कई कोसों 
[ तक रेलवे लाइन विछी हुई हैं और उन पर दिन रात रेल दौड़ती हैं.। परन्तु इम 

!। का कड़ा बन्दोबस्त है. कि 'उस व्यवसाय का कोई अलुकरण न करे और न उस कारय 
| में किसी प्रकार का चाधक बने ।' अस्तु। 


कर । 
विश आन ४7 रत थ 
4.7 


७०० ७नेट्टट 


“था 


१९०७३ 3>टे्र- 


+* घिनजारा” (या विणनारे ) वाशिज्य करने से विख्यात हुए हैँ। रेल के पदिले 
| बिणजारों की बालद से ही जासों मण साल भारत के दर ग्रांत मे भेजा जाता था। “हिन्दी 
ई$ विश्वकोश ' (ए, ५६३ ) मे लिखा है कि 'बनजारा का नाम दशक्ुमार में भी है । इन के 
। कई देश और कई खांप हैं। मथुरा के बनजारे मथुरियाः कहलाते हैं । लबण बेचने 
वाले 'लुणिया? कहलाते है और इधर उधर आने जाने वाले 'चारण? कहलाते हैं। मुसल- 
॥ मान बादशाहों के जमाने मे इस देश के राजाओं का माल असबाब येही लाते लेजाते थे । 
यह संवत १५६४५ में पहले पहल यहा आए थे। १४८७ में आसुफजई के आधीन रहे 
|; थे। उसने इनको तावे के पत्र मे सोना के अक्षर लिखवा के पद्ठा कर दिया था. जिसको 
३ देख कर.सभी देशों के इन पर विश्वाश करते थे और हैदराबाद के नव्वाव ने इनको 
सम्मान का खिलअत दिया था। इनमें 'लक्खी बिणुजारा' विशेष विख्यात हुआ । उसके 
| पास एक लाख बैल थे और वह परम विश्वाशी था। उसने भारत मे अनेक जगह अति 
विशाल कुए और बावड़ी बनवाई थीं। उसके बंशजों का कहना है कि चौमूं की घावड़ी । 
उसी की बनवाई हुई दे । वह चड़ा पका दिसावी था । अपने दौरे मे धज़ारों चैलों पर 
मई णाद्‌ कर हर जगदद यथा स्थान पहुँचाता और प्रत्येक व्यापारी का पूरा 


3. न छा तथा दिसाब | 
ध््क 2७७७॥७७७७॥७ए,एऋाोाआाकल ०203 223 अमनअ >> कमर लिन दिनाक 


मिस क >> >> म आ-० 2 धाम ॥$ ७, 
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नाथावतों का इतिहास [ श्र० १६ | | 
। 
४ के ४० हज़ार बैल बहते थे। नमक | की मुलाकात करने के लिए मेयो के । 
॥ नि वाले रवाल, खारीवाल, ; पास गए तब मेयो महाशय ने महाराज | 
या लूणियां कहलाते थे किंतु प्रबन्ध | को २१ खूम ( दोकरा ) पोशाक; ! । 
.परिवतन होजाने और वेज्ञानिक | हाथी, दो घोड़े, १ ढाल, १ तलवार, ॥ 
रीति से नमक निकालने से वे सब | और मोतियों का कैठा दिया | और । 
ञझ॒ब्यस्त होगए। | अकरां गोविद््सिहजी चौ्, रावत | 
(१० ) संवत्‌ १६९७ की ती 4 विजसिहजी सामोद, रावराजा संग्राम 
में लाड मेयो जयपुर आए थे | ६ सिंदजी उनियारा, रावजी दृणी, ठा- 
जपुर हिस्द्री” (अ ५) के ले नुसार 6 सांवतल्तिहजी बगरू, पुरोहित राम | 
'घाद की गूँणगी? से. की सवारी का | प्रसादुजो जयपुर और बर्शी +जञअली 
जुलूस शुरू हुआ था । एक हाथी पर $ जी पहासू को यथा योग्य खिलपझत | 
महाराज रामसिंहजी और दहने बाजू | पहनाथा। इसी परक्कार मेयो महाशय । 
| 
4 
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मेयो बेठे थे। दो हाथी के आगे | महलों में आए तब महाराज ने उन को 
आर कई हाथी उनके पीछे थे। घाट | ४२खेंम पोशाके और अन्यान्य प्रकार 
'से * * नेरी दरवाजा? तक फौजी / की घहुसूल्य वस्तुऐ दीं । ता० १४ | 

, “अजसेरी दरवाजा? से ॥ १०-१८७० को उनके हाथों से 'मेयो । 
|| अजदी : नागे स्पासी थे | माजी के | अरस्पतांल' की नींव लगवाई। सातवें | 
बाग डेरा , । था। महाराज कायदे 2 दिन विदा किए। उसके थोड़े दिन | 


संभलाता था उसके सब द्विसाब जवानी रहते थे परतु किसी में कौड़ी की भी गलती नहीं ॒ 
९ होती थी | उसके बैल और आदमी दर जिले में मौजूद रहते थे । उन दिनों चौमेूँ. में भी ४ ै 
| हज़ार बेल थे जिनको जोगी लादते थे। हरदोई जिला मे मुसलमान बनजारे हैँ । मद्रास मे | 
$, रामभक्त सुप्रीव के वश के वन बारे हैं पश्चिम के वनजारे ३६ गोत्र के है। भटनेर के बनजारे । 
५ बैद कहलाते हैं | ये जादू भो जानते हैं | म॒ुफैरी के बनजारे मका से आए हुए दे । बहु- | 
ई सपिया वनजारे हिन्दू हैं । इनकी विवाह विधि भे ४-७ घोड़ों फो ऊपर ऊपर कर के साद 
$ जगह खजाते दे | उनके बोच में २ मूसल रखते है और जल से भरा हुवा १ फेतर । 
!। रखते हैं त्राद्षण होम कराते है | गठबंधन भी होता है। ७ फेरे लेते ह और कन्यादान ई 
$ में बर फो ४) देते द । ई 
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4 [ झ० १६ ] नाथावतों का इतिद्वास । 


० का 

2 न न पल चमक कल 

पीछे * सन( पानी ) ठापू के | इसी ॥“र लोहे के पक्के बॉद भी 7 
जेलखाने में होरअली के हाथ से ; जारी हुए थे जो वज्ञन सें जयपुर के 

| मेयो मारें गए । तब महाराज ने | ८८ तोला भर सेर के तौल से ते हुए । 

। उनका , शोक किया और उसकी # थे। उनसें आनाभर, आधपाव, पाव, || 

| घातुमय स्ूति सैगवाकर सब के देखने | आधसेर, सेर, दोसेरी, पंसेरी, ! 

। के लिए रामनिवास षाग सें छलगवादी £ दशसेरा, अधूणा, समणा और अढाई 

॥ सूर्ति विलायत से बनकर आईंथी $ मणे थे और जेपुर राज की 'चॉदी 

| और व. ७०) मण है की साल! के सारफत वनवाए 

|. (११) “पुराने कागज” (ने० 4 जाते थे। अब भी उन्हीं का चलन ॥ 

९ ८८८६ ) से मालूम होता है कि संवत्‌ |! है। किंतु इनसे पहले चौमे आदि सें 

१६३१ सें जयपुर राज्य के अंतर्गत | भोटे २४ पेसेमर के सेर के तोल से 

हरे पैसे जारी किए गए ये । उन से रोक्त सब बॉट पत्थर आदि के 
पहले भोटे पेसे थे जिनका घज्ञन १८ | बनते थे ओर तुलाई के सब काम | 

| सासा,चौड़ाई कल्दार चौझन्नी जितनी ! उन्हीं से होते थे। न्‍्जप 
आर सुटाई १ खत थी । उन सें एक ( १२ ) सवत १६३४ में सहारानीः १ 

| तरफ भक्लाड़ और दूसरी तरफ अर] विक्टोरिया के घड़े पुन्न( प्रिंस ओफ ३ 

$ अचार थे चोर आदि सें उनको बंद  वेल्स ) (जो पीछे 'सम्नाट हुए थे ) * 

| करने के लिए स० १६३१ के सेंगशिर || भारत सें आए थे। उनका खागतं 7 

| उँदि १९ को गोविंद्सिहजी ने १ + करने के लिए कक्ता के तत्कालीन 

॥ रो आज्ञापत्न शित कियाथा लाद लाई्ड नाथन्ञक' ने जयपुर के | 

| जिसका आशययह था-कि 'महाराज + महाराज रामसिंहजी को बी ४ 

4 शससिंहजी ने जो नया सिक्का प्रचलित | उस समय महाराज के बुल रा । 

$ कियाहे उसका प्रत्येक कार्य में उपयोग सरदारों सें 5 बियर ब 
किया जाय ओर पुराने पैसे १५ दिन / भी गए थे। हि गोंविंद्सिहजी 

४ के भीतर फेरोख्त कर दिए जाँय। ३ 7रौज़ का तथा हे है कक, 
जो आदमी ऐसा नहीं? करेगा वह का अच्छा सम्प्ान क्या गा 
दोची होने सेद_ का भागी बनेगा ! (इस सम्बन्ध की विशेष बाते “दा: 
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राजस्थान” (पृ. ६६०) सें देखनी 
चाहियें।) घहाँ से चापस आते समय 
ठा० गोविंद्सिहजी प्रयाग सें ठहरे 
ओर समान दानादि कर के जयपुर 
आए । उसके सवा महीने पीछे संचत्‌ 
१६३९ माघ खुदी १२ ता.४ फरवरी 
सन्‌ १८७६ को युवराज ( प्रिंस आफ 
वेल्स ) जयपुर पधघारे | उनके खागत 
के लिए महाराज रामसिंहजी ने अभूत 
पूथ आयोजन उपस्थित किए थे । 
खागंत की बहुत सी वस्तुएं विंलायत 
/ से वनकर आई थीं । जयपुर में 
५ जगह जगह शोभा-स्वच्छता और 
सजावट की गई थी। रेलवे स्टेशन का 
प्लेद-फास भी बहुत सजाया गया था। 
हाथी घोड़ों के सामान तथा ६० होदे 
नए पघनवाए थे। हाकिमों के बर्तन 
विलकुल नवीन और समभासदों के एक 
ग के थे | उनसें सफेद जामा, नीचे 
पजामा, ऊपर सीनाबंद, कमर में 
गमदार पेटी, उसके अन्दर कदारा 
ग्रीर तलचार, पीठ पर ढाल ओर 
शिर पर सेंवटेदार पगड़ी थी। दरवार 
लिए दीवा नखाना और भोजन 

के लिए शरघता सजाया गया था। 
जयपुर की पूर्वी सीमा के द्योसा स्थान 
में पचरंग ऋडा तथा तोपें रखी गई 
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[अ० १६ ] £ 
। 





| थीं और प्रत्येक गह से सलाभी की 
$ तोपें चलाने का इंतजाम भी किया 
गया था जयपुर राज्य के अतगत हरेक || 
मील पर सिपाही खड़े हुए थे । फोजी 
कौतुक दिखाने के लिए सेना तथा | 
नागे स्थासी भी आए थे । यह सब 
व्यवस्था होजञाने पर पूर्वोक्त मिती को 
बड़े ठाट बाद की सवारी से युवराज 
जयपुर पधारे उस समय उनको देखने | 
के लिए लाखों नर नारी हकड़े हुए थे। ४ 
ठाड? के लेखानुसार सवारी का कम | 
नीचे लिखे मुताबिक रक्खा गया था। ई 
(१३) खबारी सें सबसे आंगे | 
घोड़े पर चढ़ा हुआ जमादार था। ॥ 
उसके पीछे यधाक्रम एक २ दल पैदल | 
सवार, कोतल घुड़ सवार, पंचरंग | 
के हाथी, महल रक्षक सेना, झुतर सवार, | 
जंबूरों के ऊँट, भणयडी बाले सवार, 
इकडंके वाले घोड़े, अश्वारोही सेना, | 
ताजीमी सरदार, राजकुमार, खास ॥ 
चौकी, प्रतिष्ठित कर्मचारी, माही छरा- 
तिब के हाथी, विविध भांति के वाजे, 
अश्वारोही नगारची, राज पताका वाले, 
चछों वाले, खबर चाले, हलकारे, आसा 
सोदा चाले, राजचिन्ह वाले और उनके 
पीछे नंगी तंलचारों से कीड़ा करंने 
धाले नागेस्थांसी तथा उनके पीछे 
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१ [ झ० १६] नाथावतों का इतिहास । २६६ रे 
| नाज्ननल्म्न्‍जंंचथ ु्चलअईीीं अं्अअ्ज्ज्जआ ््ल चल 5६ 
*ै खवबास थे। उनके पीछे ४ घोड़ों की परम | अपूर्व समारोह से खय्च युवराज इतने 
| सनोहर और बहुसूल्य बच्ची में भिंस- | अधिक प्रसन्न हुए कि बिलायत जाकर 
* आफ़ पेल्स तथा महाराज दोनों बराबर | महाराणी विक्दोरिया को उस अपूर्य 
| बैठे हुए थे । उनके पीछे दो दो ढाल | खागत का व्योरे वार विवरण दिद्त 
$ घालेदो सरदार ( दूणी और अचरोल + क्विया। युवराज कितने सादा मिजाज 
॥| दो हाथियों पर बेठे हुए थे) उनके + के मनुष्य थे इसका पता “जैपुर हिस्द्रो” 
$ पीछे अश्वारोही कमेचारी और ४-४ $ (अ. ५) के अठुपार इस बतोव से 
| की लैन लगाकर चलने वाले ८० # लगता है कि शिक्षार करने गए उस 
$ हाथी थे जिनमें सब से आगे के एक ५ दिन समय पर टिफनवाने के लिए 

| हाथी पर ठाकुरां गोविन्द्सिहजी चौसेँ | वह एक किसान की खदिया पर बैठे 

| और एक पर प्रधान सन्‍्त्री फतहसिंह $ थे और उस गरीब क़ूषक को हुकका 
* * जी राठोड़ थे | दाडलाहत ने हाथियों / पिलाया था | बिदा के समय महाराज 
! की संख्या ८०० श्रम से लिखदी हे । ; रामसिंहजी ने युवराज को अनेक 
६ उनके पीछे युवराज के सहगामी अंग्रे- | प्रकार के बहुमूल्य पदाप देने के सिया 
| ज। जयपुर राज्य के सामन्तगण सर- ; १ इतरदान; १ बग्गी और उत्कलछ 
! दार लोग, अंग्रेजी सेना, हाथियों पर |[ रत्नों की जड़ी हुईं १ तलवार दी और 
॥ चजने वाले बाजे, अश्वारोही नायब ; युवराज ने महाराज के लिए ( बम्चईं 
! और कोतवाल थे । शहर में कई जगह जाकर ) एक बरगी भिजवाई। “एलब- 
| युवराज की आरती उतारी गई थी। | टेहाल' की नींव उन्हीं के हाथ से लगी 
! और महलों में पहुँचे पीछे यथा विधि || थी अस्तु। | 
| खागत सस्प्रान नजर सेट और दर- ( १४ ) संबत्‌ १६३३ माघ बदी 
+ चार आदि किए गए थे | इनके खित्रा | २ सोपवार तारीख ? नबी बे 
॥ रोशनी, आतिशबाजी, खेल कूद १८७७ को 'धपुष्येंदुयोग' में महाराणी 

विक्दो रिया. ने 
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+$ -तप्ताशे, लड़ाई, भोज, फ्रीड़ाकौशल, रू 
॥ शिका ढ़ हक यह भ्ड़ा हे ल्‌ं, “राजराजेश्वरी” की है 
के र ओर दशनीय स्थानों का | पदवी धारण की थी। उससे ६ 
|] दिखावा आदि बड़े आकर्षक और * क्ष्य का दिल्‍ली में 5 समे उपल- । 
$: द्वितीय थे ( दे ॥ ले जला से द्वार हुआ। १ 
ही; युवराज के खागत के £ उससें म े ६ 
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है नाथावतों का इतिहास... [० १६]: 
| नके सहगामी ठाहुरां गोविंदर्सिह 


जी आदि सरदार लोग मी गए 
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( आठ धाराओं. का (के सर्वव्यापों. 
इश्तहार जारी हुआ था। उसमें ' 
थे। जयसिंहपुरा में भहाराज का पुराने कागज्ञए (नं, ८७४) के अनु- 

डेरा हुआ था। कहा जाता है कवि .सार -साँमर, छुछोर और रेवासा ; 
उस अवसर में महाराज के नौकर +$ के सिवा सर्वत्र नमक बनाने की सनोही ! 
चाझर भी इतने अधिक सज़ प्रज कर | की गई थीं और ५ हजार से कम की 

गए थे क्रि देखने सें वे सामान्य प्रनुष्प | आबादी के शहरों में मीठे पर मह- ॥ 
मालूम नहीं होते .थे.। ठाऊुँरा गोविं: # सुल-लगाना वेद क्रिया गया था । 
दसिहजो के साथ, में. ४७ सठुष्प गए 
थे और थे सब भी उत्कृष्ट भेष से 
विभूपित रहे ये। दिल्‍ली दरवार किसी 
अंश सें पुराने जमाने के राजसूघ का 
प्रतिबििंव था। उससे देश देशॉतरं के 


प्राथ/ सब राजा इकट्ठे हुए - थे. और 
उन सबकी सात सयोदा' का यथा 


योग्य पालन किया गया था। कहा 
जाता है कि दरबार से चापस आते 
समय उदयपुर नरेश हिन्दवाना सूथ 
महाराणा सञ्लनसिंहली को, जसपुर 
नरेश महाराज'सचाई रामसिंहजी अपने 
साथ लाए थे ओर उनझा प्रेम पूवेक 
स्वागत .सम्मान कर के परस्पर से 


७4 ,॥ ७-2० 


| री कल 
१ ०-८ 


६-4 ०९.०3 
'े+न<ल्‍- "८० 


हि 2 क 
0277-3४ 
>6#००४४०-३२: 


3७ ढक >>“ 
5, 
६8००७ “ननक्रेद हक 
बजट 


नर 


#+ ##-२६. 


(३६ )“रामसिहजी” ( द्वितीय ) 


2 
+>><:-<: 
2-६६ कर बक। 


'*3८४7<€*««०+>< 


%९ 4#>-74:2:<€-* 
८६-००» 


० 3०८ ४ 
भ्जेट्ड: 

3.2... 

2205... 


'>:<६-+०९, ५ 
>-++ ३६५० (००७५ 
न्‍ 
24+६€-+०५« 


७०३३: 
'०+ल्‍००-ेटे 


'2२.++-२०८::< 
२८-६०००८ 
६३+ 


9) 
०४ 





% ३+>2::52:<€-* 
२ 





>> नई ०००००-३३> 
] 
+न्केड। 


>-+>३ 
9७००-०८ 
कदम<&«- (०० 


( १५.) सवत्‌ १८६० के हितीय 
भाद्रपद शुक्ला १४ भ्गुवार को :हृछ 
४८१७ स॒य ५१२४४(२९५ और लग्न 
३।५ से प्रकट हुए थे। .जन्म्र से. डेढ 
वष बाद ही पिताजी के परलोक 
पूर्वापेक्षा अधिक स्नेह बंधन स्थापित _ पधार जाने से सवत्‌ १८६१ के साध में ; 
किया था। सबत १६३५ आसोज $ आपका राज्याभिपेक -.हुआ। घंचपन ) 
खुदी ५ वा० १ अक्टूबर सन्‌ १८७८ ३ में माता चद्रावतजी ने आपको अन्त; 
को जयपुर कोंसिल से सॉमरभ्तोल ; पर में अलजित रखकर सावधानी 

था 'मीठे का महरूल' के सबन्व में / से पालन किया था। सीभ्त्पाराम 
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सिमी कब >>“: 


| के किए हुए हृदय विद्वारक उत्पातों | 
/ का उन्होंने आपक्तो आभास तक नहीं १ 

होने दिया हवा खोरी के मिस से आप ६ 
| कभी बाहर भी आते तो परदे के अन्दर ५ 

सुरंगों में होकरचद्रावतजी साथ आते ; 
४ थे। छात्रावस्था में प० शिवदीन जी ९ 
£ आपके शिक्षक और राचल विजय- ई 
( सिंहजी चरित्र रक्तक (गाडियन ) रह 


५ 


। थे। आपने अंग्रेजी, फारसी और कुछ 7 में अधिकार 


| संस्कृत भी सीखी थी परन्तु बोल ; 
पाल में 'कौई छे' आदि का ही उप- 
योग किया था। ११वें व सें घोड़े 
आदि की सवारी और अल्ल शत्त्र 
तथा व्याधांघप आदि का अतुभव 
या अभ्यास होगया था। उन दिनों 
आपका जेब खच २०८) और आपके 
| सहनामी भादरी के ठाऊुरों का २००) )| 

निके थे।उत अवस्था में आप $ 
| बाहर जाते तो कई एक सरदारों के न्‍[ 
; सिवा बलदेव नादर, वलरेव दरोगा 
रामप्रसतादजी पुरोहित और साधूराम 
आदि खाय रहते थे । “जयपुर हि 
सदी! ( अध्याय ५ ) के लेखानुसार | 
सबत्‌ १६०३-०६-१२९-२० और २८ 
सें आपके विवाह हुए | संचत्‌ १६०६ * 
में दूसरे विवाह के लिएं रीवां और ४ 
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जोधपुर दोनों का आग्रह होने से 
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( कर इस कक्षा के सत, सहत, पुज्ञारी 
या स्थानाधीश थे और वे अपनी 
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लश्कर सहित लक्ष्मण सिंहजी ज़ोधपुर 
गए और पहला विवाह जोधपुर तथ 
दूसरा रीवां का ठहरा आए थें 
तदनुसार संवत्‌ १९०६ के जेठ खुदी 
१३ को जोधपुर ओर आपषांढ़ खुदी 
६ को रीचां ब्याहने गए। चरात के 
१४ हजार आदमी थे | स० १६०६ 
से काम करना शुरू कियाँं। १९०८ 
लिपा। १६१४ में गदर 
के उपद्रव से जयपुर को बचाया, १६१६ ) 
सें आगरा दरबार लें गए। १६२९ में 
अजमेर जाऋर उच श्रेणी की उपाधि ! 
प्राप्त की घधाकम और यथा समय राज्य ३ 
का कजो उतराया, आयदूृद्धि के उपाय १ 
उपयोग में लिए, अनेक जगह बाँध ६ 
बंधे कूए आदि बनवापए, स्कूल, कालेज +. 
से, विद्यालय ओऔर-अत्पताल आदि | 
स्थापनकिए; रामबाग और एलचटहाल 
जैसे महल और रामनिवास जैसे बाग. 7 
बगीचे, सड़कें रोशनी, जलकल, नादक ) 
घर, रेल, तार, डाक, प्रेस और खबर 
था अखबार आदि स्थापन करने से 
प्रजा को लाभ पहुँचाया। राज्य के 
अन्दर जितने, प्रकार के पाखण्डी 
उरन्डी, धूत, दुश्धरित्र और विशेष 


ई 


ह॥ 
६ 


>>क्ेट्:22<€* 


८ 
96:४७ कैट ३ 


'-६€+०/००२-३२६६५७-०+ 4४६६-०० >५ 


जा 


[( 


>6+००३2४:<6४ *अत्त्त्उ्क 


टि<6६४०+१24:<60७«७२::४:-६६४ 


4 ३०२ 


7:58 0५०+ट्:::<%* 








#०/३ #-:7:0::€₹:-# ७०७७ 
हे 
'>*' 


दुर्नोति से प्रजा को दुख देते या राज 
की दी हुई जमीजीविका जायदाद 
या सम्मान आदि का दुरुपयोग करते 
थे उनको गुप्त भेष में आप स्वयं देखते 
हंढते अनुसन्धान करते ओर सप्रमाण 
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है. 


पता पाकर उसका निःशेष निराकरण 
कर ते थे ऑर इसी प्रकार दीन दुखिया 
अपाहिज, गरीब, निराश्रय या आप- 
दुग्रस्त आदि को अपना परिचय 
प्रकद किए बिना ही उनका दुश्ख 
निवारण या अतःपरठपकार करते 
थे। सादा मिजाज इतने थे कि जंगल | 
की मोपड़ी में प्याऊ लगाने वाली 
गरीब वुढ़ियाओं की दी हुई दो पेंछे 
की राबड़ी पी आते और उपकार 
निमिक्त चुपके से दो छुहर दे आते 
थे। साथ ही अचसर आए चतेंन सॉ- 
मे, घोती धोने, व॒ुहारी देने या जल 
पिलाने जले नोकरों के काम खगे 
कर लेते थे । रामसिदजी ने ऊँट 
की सवारी से प्रतिदिन. पचासों 
कोस का सकर करके अपमनें राज्य के 
प्रत्येक प्रांत देश या वागों तक्न का खये 
निरी क्षण किया था.' उनके-सम्बन्ध सें 
शव वेष्णव और शाक्त आदि की जो 
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[आ० १६ ] ६ 
|| हु 

शून्य सानी जासकती हैं। उनका नि- ; 
दूषित और आदश चरित्र बड़ा हो 7 
हितकारी है । ऐसे अद्वितीय महाराज 
मसिंहजी (द्वितीय) का सवत्‌ १६३७ | 
भादवा वुदी १४ के अद्वितीय योग ! 
वेकुगठवाल होगया । उनके अति ) 
समीप सें रहने वाले ठाकुर फतहसिंह ; 
जी मे अपनी “जयपुर हिस्ट्री” में | 
लिखा है कि-अन्त में महाराज के १ 
बदहज़्मी हुईं। डाक्टर ओऔीनाथ ने ६ 
इलाज किया |. डाक्दर हेण्डली भी ॥ 

अहोरात्र पास रहे फ़िर भी वी मारी | 
बढ़गई। तब इशरदा के कायमसिंहजी | - 

को उत्तराधिकारी कायम कर के ज्मी न | 
पर बेंठ कर महाराज मे पदूमासन | 
लगाया ओर ईश्वर के ध्यान सें मग्न 
होकर उसी अवस्था सें खग में चले | 
गए। अत्येष्टिक्रिया कायदा के अनुसार ॥[ 
यथा विधि की गई और कन॑ल ट्रीडी ; 
की सम्मति के अनुसार उनका शान- |[ 
दार चुकता हुआ। जैसे महाराज [ 
अद्वितीय थे वैसा हीं उनका नम्ूतों | 
नमविष्यति! नल॒ुकता धा। महाराज के 
संबन्ध की बहुतसी झोतब्प वार्ते खाटू 
के ठाकुर ( भतपूव्व फोजबत्षी ) हरी 
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)( 
का पतालग जाता है और शिधिलतम || और निर्मयता के साथ तत्काल निकाल ५ 
शरीर में भी सहसा सफुरणा-उत्साह ६ दिया और बढती हुई अशांति को अति | 
या लोक सेवा करने की भावना ) शीघ्र दबाकर अपनी योग्यता तथा 
उदयहो आती है । + दूरदर्शिता का विशेष परिचय दिया। ! 
(१६ ) महाराज रामसिंदजी का ॥ ऐसे अकसर सें इस मकार की आवश्यक 
कुगठवास हुए पीछे ठाकुरां गोविंद- + और अद्वितीय सेवामें गोविंद्सिहजी | 
सिंहजी; जयपुर राज्य की कोंसिल के 4 को प्र्ुुखरूप से प्रद्नत्त देखकर जयपुर 
( भेम्बर नियत हुए। उसदिन कार्य का ३ राज्य तथा बृद्दिश सरकार उनसे बहुत |( 
,$ प्रथमारंस करने के पहले गोविंदर्सिह $ सतुष्ट हुए और महाराज ने उनकी दो ४ 
[जीने गुरु, मोचिंद और गोपाल जी ॥ धोड़ों की नोकरी साफ की + + उसी |( 
५ का दशन किया और प्रत्येक के ५-५ $ वष ( संचत्‌ १६३७ ) में महाराज ३ 
५ सौ रूपया सेंड चढ़ाया। उस समय | साधवसिह जी द्वितीय का द्वितीय | 
£ राज का प्रत्येक काम एजेंड साहब की ; विवाह हुआ था । उसके. आंवश्यक 
$ सम्मति के अलुसार होता था। गोविंद- | इन्तिजाम के लिए ठाकुरां गोबिंदर्सिह | 
। सिंह जी का उनसें सहयोग था। ; जी अपने सहचर वग सहित जोधपुर #$ 
; उनके सिवा बगरू और डिग्गी के | गए थे | उस सम्रय प्रस्थान के पहिले | 
| ठाकुर भी सेंस्घर थे और महाराज के ; महाराज ने उनके पास खास र्का ए 
निज के कामों के लिए प्रवन्धक रावल | भेजा था और साथ के सेनिक लवा- ९ 
) विजयसिंह जी थे। उस समय समहा- + "मा तथा सहगासी लिजवाए थे। 
: शज साधवर्सिहजी ट्वितीय का शासन | (१७) सवत १६३८ में महाराज 
॥ सुख हुआ ही था कि कुछ क्रुमार्गी $ कलकत्ते गए थे उस समय गोविंदसिह 
$ मलुष्यों ने राज्य प्रवन्ध सें सन माना (,जी उनकी सेवा में रहे थे। यात्रा के 


५ हस्‍तक्तेप करके शासन व्यवस्था सें | लिए माघ शुक्ता ९ को प्रस्थान करके 
४ ड़ बड़े मचादी जिससे लोगों में | रास्ते में प्रयाग; काशी और गयाजी 
4 अशांति और असंतोष के अंश | जाकर फागण बुदी पड़वा को कल- 
उदय होगए। यह देख कर गोविन्द-  कर्ते पहुँचे थे। वहाँ के सेठ साहकारों | 
४ सिंहजी ने दुर्नाति वालों को निःशंक 7 ने आपका बहुत सम्मान किया और ! 
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$ ३०४ नाथावतों का इतिहास [आअं० १८६ ] | 
न आय न न मा 
: अपनी राजभक्ति दिखलायी। वहाँ | क्वायम हुए थे। खर्च २ लाख हुए थे | ' 
| ११ दिन रहकर. जगदीश होते हुए $ उस समय चारण-भाठों को भी-बहुते | 
£ जयपुर आए। ++ संवत १६३६ सें | कुछ दिया था किंतु चह अंतिम-त्योर्ग 4. 
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था क्‍योंकि थोड़े दिन पीछे 'राजपुत्र | 
हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद 
कर दिया था । 

( १८ ) संघत:- १९४१ भांदवा +$ 
सुदी २ को महाराणी चिक्टोरियां कें । 
जुबिली महोत्सव के उपलक्ष्य में जपुर ६ 
दरबार ने गोविंदर्सिह-जी को “विहा- $ 
दुर की पदवची दी थी। + +-संवत्‌ 
१९४४ सें चह ऑंकारनाथ को गये 
थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की 
भारी भीड़ होने से वहाँ पूजन करना 


आपकी बड़ी बाई उद्यछुँँवरिजी की 
सगाई का दस्त्र पोहकरण भेजा गया 
था | ठाकुर आनन्द्सिह जी ठाकुर 
केसरीसिंहजी ओर पुरोहित रामनि- 
वासजी ऐस, ए. आदि ६५ आदमी 
वहाँ गए थे सांथ में रिसाला के १० 
सवारः पलदन के १० सिपाही और 
लग्गी नग्गारा आदि थे । दीके सें ४) 
१ हजार रुपये ९ हाथी और ६ घोड़े 
दिए थे। + + संवत १६४१ से उन्हीं 
घबाईजी का विवाह हुआ । उसके लिए 
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| पोहकरण (मारवाड़ ) के ठाकुर मंगल तो अलग. रहा; दशेन करना भी 
; सिंहजीं व्याहने आए थे। विवाह | छुलेभ हो रहा था फिरभी शिवभक्त 
| धचोसू की हवेली! जयपुर हुआ था। ;क्‍ गोविंदर्सिह जी ने भीड़ को चीरकर 
! घरात का डेरा साधव विलास सहल / मंदिर में प्रवेश किया और बड़ी तत्प 


6०-25 
प्र 5 


सें लगाया गया था। विवाह के उप- $ रता के साथ ऑंकारनाथ का' पूजन 
योगी लेन देन -खागत सम्मांन तथा करके वापस आए | वहाँ से बंबई 
भोजनादिकी व्यवस्था भलीभांति की + गये और बंबई से जयपुर पधारे। 
गई थी। रोशनी के लिए हवेली के 4 ++ संवत १६४७ सें गवनसेंट- ने 
अन्दर बेलों की चाकी? के सकाने में / आपको “राव बहाहर की पदवी : 
गेसघर कायप्त- हुआ. था. और पानी * दी थी | उसके लिए ६ है 
के लिए हर जगह नल लगवादिए थे। ह के उत्तम आयतन सें | 

$ प्रत्येक प्रकार की सामग्री छुविधा के ; हुआ जिसमें जयपुर 

$ साथ मिलती रहें इसके लिए कई कोठथार | माधवसिंह जी 
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का पतालग जाता दे और शिधिलतम 
रीर में भी सहसा स्फुरणा-उत्साह 
या लोक सेवा करने की भावना 
उदयहो आती हे 
(१६ ) महाराज रामसिंदजी का 
चकुणठवास हुए पीछे ठाकुरां गोविंद: 
सिंहजी; जयपुर राज्य की कॉसिल के 
सेम्बर नियत हुए। उसदिन कार्य का 
'$ प्रथमारंभ करने के पहले गोविंदर्सिह 
जो ने, गुरु, गोविंद ओर गोपाल जी 
का दशन किया और प्रत्येक के ५-५ 
रुपया सेट चढ़ाया । उस समय 
रांज़ का प्रत्येक काम एजेंट साहव की 
सम्मति के अनुसार होता था। गोचिंद 
लिह जी का उनसें सहयोग धा 
उनके सिवा वगरू और डिग्गी ६ 
( और भी मेंस्घर थे और महाराज के 
3. । कामों वे. लिए प्रवन्धक रावल 
। दिजयसिंह जी य्‌। उस सम्तय डा 
राज़ माधवर्सिहजी मद्दा- 
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॥ और निर्भयता के साथ तत्काल निकाल 
दिया ओर बढती हुई अशांति को अति 
शीघ्र दवाकर अपनी गसोग्यता तथा 
दूरदर्शिता का विद्योपष परिचय दिया 
ऐसे अवसर स॑ इस प्रकार की आवश्यक 
और अद्वितीय सेवामें गोविंद सिंहजी 
को प्रछुखरूप से प्रवृत्त देखकर जयपर 
राज्य तथा बदिश सरकार उनसे घड़त 
; सतुष्ठ हुए और महाराज ने उनकी दो 
| घोड़ों की नोकरी माफ की 4 + उसी 
$ वष ( संचत्‌ १६३७ ) में महाराज 
साथबसिंह जी द्वितीय का द्वितीय | 


' 
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| विवाह हुआ था | उसके आवश्यक 


3७ 


ज्ः, 


| इन्तिजाम के लिए ठाकुरां योविंदर्सिट 
| जी अपने सहचर बग सदहित जोशपर 
| गए थे | उस सम्रय पस्थान के पहिल 
महाराज न उनके पास खास म्फ़ा 


| भेजा था और साथ के सनिक लबा 
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३. 


९ 
्‌ 
र्क 
; जप्ता तथा सहगामी मिजवाए थे । 
;$ (१७ ) सवन ४ ८३ छसमसहाराज 
| केलकत्ते गए थे उस समय गाबिद्सिट 
$ जी उनकी सेवा में रहे थे। साधा : 
लिए माच शक्रा ६ का 
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क्र 


 प्रस्धान करके 


टड 


[ 

| 
* अशांति आओ हल $ गत मं धयाग, काशी और गयाऊी 2 
| उदय होगए । यह देख कर गोविन्द हे || जाकर फागश बुद्ी पचुया का कल- । 
+७०- अल. ति बालों को निःशेक ह ने दा दो के सेट साह़कारों 
"नफय+----2-००.. आपका ही 
दत सम्प्रान किया और । 
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अपनी राजभक्ति दिखलायी | वहाँ | 
११ दिन रहकर. जमदीश होते हुए 
जयपुर आए । ++ संचत १६३६ में ![ 
आपकी बड़ी बाई उदुयकुँवरिजी की 
सगाई का दस्तूर पोहकरण भेजा गया | 
॥ | ठाकुर आनन्द्र्सिह जी ठाकुर 
केसरीसिंहजी और पुरोहित रामनि- * 
चासजी ऐम, ए. आदि ६५ आदसी |! 
चहाँ गए थे सांध सें रिसाला के १० ! 
सवार पलदन के १० सिपाही और | 
लेग्गी नग्गारा आदि थे । दीके सें ४) ; 
१. हजार रुपये £ हाथी और ६ घोड़े | 
दिए थे। + + संवत १६४१ में उन्हीं 
घाईजी का विधाह हुआ ) उसके लिए 
ह पोहकरण (सारवाड़ ) के ठाकुर मंगल 
4 सिंहजीं व्याहन आए थे। विवाह | 
५४ 'चोसे की हवेली जयपुर हुआ था ) 
$ घरात का डेरा माधव विलास सहल 
में लगाया गया था। विवाह के उप 
योगी लेन देन -खागत सम्मान तथा 
| भोजनादिकी व्यवस्था 'भली भांति कीं 
गई थी। रोशनी के लिए हवेली -के 
॥ अन्दर घेलों की चाकी! के मसकान-सें 
$ गेस घर कायम- हुआ था. और पानी 
| के लिए हर जगह नल लगवादिंए थे।. 
हु प्रत्येक प्रकार की सामग्री खुविधा के 
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नाथावतों का इतिहास 


[अ० १६ ]. ६ 

। 
कायम हुए थे। खचे १ लाख हुए थे | 
उस समय चारण-भादों को भी-बहुते 
कुछ दिया था किंतु वह अंतिम त्याग - 
था क्‍योंकि थोड़े दिन पीछे 'राजपुत्रे 
हितकारिणी' ने कानून से उसे बंद 
कर दिया था । 

( १८ ) सबत« १९४३ 'भांदवा 
खुदी २ को महाराणी विक्दोरियां के 
जुबिली महोत्सव के उपलक्त्य में जंपुर 
दरबार ने गोविंद्सिह जी को “बिंहा- 
दुर॑” की पदची दी थी। + +-संबंत 
१९४४ में वह ऑंकारनाथ को गये 
थे। शिवरात्रि के कारण यात्रियों की 
भारी भीड़ होने से वहाँ पूजन करना 


तो अलग. रहा, दशन करना भीर_5)ओ | 


दुलेभ हो रहा था फिरमी शिवभक्त 
गोचिंदर्सिह जी ने भीड़ को चीरकर 
सदिर में प्रवेश किया और घड़ी तत्प- 
रता के साथ. ऑओंकारनाथ का: पूजन 
करके चापस आए । चहाँ से बंबई 
गये ओर बंबई से जयपुर पधारे। ॥ 
++ खंचत १६४७ में गवनसेंद ने ; 
आपको - “राव बहादुर” की पदेवी || 
दी थी | उसके लिए .जयपुर रेजीडेंसी ; 
के. उत्तम आयतन में एक बड़ा दूरबारे ६ 
हुआ जिसमें जयपुर नरेश महाराज 


* साथ मिलती रहें इसके लिए कई कोठधार ॥ माधवर्सिह जी द्वितीय भी उपस्थित 


5फप्क्‍क लक समप्मईर4 ३ +त कप 5€€+ ० ७+्+ कद द<4-+० कल कि डा <€€+ ० तस + म44+५ ० मि +><  >> 263 


>+केदम६&-००> ते टेटपमा€€4००५०२२८२६६०० बडे 
| ( सा० १० ४० है 


“ननकरदकल-्दमेकत- *कस्क्ेदाा६८क०+०३2:५२:६६००००५२०८०:६००००९५२२०६६७ 
रज 


विषकप> मन फदीनियकमतभ न दिव्या 444 ४० पर पवभा<<ू4 ४५ ५२-२२६६६०५००+३ 2€&.8०७५० $2:::-<6-१००५०*े>42:<€-4०+ ०२: 
॒ [ अ० १६ ] नाथावतों का इतिद्वास । 


<€-+० »०३१५-२०:६४००७+४+२८८८६६+१ ५ ग्न्ञ््य्म 


३०४५ £ 


#४१०>ेट्रट 








(:-<++ कु | 


385७22०--” 
०३2:25०<<* 


थे और राज्य के गणय भान्य सरदार 

गण तथा उच्चाघिकारी अफसर लोग 
सी मौजूद ये | उपाधि प्रदान के 
लिए राजपूताना के एजेटगवनर जनरल 
श्रीमान्‌ कनल चाल्टर साहब आए 
थे। उपाधि देने के पहले महाराजा 
साहब के समीप सें खड़े होकर कनेल 
वाल्टर ने कहा कि- 


(१६ ) “ठाकुर साहब ! आपके 


हमे की पूण सम्भावना है । अतएव 
भारत की गवनसेंट सरकार आपको 
यह पदवी देकर आपकी की हुई सेवा 
आओ की तथा आपकी राजभक्ति की 
प्रशसा करती है।” “उपाधि का प्रमाण 
पत्र आपके अपेण करने सें सुझे इस ) 
कारण स्वत; हष होता है कि में आपसे । 
और आपके परिघार से बहुत पहले से | 
परिचित हूँ। आज से ३२ वर्ष पहले ; 
लिए चृदिश सरकार की ओर से 'भारत ।! आपने अपने सहलों पें चौसूं बुलाकर | 
के घड़े लाव के द्वारा भेजी हुई “राच- | मेरा जो सत्कार किया था बह छुझे # 
यहांदुर” की उपाधि को आपके अपेण | भली भांति याद है। उसके सिवा गत $ 
करने सें छुके अतीव हण होता हे। $ साच सास सें अजमेर की समा# से 
क्योंकि प्रथम तो आप जयपुर के सर- | भी आपने राजपूताना की सामाजिक 
दारों सें स्वतः प्रथमाधिकारी हैं । दूसरे ; स्थिति खुधारने के लिए कई प्रकार 
जयपुर राज्यकी कौंसिल के मुख्य सेम्बर |, खुकार्य उपस्थित किए थे। उनके लिए - 
| हैं और तीसरे इंस पद पर आरूढ़ हुए ; में आपको धन्यवाद देता हूँ। वे सुधार | 
पीछे जिस भांति अब तक आपने अच्छे | उस सभा की एकता के कारण ही उप- 


१ 
काम किए हैं उसी भांति आगे करते $ स्थित किए जासके थे और उस एकता 
3 3 5 


“बाल्दर कृत राजपुत्र हितकारिणी सभा” कोददी प्ताहब ने अजमेर को ३ 
सभा बतलाई थी | बह पहले पहल संचत १६४५ में अजमेर में स्थापित हुई थी पीछे आयबू | 
जाकर स्थायी होगई । उसके द्वारा राजपूताना की क्षत्रिय जाति का अपूर्यन सुधार और 
बहुत कुछ उपकार हुआ । कई तरह के अनाप सनाप रीति रिवाज, दान स्थागं त्था अप 
मै जय बंद हुए हैं। यह सभा श्राज तक यथापुवे सबल और सजीव है और अपना काम 7 
। भली भांति कर रही हैं | यह्‌ उसके सचालकों कीं योग्यता का फल है | संबत्‌ १६४८ में ई 

गोबिदर्सिहजी ने अपनी छोदे बाईजी के विवाह में सब कांम सभा के नियमों के अनुसार | | 
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१ ३०६ नाथावतों का इतिहास |  [आअ० १६ ] 
| बक क लल आक ऋ ॥ऋू जज. 
के कराने में आपने बहुत सहायता दी । ज़रूरी हुआ कि € गोविन्दर्सिह जी ही 
। थे काथे अब सफलता के साथ $ का लवाजमा ( मंत्नी या मेम्बर ) 
हो रहे हैं अतः इस काम के लिए महा- + किस श्रेणी का हो ।' अत सें साक्मिक | 
ई राज को तथा राजपूताना के उच्चविचार $ हुक्म बड़े लाद गवनर जनरल के | 
| रखने वाले सज्लनों को भी धन्यवाद | निश्वघ हुआ कि गोविंदर्सिहजी जैं- 
देता हूँ । छुझे विश्वाश हे कि आप ! पुर के पटेल हैं और इनके बड़के सुसा- | 
आगे भी यथापूर्व सहायता देते रहेंगे। | हब हुए हैं । इसलिए इनका लवाजमा ३ 
अन्त में में यह इच्छा करता हैँ कि- * वही रहे जो मंत्री का है । तदनुसार ! 
आप सदा स्ेदा स्वस्थ्य तथा खुखी | गोविंदर्सिहजी कां लवाजमा मन्त्री के # 
६ रहें और सहाराज की पूर्वदत्त ( बहा- ! समान नियत हुआ और उन्होंने उसी 
4 दुर.की ) उपाधि के साथ इस ( राव- | देसियत से काम किया | +++से० ई 
| बहादुर की) उपाधि को मोगते रहें ।” | १६३८ में लाडे रिपन जयपुर आए ;। 
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है; इस के सिवा कनल वाल्दर जिस समय | उस समय शाही दरवार की स्थायी | 
भारत से बिदा होकर विलायत जाने ; बेठकों में कुछ अदला बदली की गई 

£ लगे उस समप उन्होंने ठाकुर सांहव- | थी किंतु जो लोग पीढ़ियों से उच्चा- ४ 

| को लिखा था कि “राजपूतों के जन्म- ; सनासीन होते आरहे.थे उनके हृदय 

$ मरण और विवाहादि में सामाजिक |; में ऊँच नीच से ज्ञोभ होना संभव था | 

| खुधार करने के लिए आप मेरे स्तम्भ 5 अत; राज्य की ओर से आमतोर पर 

* स्वरूप रहे हैं और यह आपही के | यह सूचित किया गया कि इस दर- ! 

| $ बार में सरदार लोगों आदि की पर 


प्रभाव का फल हे कि मुझे इस काम 
सें इतनी सफलता मिली |” अस्तु । 


( २० ) जिस समय गोविंद्सिह 


परा-की बैठकों में प्रसगवश कुछ अदला, 
घदली की जायगी किंतु घह आगे के 
जी-कोंसिल के मेंबर , हुए उस- समय 4 लिए स्थायी नहीं रद्देगी । ( आंगे ह 

कतहसिंह जी राठौड़ छुसाहब (या ६ दरबार सें वही बैठक रहेगी जिस पर 
+ प्रधान मंत्री ) थे ओर मसरतब : लवा- £ वे सदा से बेठते आरहे हैं)। ऐसा ही 
| जमा मेम्बर या मेत्री का कुछ कमती ॥ हुआ । प्रसंगवश यहाँ यह रूचित कर 
$ बढ़ती होता है | इसलिए यह निणय £ देना भी आवश्यक है कि इससे ठीक 
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पर [ञअ० १६ ] नाथावतों का इतिहास । 


>5::६९०००१००८:-६६६० « "८ "7 
३०७ है; 

| |" 

। सौ वर्ष - पहले सवत्‌ १८३८ के पौष । हे किगोदिद्सिहजी केसे प्रभावशाली 

| बुदी २ को चौसूं के ठाकुरां रतनसिंह । पुरुष थे और उन लोगों की सम्मान 

जी की अव्वल दम की दरबारी बेठक | रक्ता का राजा महाराजा या उद्चाधि- ई 

पर बैंठने का रांवल इन्द्रसिंहजी ने $ कारी अग्रज अकसर कितना ध्यान | 

3 प्रयत्न किया था | उस्त समय महाराज रखते थे । 

प्रतापसिंहजी ने रतनसिहजी को खास (२१) ठा० गोविंद्सिहजी संवत्‌ 

रुफके सें अपने शब्दों में लिखा था $ १६४५० के आषाढ खुदी २ को अपने 

| कि 'शुरू से ही पहलो बेठक थां की $ छोटे भाई ठाकुर आनन्द्र्सिह जी के 

ई 4४ आस की या है छल की द्वितीय पुत्र देवीसिंह जो को “दत्तक 

वो पहली बेठक वास्त ऋरूगड़ो करयो। ह विधान के ्ं । 

अब थांने विश्वास द्यां छा कि वो थां + दिन लोक बप कक 

५ ६५ > 

के नीचे वैठसी | इसी प्रकार संचत्‌ उत्सव दरबार और गायन वाद नादि खूब १ 
काम यथोचित रूप सें सम्पन्न हुए थे। ह 


१६४७ संगशिर बुदी १३ ता. १०-१२- 
देवी सिंहजी के युधराज होने पर नी माज * 


१८६० को कनेल प्रिडो अजठ जयपुर 
ने गोविंद्सिह जी को लिखा था कि ; के ठाकुर छत्सिहजी ने अपनी पुत्री 7 
हे ( 


“आपको स्मरण रहे कि आपकी अव्वल | का उनके साथ विवाह किया। उच्च ; 


दुज की वेठक अमिद दे /? और सबत्‌ , अचसर में राजनैतिक कारणों ते ठाकुरां 
१६५० चेत बुदी ८ ता० २६ माचे सन्‌ | गोविंदर्सिहजी को तथा आनन्दर्सिह $ 
१८९४ कोकनेल ऐच. पी. पिकाक ने ५ जी को इस बात का बहुत विचार 7 
का क्ि'उसदिन मेंने जल्दी में | रहाथा कि इस ठिकाने की घतिष्ठा | 
आप को इतर पान नहीं दिया आगे | के अः | 

अनुसार विवाह के सब काप्र | 


हक सम्मान में कोई न्‍्यूनता नहीं / शांति के साथ निर्विष्म सम्पन्न हों । 
ह् ५ ता. रे5े। ४। १८१६ को लिखा + चेसाही हुआ रिन्‍्तु विवाह के दूसरे ) 
था कि आप जयपुर दरवार के और + वध सवत्‌१€५१ सें ठा. आनन्द्सिंह | 

| है हो + 


बिटि लि 5 

हा ह>ह९पी हानि ३ को # जी का शरीरांत हो जाने से गोबिंद- ६ 
8 ई के सरदार ह.! अस्तु * सिंह जी को आुजदणड के टहटजाने 
_उपरोक्त उल्लेख सेसालूम हो सकता £ जैसा क॒छ हुआ । ++ “आनन्दरिं | 
८ १७७४७७४७७७॥ ७७७७४ ८३४४० अत रकड अंक, कह । 
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|] जी अजपराजपुरा के ठाकुर थे। सं | थे। उनके लगवा देने से शहर की ! 
(| १६१० के फागण खुदी ११ को उनका | शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को | 
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) 

ई जन्म हुआ था। संवत्‌ १६२४ में मार- | छुविधा हो गई । उनसे पहले-पानी | 
!्‌ वाइ-ग॒टास के ठाकुर क्रष्ण॒लिहजी $ के छप्पर या कपड़े के पाल थे जिनमें ॥ 
३ जोधाकी पुत्री को ब्याह थे। ठाकुरां [ धूप-वर्षा और आग आदि की चिंता | 
| गोविंदसिंह जी के मुरुष कार्यकत्तो | रहती थी। + + संबत्‌ १६४३ में: | 


* होकर उन्होंने चोलूँ-ठिकाने की बहुत ५ महक्मा जंगलात खोला गया था उसके 
| उन्नति की थी और उसक्रे महत्व को £ लिए सासनी जिला अलीगढ़ के “५० 
रु ग्रेक विषय में बहुत बढ़ाया था। | त्रजचल्‍्लमभजी मिश्र प्रत्रेध कतो नियत । 
7 इस काम के अतिरिक्त जयपुर दरवार ह हुए थे | उन्होंने सब तरह के बच्चा | 
$ के नगदी-के सवारों के अफसर हुए। ; जंगल और काठ से संत्रम्ध रखने ६ 
शिकारखाने के हाक्रिम रहे और | वाले कामों को नियमबद्ध बनाएं थे । | ह 
॥ सहाराजा साहिब माधवसिंहजी के | ऐसा होने से जनता को लाभ; ठिका- | 
६ दांगदड़ावाले विवाह सें उनके एडी- | मे को ख़ुविधा और सहीव बृत्तों को 
| सी. ( एडीकॉंग ) हुए-। इस प्रकार / निदेयता से काद कर दुरुपयोग [ 
£ जिस जगह आपने काम क्षिया उसी | करने की पूरी मना ही हुईं थी। पहले 
| जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। ६ लिखा जा चुका हे कि चौमूँ के चारों 
$ श्षीमारी के दिनों सें ठाकुर साहब ने | ओर कोसों तक आम, नीम, बड़, 
॥ आपको- अपने पास हवेली महलों $ पीपल, खर, खे जड़े ओर इमली आदि 
सें रकखे थे और सब प्रकार के औषत )| बहुत चर्षो तक बने रहने वाले हरे 
उपचार तथा सेवा काप किया था किंतु | इल्नों के कुंड के कुंड खड़े हैं और 
£ चह बच नहीं सके, खग पधार गए ! उनसे खुख, शोभा, खुस्वास्थ्य और 
उनकी दाह किया के सम अजद ६ फल प्रापि होने के सिवा सब प्रकार | 
| साहब वोरह ६ अंग्रेज भो गए थे।” $ के काट सम्बन्धी सह कार्यो के उप- ॥. 
$ (२२) संबत १९४१ में ठाकराँ है में आते हैं + | | 
(२३ ) संवत्‌. १९५६ सें.भारत । 


[॥ 
॥ मोविंदर्सिहजी ने चौसू-के प्रधान वाजार 

- ; सेंटीन ( छोह के साईबान ) लगवाए ह सें मपकर अकाल पड़ा थां । उसके # 
पर 7 2 आई ॥के२-६+२ ०७ क्क््42६६४:ततर्47 ० 4#34::६64७००कटिदप्ार+३क४क+कक्रद:<<+०+कट्ेड से 
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४ [ झ० ट् ] नाथावतों का इंतिद्यास | ३०९ १ 
' भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी | प्रकार के रोगियों का यथोचित इलाज * 
! सूखे मरते तड़प तड़प कर मर गए ; होते रहने को प्रबन्ध किया । इसके ! 


थे। बहुतों ने अन्न के बदले हरे बज्नों | सिवा असम रोगियों को मोजन, 
के फल फूल और पच्चे ही नहीं उनकी 4 वल्ल, खाठ, बिछोने और उत्तम मकान 
। त्वचा ( सूखे छोड़े | तक खा लिए थे ( मिलता रहने का प्रवन्व स्थायी बना 
और मारवाड़ आदि के अगणित ; दिया। - । 


नर नारी अन्न, धन और वल्ल से ५ (२४) गोविन्द्सिहजी के जमाने : 
विहीन होकर बहुत बुरी दशा में इधर ६ में पुराने जमाने के लड़ाई फगड़े किसी ६ 
उधर डुल गये थे। उस अवसर मैं दयालु $ अश में लुप होगए थे केवल सूरजगढ़ ई 
गोविंदरलिहजो ने गरीच जनता को मर- ४ के रगड़े का अंकुर देखने में आया )| 


पेद भोजन देने के मिल्ल से चौमेँ में 4 था। उप्तको मिदा देने के लिए महाराज । 


पे रे 
कई प्रकार के नए फाम शुरू करवाए | साधबलिहजी द्वितीय ने गोविन्दर्सिह 7 


थे। उनमें ( १) जैतपुरा की डूँगरी के ; जो को भेजने का विचार किया था किंतु पा 
| शा न पक पह खा में हे जलन सोगा। तब | 
3 कक नहर (३) शहर * बहांजानेका प्रयोजन नहीं रहा अस्तु । + 
$ के चारों ओर के पक्के परकोटे के ' _. गोविन्द्सिह जी के दर्परि । 
$ अधूरे अंगों की पूर्ति और (४) जप- £ विषय से य ५ न्‍ व्यक्तित्व के 
॥ पुर तथा देश विदेश के पिडितों | ४ है स्वतः विखुषात दे कि ४ 
| शक अकाल पिड़ितों | “बह कुल मयोदा की जि 
£ की सहायता के कामों में सहयोग / रखते थे झपत ८३ ऋ 9 तन | 
| आदि रूप ये । + + चौई में ह। थे अपने पूवज़ों के व्घवहार, । 
| दिख ।++ चौत्च में पहले | चर्ताव, शिष्टाचार, कॉनून, कायदे और * 
। ठिक़ाते की ओर-से 'सदाब्नत' बैंदना | धर, कपोदि का पालन करते थे । शैवे ! 
5 प़ें स्‍्यथ थे- 32.८ र 
॥ था। उसमें कई बार यथाथ उपकार | शाक्त या चंष्णव सभो घर्मा सें उनकी ; 


के यद ह। 
रा इले अतुपक्ार या दुरुपयोग मो ४ भद्धाथी। रामनवसी-जन्माष्टमी-बा मन । 


! हो जाता था । झनः गोविंदलविंहजी | द्वाद्‌ । 

(( हू में 4. 6 दशो-नवरात्र ॥ ट [ 
ने उसके षदले “चौमू में अध्पताल” + के च्रत उतर 2 (008, 
खुलवा “कर दोन छुखी,: अपाहिज, | देव: मद या ध्रजा समारोह अथवा ; . 
धनी; निधन था सा...  िज) $ देव का के इदेलौकिकेऔर पिंत काम 
_ 5 सघन या समय अपम्रव घंप ( के पारंलौकिकं या पर ला के . 

अर 5 है ५ 
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जी अजयराजपुरा के ठाकुर थे। सं० 
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जन्प हुआ था। संवत्‌ १६२४ में मार 
वाड़-गुढास. के ठाकुर कृष्णप्िहजो 
जोधाकी पुत्री को व्याहे थे। ठाकुरां 
गोविंद्सिह जी के घझुख्य कार्यकर्ता 
होकर उन्होंने चोमूँ ठिकाने की बहुत 
उन्नति की थी और उसके महत्व को 
प्रत्येक विषय सें बहुत बढ़ाथा था। 
इस काम के अतिरिक्त जयपुर दरबार 
के नगदी के सवारों के अफसर हुए । 
शिकारखाने के हाक्रिम रहे और 
महाराजा साहिब साधवसिहजी के 
दांगदड़ाबाले विवाह में उनके एडी 
सी. - ( एडीकाग ) हुए-। इस प्रकार 
' जिस जगह आपने काप्त किया उसी 
जगह योग्य और प्रवीण प्रतीत हुए। 
बीमारी के दिनों में ठाकुर साहब ने 
आपको- अपने पाप हवेली महलों 
में रक्खे थे और सब प्रकार के ओऔषध 
उपचार तथा सेवा कार्य किया था किंतु 
वह बच नहीं सके, खग पधार गए 
उनकी दाह किया के समव अजद 
साहब .वोरह ६ अंग्रेज भो गर थे।? 
(“२२ ) सबत्‌ १९५१ सें ठा करों 
गविंद्सिहजी ने चौमे- के 
«5 ई में टीन-( लोहके साईवान ) लगवाए 
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१६१० के फागण खुढी ११ को उनका 


( 
प्रधानवाजार ) (२३ ) संवत्‌. १९५६ में.भारत । 


*के47<€64% +के:42462०4०केट्रे4:4८२ ०० ०२7:4:46 


[अ०१६ |] | 


<€-+«*| 
०.2. 
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2७3०-००, 


धर 


थे। उनके लगवा देने से शहर की 
शोभा बढ़ गई और व्यापारियों को 
सुविधा हो गई । उनसे पहले-पानी 
के छप्पर या कपड़े के पाल थे जिनमें: 
धूप-वर्षा और आग आदि की चिंता 
रहती थी । + + सवत्‌ १६५३ में | 
महत्मा जंगलात खोला गया था उसके | 
लिए सासनी जिला अलीगढ के “पै० | 
त्रजचल्लमभजी मिश्र प्रबंध कतो नियत । 
हुए थे | उन्होंने सब तरह के वृक्चा 
जंगल ओर काठ से सबम्ध रखने + 
वाले का््तों को नियमबद्ध बनाए थे | । | 
ऐसा होने से जनता को लाभ; ठिका- । 
ने को खुबिधा और सज्ञीव वृक्षों को 

निदयता से काद कर दुरुपयोग | 
करने की पूरी मना ही हुई थी। पहले 
लिखा जा चुका है कि चौमूँ के चारों 
| और कोसों तक आम, नीम, बड़, 
पीपल, खेर, खे जड़े और इमली आदि 
बहुत चर्षा तक बने रहने वाले हरे 
वृत्नों के कुंड के रुंड खड़े हैं और 
उनसे सुख, शोभा, खुस्वास्थ्य ओर 
फल प्राहि होने के सिवा सब प्रकार | 


के काट सम्बन्धी ग्रह कार्यों के उप- || 
$ योग सें आते हैं । | 
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२8७००. 
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का.) 


भीषण प्रकोप से लाखों नर नारी ! प्रकार के रोगियों का चधोचित इलाज 
सूखे मरते तड़प तड़प कर मर गए ; होते रहने का प्रवन्ध किया । इसके 
। थे। बहुतों ने अन्न के बदले हरे ब॒त्तों | सिवा अपमप रोगियों को मोजन, 

फल फूल और पत्ते ही नहीं उनकी ६ चल्ल, खाद, बिछोने और उत्तत्त मकान 
वंचा ( सूखे छोड़े ) तक ग्वा लिंए थे [ मिलता रहने का प्रथन्व स्थायी यना 


और मारचाड़ आदि के अगणित ३ दिया । : भो 

नरं॑ नारी अन्न, धन और वह्लन से 4 (२७४) गोविन्द्सिहजी के जमाने 
विहीन होकर बहुत बुरी दशा में इधर ई में पुराने जमाने के लड़ाई कगड़े किसी 
उधर डल गये थे । उस अबसर मैं दयालु $ अश में लुप होगए थे केवल सूरजगढ़ 
गोचिंदर्लिहजी ने गरीब जनता को सर- | के झगड़े का अंकुर देखने में आया 
पेट मोजन देने के मिस से चौरूँ में | था।उ लक्ो मिदा देने के लिए महाराज | 
कई प्रकार के नए फास शुरू करवाए । साधत्रल्विहजी द्वितीय ने गोविन्द्र्सिह ) 
ये। उनमें ( १) जैतपुरा की हूँ गरी के | जी को मे जने का विचार किया था किंतु 7 
| नीचे का बन्चा, (२) जैपुर जाने के | वह उदय सें ही अस्त होगयां। तब 
$ पुराने रास्ते की नई नहर (३) शहर |! वहां जाने का प्रयोजन नहीं रहा अस्तु। ई 
| के चारों ओर के पक्के परकोे के | + गोबिन्दर्सिह जी के व्यक्तित्व के | 
$ अथूरे अंगों की पूर्ति और ( ४ ) जप- ; बिषय सें + वि |] 
। पी यह स्वतः विरुषात है कि | 
! घुर तथा देश विदेश के अकाल पिड़ितों [ बह कुल मयोदा की रक्ता का ध्यान | 
( की सहायता के कामों सें सहयोग | रखते थे अपने पृजों के इंधवक्त+ | 
| आदि सुझ्य थे | ++ चौथे सें पहले | तिल जप लत । 
॥॥। चौत्ू से पहले | चताब, शिष्टाचार, कॉनून, कायदे और * 
* ठिक़ाते है ओर'"से 'सदांत्रत' बैंदना $ परम, कप्ोदि का पालन करते थे। शेष ह। 
था। उसमें कई बार यथा उपकार | शाक्त या चैदणव सभी ६ से हो 
के बदले अतुपक्तार या दुरुपयोग भी | श्रद्धांथी।, न 
| न भा | अद्दां थी।रापमनवमी-जन्माएसी:बादक 
गर हो जाता था । अवग; गोविददध्विहजो ! द्शो ४ : हल्माष्ठसी मत । 
ईे ने 3 के ल्ले 4 में | ०० मु ध छू हि “नवरात्र ओर शिवंरात्री ् दि्‌ ि 
गम चोचू में अस्पताल” ई के ब्रत उत्स बा 4 
| खलवा कर दोन दुखी, अपाहिज, अपवा |. 
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] 
मनुष्यों को समीप तक नहीं. आने. देते 
थे। उनका रोबहुआब ही कुछ ऐसा ती 
था कि समीप जाने.में सहसा रुकावट 
आजाती थी। उन्होंने अपनी आयुष्प 
के अन्तिम दिनों सें देवीसिंहजी को .. :- 
समीप वुलाकर जयपुर राज्य के चोंसू | । 
ठिकाने के भाई व्यवहारी के आत्मीय 


कामों को प्रीति पूचेक करते थे। इसके 
सिया देव पूजा-सदलुष्टान-होम यज्ञ 
* बरणी पाठ-ब्राह्मण भोजन और शत 
चयडी आदि के प्रयोग भी नेतिक 
ओर नेमत्तिक दोनों प्रकार के करवाते 
| थे | एकबार उन्होंने छोटे छोटे बच्चों 
३ से कई दिनों तक राम नाम के जंप भी 
॥ करवाए थे। उस समय एक आना 3 वेग अथवा अपने परिवार के ओर * . - 
ह रोकड़ी और पाव पक्के लड्डू नित्पदिए | अपनी अत्येष्टि क्रिया तक के संम्पूण 
| जाते थे। गोविन्द्सिहजी की सचरिच्रि- | विधि-विधान व्यवस्था-चतोवे-व्यवहार १ ८ 
5 ता के विषय में अंग्रेज विद्वानों तक | शिक्षाचार-लेन-देन या -स्मरणीय # 
न-यह विदित किया था कि गोविन्द !। आयोजन प्रयोजन अच्छी तरह समता 
| सिंहजी सचरित्रता तथा सत्कुलीनता दिए थे | अन्त में संवत्‌ १६५७ के रा 
के सर्वोत्तम अश की आदश सूर्ति हैं ७ | पौष में परलोक पधार गए | उनकी | . 
( गृढ़मन्त्र (या सवधा छिपी रखने की ! म््त्यु के समाचार पाकर बड़े बड़े राजा | 
सलाह) में आप अधिक हढ थे कूँते हुए ) रईश- राजपूत या उच्चाधिकारी अग्रेज 
कामजब तक पूण या सफल न हो जाते ; लोगों को बड़ा खेद हुआ था। यहाँ 
तब तक वह किसी भपक्तार प्रकद नहीं | तककि इलाहाबाद के 'पायोनिषर' जैसे 
होते थे। वेसे कामों के प्रच्छन्ष रखने + सुप्रसिद्ध और मतिष्टित अखबारों तक 
सें ठा० आनन्दर्सिह जी और लाला | मे अपने काले वांडर के कालसों में 
( जवाहरलाल जी पर विशेष विश्वास यह प्रकाशित किया था कि ठाकुर सा- 
था । ठाकुर साहब की- बुद्धि भी तीव्र हर सचरित्री,निर्मोक,लोक प्रिय और 
( थी । बह अच्छे बुरे आदमी को तुरंत £ उचश्ेणी के आदश सरदार थे।' उनका # 
जान लेते और फिर उसके साथ -यथा- + देहान्त रेजीडेन्सी के सपीप “चोमू को ॥ 
योग्य वत्तीव करते थे। काबे साधन में $ फोठी' पर अपने निवास्थान में हुआ 
घिक्र साहसी थे सनोगत कामको + था। दाहादि कम परमण की तलाई 
हर तरह करके छोड़ते थे और खोटे ई में हुए थे | छुकते का -महाभोज कोठी 
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ह] [(घ०्१६) __ वाोोंन 3: लि82७थ ७8 इन १६ ] नाथावतों का इतिद्वास । रे 


हि लयस्‍इइअवइनससतततत 


०० ८००८+-+७ +«९->: 


कि 

४ 

लत सक “ला! “पक / 
:<-६००००३:०-८ 


के विस्तीण अहाते में हुआ था रा | हा है है रकम कु 
।नीय के सिवा ३ 

233 वा जैसी राज- | किसी दूसरे वर को वागूदान दी 
* घानियों से घोड़े, शिरोपाव या रोकड़ी | कन्या को दूसरे वर का ये 
रुपए आदि यथा योग्य आएये।._ ६ लिया करते हैं और ऐसो रिप 

* मरने मारने की परिस्थिति उपस्थिति 

* . (२४५) गोविंदर्सिहजी स्रावलची ) होजाती हे किन्तु गोविंदसिंहजीं के 

पुरुषार्थी पुरुष थे। अपनी प्रजा के $ जमाने में उनके यहां "ऐसी नीचता 

प्रति किसी का अछुचित वतोव उनसे 4 का होना सूवथा सना था ।+ वह इस 
( 


( सहा नहीं जाता था। उसके देखने से * जमाने के धनुधरों में सी एक अद्वितती 
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23७०2 
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ही नहीं उसके खुनने से भी उनके | योद्धा थे! घनुष का धारण और # 
| शरीर का खून डबल जाता था। एक | स्थान उनको कुछ ऐसा याद था कि १ 
३. बार प्वोस के मालियों ने बहुत स्ते ई वह उसके हरा अद्झुत कोंशल कर ह ह 
' | कोहले बाहर भेजे थे। चहाँ के किसी | 

२ 


जानते थे। विद्योष कर एक या डेढ़ 
नीच वृत्ति वाले ऊँचे हाकिम ने उनको ; इंच सोटे पत्थर के गोल चकले को 7 


समिथ्या दोषारोपण के द्वारा नीलम कर '| अपने हाथ से छोड़े हुए बाण से बेध ५ 
दिए।यह सुनकर गोविंदर्सिहजी ने उस ; देना अवश्य ही आश्रय का काम था। 
न, 


पर बड़े हाकिमों से दबाव डलबाया | «८ उन होंने जयपुर रेजीडेंसी रोड़ पर ही 
- | और नीलाम के कोहलों की मुहमांगी ; ज्ञो “चौस की कोठी” स्थापन की ॥ 


४; क्ोभ्त भालियों को दिलवाई ॥+ एक ॥ थीवचह किसी ज्ञप्ताने में सचमुच कोठी | 

| बार हुँहा 'भाड़ा के ठेकेदार ने चोसू $ थी और उससें सेकड़ों मण जौ गीहूँ 
के माल लदे हुए ऊँठों को बेगार सें | अथवा खरबूजा, काकड़ी होते थे। || 

पकड़ लिए यह खबर ठाकुर साहव ने £ कालांतर मैं गोबिन्द्सिहजी न जरात ई 


नो तो उसको तुरंत अपने पास १ की जमीन को महलात के रूप में | 
वुलचाकर यथोचित रीति से समम्ता 


परिणत करना धारंभ किया और वह 
दिया और ऊँँटों के गले में दिकिद $ धीरे धीरे बर्नेसान रूप की आदश | 
_इलवा दिए कि उनको देखकर आगे | कोठी बनगई । गोचिंद्सिहजी का केवल ४ 
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4 ३१२ नाथावतों का इतिहास . [अ० १६] ; 
रू >नखखखख़ि्स्‍्ियिकलडत3 5 
है 5 िं सी रु 
॥ एक विवाह हुआ था (१) धर्म पत्नी ॥ गोविंदासिंहजी के 'स्वति चिन्हों में 
! महताब कुँवरिं (कम सोतजी ) खींव- $ चौंमू का गोविंद निवास! महल, मद्‌- ५ 
| सर के शिवनाथसिंहजी की पुत्री थे। | रसा, सफाखाना, गोविंवदेवजी का / 
$ इसके दो पुत्री हुईं । पुञ्न नहीं हुआ + मंदिर और जथपुर रेजीडेंसी रोड़ की ; 
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॥ धि > बीस ठी हैँ 
|] तब देवीलिहजी उत्तराधिकारी हुए। १ चौमें की कोठी आदि मुख्य हैं । ! 
ई ३" 
! 
| | 
* ै] 
| रे 
| | 
। े 
भें, ४ 
$$ 4. 
! ' 
। सोलहवां अध्याय ! 
| | 
- ढ ॥77 हि 72 । /! 
| का । 
$ 5 
। हे । 
| | 
। । 
( ॥ 
| है। 
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[ यद्यपि 'इतिहासः पुराइत्तः' के नियमानुसार पुरानी बातों को इत्तिहास मानकर 


मौजुदा मनुष्य का कोई भी वृत्तान्त उसकी पुरानी पीढ़ियों के इतिहास में युक्त नहीं करते । 
(न करने का खास कारण यह कहा जा सकता 
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न 
लि 4-८ 7 
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3७००६ 
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कि मौजूदा भलुष्य के सचे गुण दोप 
संचे इतिहास में लिख दिए जाये और कालान्तर में छुयोंग या सुयोग वश उसी की मौजूदगी 


में उनका रूप बदल जाय तो निंदा होने से वह खुद और स्तुति होने से अन्य लोग लेखक - 
को दोपी मान सकते हैं| इस विचार से मौजूदा मनुष्यों का हाल इतिहास में युक्त न 

करना ही अच्छा है. ।) तथापि आदरी मनुष्यों की अधिकांश बातें ऐसी होती हें जो १० . 
चर्ष या १० दिल पहिले की होने पर भी आवश्यक अवसर में पुरानी मानी जाती हैं. 
ओर वे उसकी या दुनियां की भलाई में उदाहरण रूप से काभ आती हैं. | यही सोच कर 


“व्ाथावतों के ( आलुपूब्यों ) इतिहास?” में मौजूदा ठाकुर साहब के जीवंच की उदाहरण 
रूप बातों का इस अध्याय में अशत्त; सकलन किया छे । | 
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विज किक की 


(१) संबत्‌ १९५७ के पौष सें | आरंभ होजाने से प्रारंभ में आपका 
गोविंद्सिह जी का परलोक्बास हो : नाम देदीबल और पीछे. देवीसिंह 
जाने पर उनके दत्तग्रहीत (गोद लिये १ रकखा गया। 


शक > 


हुए पुत्र ) देवीसिंह जी चोमूँ ठिकाने 22 र्् ज् हज सह क | 
के मालिक हुए ।' आपका. जन्म सर जे 2 हे 
१९३३ आसोजं बुदी अमावस- रवि नमः || 





चार ५२२० पूवोफाल्गुनी २४॥० इछ्ट 
५८३० सूबे एाश५९५५ और लग्न ३ 
४२२ में हुआ घा। डस समय देवी के - 
नवरात्रों की आद्य तिथि ( प्रतिपदा) 
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हे |] 
है [झ० १७ |] नाथावतों का इतिहास । ३१४ 4 
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न््नन्य््ख्वं्ुिलच्लञ्लचटख्ल ल्क््त 
आफ तिल | 
। संवत्‌ १६५१ के आषाढ खुदी २ को | (४) संवत १९६२ में “राजकुंवरिजी” / 


६67०० ० कट 


| आपका “दत्तक संस्कार हुआ और | ओऔर (५) सबत्‌ १९६४ में “दुगोदास । 


| 


| इसी व नीमाज में आपका पहला | जो” उत्पन्न हुए उनका तथा उनसे आगे 


| विवाह हुआ। जिस दिन कुल धम | के अन्य आकर परिचय इस आ- )| 
। की रीति के अनुलार वर बघूने चौमूँ ९ ध्याय के अन्त में दिया गधा है। ++ ; 
|| के पूजनीय देवी देवता और पूवजों के | + देवीसिंहजी की बढ़तीहुई बुद्धि वि- | 
६ चाद पद्म का पूजन किया उस दिन आप-| वेक और व्यवहार दक्षता को देखकर 
की वेबाहिक सवारी का जलूछ देखने के | गोविंद्सिजी ने आपको अपना प्राई- ॥ 
$ लिए दर्शकों की भारी भीड़ हुई थी। ; देद सेकेदरी नियत किया और जब | 
|. (॥) विवाहके दूसरे वष नववधू के / तक जीवित रहे तब तक गंभीर विषय 
३ उदर से प्रथम सन्‍्तति बाई उत्पन्न हुई । के काप्त आपही से लेते रहे । संचत्‌ | 
| किंतु थोड़े ही दिन पीछे उसका प्रांत | १९५७ में गोविंद्सिहजी का खगेवास १ 
होगया । तब पीछे (१) सवत्‌ १६५५ ॥ हुआ उस अवसर में तीन बड़े आ- |. 
में “बुद्धिकुवरिजी” (२) सबत १९४७ ई दमी और भी बेकुठबासी हुए थे। * 
में “जपसिंहजी (जो अब संग्रामसिंह 4 उनमें (१) भारतेगरी महाराणी | 
$ जी हैं)(३)सवत्‌ १९६० में “राजसिंहजी” | “ विक्टोरियां ”# संचत १९४७ के | 
.._* (१)“महाराणी विक्दोरिया” संवत्‌ १८७६ ता, २४-५-१८१६ को पैदा हुई 
(८ वें बष तक विविध विद्याएँ पढ़ीं। संवत्‌ १८९४ ता० २०-६-१८३७ को गआव!काल 
के समय कि प्रेद ब्रिदिन की मालिक हुईं । संबत्‌ १८९७ में अपने चचेरे भाई युवराज 
एंलवर्ट से ब्रिवाह किया | संबत्‌ १९१४ में ता० १-११- व 
"सूचना दी कि (मारी ओर से बाग जोर घर है कोर न हल लक 
में छेड़ छाड़ न की जायगी वताब समान रहेगा। ऐसा ही हुआ संचत्‌ १७१८ सें विधवा 
हुई । सेवत्‌ १६३३ ता. १-१- १८७७ को दिल्ली में दरबार हुआ । सेबत्‌ १९४४ में बह 
भारतेश्वरी हुई | उस दिन उसके राज्य को ५० चर्षे हुए थे | अतः सुबण जुबिली मनाई 
गई ओर सस्वत्‌ १६५४ में उनकी हौरक जुबिली का महोत्सव हुआ । (हि. वि- कोष 
पू० हरे ) उनकी ५५७७०००) बार्पिक तनखा थी | उपरोक्त संबत्‌ १९४७ के साध में 
का देदांत हुआ तव ५३२४५००) उनकी अत्वेष्टि किया में लगाए गए। 
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( ही .दिन पीछे आपके कामों से प्रजा 
को विश्वास होगया कि 'देवीसिंह जी 
के शासन सम में हम सब्र लोग ; 
पिछले सरदारों के शासन समय से | 

भी कुछ अधिक खुखी और संतुष्ट 

राजा “ अजीतलिंह जी? # “खेतड़ी | रहेंगे / आपके प्रति प्रजा की यह | 
का इतिहास” (एप १०१) के अठुसार $ घारणा देख कर तत्कालीन जयपुर नरेश | 
 सिक्दरे की अति उच्च मीनार से गिर | महाराज माधवर्सिहजी (ड्वितीय ) ने | 

कर स्वर्ग पधारे + + सवत १९५७ के $ ठाकुरां देवीसिंदजी को सवत १९४५८ 
पाप सुदी पह़चा को ठाकुर देवीलिंह # चनत्र शुक्ल १३ ता० १ अपरेल सब 
जी ने अपने घम पिता गोविंदर्सिहनी । १९०१ को “जयपुर स्टेट कोंसिल' का । ह 

"का उत्तराधिकार- धरहणश किया और ह सेंबर बनाथा।उस परम महत्व के पंद | 
पुचरजों के परंपरागत भीरव को प्रकाश- र प्रतिष्ठित होकर आपने राजा और ! 
सानकरने के माग सें प्रत्रि्ठ हुए। प्रजा दोनों को संतुष्ट रखने का जो ! 

(६) अधिकार लाभ के थोड़े | कुछ निष्पक्त न्याय था काम किया | 


(२) “बाबू कांतिचन्द्रजी” जयपुर राज्य के प्रधान मंत्री एवं राजनीतिज्ञ और महा 
बुद्धिमान थे। अपने जमाने के मुश्तद्वाबों में आप अधिक प्रभाव शाली थे | आपके जमाने में | 
- 
अंपुर की जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । आप देवी के उपासक भी थे. नव- 
शात्रों में आपके यहां एक महाभोज द्ोता था जिसमें जयपुर के कई हज़ार आदमी जीमते थे ।, | 
.._ + (३) “अज़ीतसिंहजी” संबत्‌ १६१८ के आसोज छुदी १३ को जन्मे थे । , 
॥ 


_संवत्‌ १६२७ के पौप घुददी ८ को खेतड़ी के राज्यासन पर आहरूदू हुए थे | साधु-संत | 
सत्खंगी या विद्वानों का बह बहुत सत्कार करते थे। आपने ६६८०००)रुपए .लगाकर । 

ह कई एक पुराने कुओं की .मरस्मत करवाई थी |.५६ अकाल पीड़ितों . को बचाने में | 

आपने अपना जेब खचे तक खच कर दिया था। विक्दोरिया की द्वीरक ( डायमण्ड ) 
जुबिली के अवसर में आप विलायत भी गए थे । आपका ज्योतिष विद्या में विशेष अनु- । 
राग था । आपने एक आदर पंचांग भी बनवाया था। विवेकानन्दजी आदि के भक्त थे। | 


) 
अंत में उपरोक्त प्रकार से आपकी मत्यु होगई । हक - ई 
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५-22०८६०० ००१0:::46+०००३२::::६४६६७७*लट्रेज्ा+/१*च्पमस्सभ> ५925: 


साघ में तता.२९ जनवरी सन्‌ १९०१ 
को परलोक पधारी । (२) जयग्रपर के 
प्रधान संत्री “बाबू कांतिचन्द्र जी? # 
राज काज के कारण नागपुर जाकर 
खगवासी हुए ओर ( ३ ) खेतड़ी के 
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उसके विषय में विशेष लिखना आव- 
| यक नहीं सिर्फ यह सूचित किया जा 
+ सकता है कि उन दिनों के काम से 
आपकी प्रजा ओर जयपुर की जनता 
इतने अधिक संतुष्ट थे कि अधिकांश 
| आदी अब तक आपके कृतज्ञ हें । 
 अस्तु ॥# 

| (७ ) कौंसिल सेंबरी का काम 
+ करते रहने की अवस्था में ही १० 
५ महीने पीछे आपको महाराजा साहब 
$ जयपुर की सेवा में रहकर “बविल्लायत 


4 यात्रा” करने का सो माग्य मिला था। 


रु 
>क 
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। के आदमियों को आवश्यक अवसरों 
/ 


६ रोवसे यहां उसका आंशिक दिगूदर्शन 


“करा देना आवश्यक प्रतीत हुआ है | 
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'एडबड के राज्याभिषेक का उत्सव 
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सहेगामी शूर सामतों सहित पा पधारने | जी श्ांसपोई और हेमजन 
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) 

आपकी चह यात्रा इस समय के मनुष्पों । 

! के लिए अमूत पूष और स्मरणीय यात्रा | 
थी। ओगे जाकर आपके आत्म वे : 

॥( 
| में ५ में 

| में परिचय प्राप्त होता रहे इस अनु- | उनमें (१) 'पूज्य श्रेणी में भगवान 


| श्री गोपाल जी (२) 'सरदार श्रेणी में 


' विल्लायत में महामान्य सः | हर 
लायत में महामान्य सम्राट सप्तप ; रावराजा माधवर्सिह जी सीकर (३) 


॥ + 0७००, | 
। । ५, 'परिडत मण्डली? सें वि 
'था | उसके लिए जयपुरं नरेश महा- , से विद्यायाचस्पति 


बाज नाव थि 4 प० संघुस प्रोभ जलिओ। 
राज माधवसिहंजी (द्वितीय) को अपने दनजी ओका (४) 'रज्ञकदल 


ई मेँ सि ५ 

| संठांकुर हरीसिंहजी खाद धनपतिराय |! 

;$ 4 जी टद्ांसपोद और हेमजन्द्र जी सेन ! 
उसी अवसर सें--जोधपुर के तत्काली ल्‍ 

जी ने आपके विपय में यह प्रकाशित किया था कि 


चामीकर चौमूँ धणी कल लाग्यो काट ॥१॥” 
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| का चुलावा आया था। इसी प्रयोजन | 
ु ई 
! से ठाकुरां देवीसिंह जी विलायत )| 
गए थे । | 
$ (८) लणडन जाने के लिए महा- 
राज ने ओलिमिपिया” जहाज किराए. 
किया था। उससे यात्रियों के आराम ! 
की सब सुविधा मौजूद थी । गोमांस | 
जेसी निषिद्ध वस्तुओं केः न रखने की 
लिखावद लिखवाली गई थी । उच्े + 
| बुलाया भी था। उसमें अलग अलग ! 
; श्रेणी की छः रसोई,नहाने के ४ कमरे, ; 

सीठे जल का बड़ा हौद, सुसारिरों के £ 
| यथा योग्य कपरे और सब तरह के ' 

अन्य खुख साधन सोजूद थे। महा- 
राज के साथ सें २२ बड़े आदमी और 
१०३ सेवक ( कुल सवासौ ) गए थे.। * 
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(४५) खास्थ्य रकों' सें डाक्टर (.६ ) विल्ायत जाने. के लिए 
दलजगसिह जी तथा '**.. सवत्‌ १६५६ के बेशाख बुद्दी १ 
““*( ई )प्रबंधकों? सें कमल जेकब | संगलवार को प्रस्थान किया। १४ बुध 
तथा . संसारचन्द्रसेन जी और (७) + को सामान भेजा गया. सुदी १ गुरू 
'क्रपापात्रों' सें खबास वालाबख्श जी | को सरदार लोग बम्बई गए और 
तथा राजा उदयसिहजी थे। प्रत्येक + वेशाख सुदी २ शुक्रवार को महाराजा 
बड़े आदमी के साथ से एक या एका- ५ साहब रवाना हुए । बंबई पहुंचने पर : 
घिक आदमी यथा योग्प गए थे। +# कुलाबा' स्टेशन सें वहां के धनीमानी 
देवीसिंहजी के साथ में अजराजपुरा.$ सेठ साहकारों ने महाराज का तथा 
के ठाकुर कल्पाणसिंहजी , बरके ठाकुर | उनके साथ के सरदारों का यथायोग्य 
फ्तद्सिदजी चौल के पुरोहित राम- + खागत किया । बम्बई “अचेंकटेश्वर? 
निवास जी एम. ए. और अन्य ४ ! भेस के मालिक सेठ खेमराज जी ने 
सेचक ( १ फतहर्सिह जी पचकरोब्या, | महाराजा साहिब का अधिक अतुराग 
$ २.बाला दरोगा और ३.रामखुख रसोई | से खागत किया था ओर साथही राव 
दार) आदि थे । सबे लोगों को विला- £ -राजाजी सीकर तथा ठाकुराँ सांहिब 
3 यत में केसा भेष रखना पड़ेगा और |( चोसे आदि को यधायोग्य नजर था 
९ कया चर्ताव क्रिया जायगा ये बातें : विविध प्रकार की सर्वोत्कृष्ट पुरतकें 
+$ पहले-बतला दी गई थीं। 'धा्षेप्राण' या | में की थी। वेशाख शुक्ल ५ सं. १६- 
| आचारादश' महाराज ने अपने साथ के ; ५६ ता० १२ मई सन्‌ १६०२ को महां- 
६ संपूर्ण आदमियों के लिए आंदा, दाल, | राज ने तथा उर्नके सहगामी सरदारों 
।॥ चावल, चीनी, घी, मसाले, सूखे साग, + ने शास्त्रोक्त विधि से सपुद्र का पूजन 
। सेवा, मिठाई और गंगाजल आदि * किया। उसमें महाराज ने सवण के 
( सभी सामग्री जयपुर से ली-थी + शाक्तात्‌ फलश-सच्चे मोतियों की 
यहां तक कि हाथ धोने और वतन * सुन्दर माला और रेशम आदि के 
([ मांजने की मिद्दी भी यहाँ से ही गई बहुमूल्य वस्त्र भट करके अपनी घार्मिक 
$ थी। कुल सामान के छः सी घंडल दो 5 दृढ़ता तथा आदश रूधे चशी होने 
हज़ार मण के थे । ए का परिचय दिया । इस ६8268 
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अनुष्टान किए पीछे जहाज में तिराज | ग्राक्िक आदि अखबारों ने महाराजा 
कर विलायत के लिए रवाना हुए। . झाहव के रीतिरिधाज-चतौव व्यवहार 
(१० ) रास्ते में अरब सछद्र, | भान सम्मान और रंग बिरंगी पोशांकें 
अदन बंदर, लाल सझुद्र, सेड़ीट्रेनि- | आदि के विषय सें नित्य नए समाचार 
| यन्‍्सी (भ्मध्य सागर) और मासल्‍्स १ प्रकाशित किए थे और महाराज की 
| आदि के दृश्य देखते हुए और जैयर | घामिंक हृढ़ता तथा स्वदेश प्रेम की 
$ लूफान या ठेढी हवा आदि के खुख 4 प्रशंसा की थी। बे ० 
। ई/ख का अलुभव करते हुए जेठ दी |. (१६) आरंभ में यह निः्धय | 
$ १० रविवार संवतत १६५६ ता. १ जून ; हुआ था कि आपषाढ बुदी ५ शुक्रवार ।' 
4 सन्‌ १६०२ को जहाज से उतरे और | ता. २६-६-०२ को सम्राद्‌ सप्तम एड- ॥ 
| जेठ बुदी ११ सोमबार ता. २-६-०२ * चह का राजतिलक होगा किंतु उसी ; 
| को स्पेशल ट्रेन से आगे गए। तारीख | अवसरों सम्राट के शरीर में अकरमात. | 


! ही एक महा व्यांधि उदय हो आने 
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| ३-६-०२ मिती जेठ बुदी १२ सगलवार 


+. सबत १६५६ को सायंकाल के समय ! से राजतिलक का दिन आगे बढ़गया ( 
| ३ बज के ५७ मिनद पर लणडून के $ सम्नाद्‌ की महाव्याधि उनके पेट में + 
$ “विक्दोरिया स्टेशन! पर पहुँचे । रास्ते | अपेंडीसाईटीज' होजाने की थी बड़े | 
|] में कई जगह सप्माट को ओर फे अफ- ; बड़े ड्रावटरों ने उसके चीरा लगाया ई 


 शरों ने महाराजा साहव का खागत | था ओर ईश्वर ने उस अमिट सकद 
| किया थो और सलामी की - तोपें , से सम्नाद्‌ को बचाया था। सम्नाद की 
' दागी थीं। बिलायत पहुँचने पर 'मोरे ! 'चीमारी के दिनों में सारत से गए हुएं 
£ जाज महल में महाराज का डेरा हुआ £ महमानों ने विल्ञाथत की सेर की 
३ नीचे के मेजिल में प्रदंध विभाग तथा 4 और अनेक प्रकार के अहृ्ठ पूवे दृश्य : 
.कनेल जेकब ढहरे थे । बीच की संजिल $ ऐेखे। . हे 


: भगवान्‌ विराजमान हुए ये और | (१२) सब से पहिले जेठ बुदी१३ 7 

तीसरे भजिल सें ठाकुरां साहिब चोमूँ ! बुधवार संबत्‌ १६४६ ता० ४६। ०२ 
: आदि रहे थे। वहां के मानिंग पोर्ट, के परस रमणीक और अत्यंत मनोहर | 
[अदा क्ानिकल, वेस्टमिन्सदर और | “इगिहया आफिस” देखने गए ।.इस- + 
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| ः स्ि 
$ स्थान में महाराजा साहब जयंपुर ने )| महोदय ने हांदिक प्रेम प्रकट किया | । 
मिस्टर रिचमाणय्डरिची, कनेल बाइली $ और परिचय पाकर परम प्रसन्न हुए । ५ 
* और लाई जाज हेमिल्टन को ठाकुरां | इसकें सिवा आपलोगों को सप्राद के / , 
| साहिब चौसूं का परिचय कराया । + पस्तकालय - ड्रॉइंगरूम, चित्रशांला !क्‍ | 
! जेठ सुदी ६ बुधवार ता० ११६०२ | और स्टेटवाल रूम आदि देखने का 
५ को “पोर्टलेंड पेलेस? नाम का महल ह भी सुअवसर मिला था । 
३ देखा वहाँ महाराज ने लाड रावर्द के £ १३२) जेठ खुदी € ता. १४॥६। ! 
॥ साथ ठाकुरसाहब आदि का परिचय करा ह को लणडन से ४० मील दूर “ऐल्डर- 
* 'यां।जेठसुदी८ ता. १३६।०२को श्रीमान्‌ * साथ” में फौज देखने गए वहाँ जाते. | 
(५ सहासास्य सम्राट एड्वड से राजाओं 7 समय शहर देखने का मौका आप ). 
ई 
है 


ई६-के मिलने का निश्चय हुआ था इसके ; ही मिल गया था | राज्याभिषेक 
। के कारण उन द्विनों लणडन की शो भा ॥ 
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॥ लिए संम्राट ने सब से पंहिले महाराजा ! 
६ साहिब जयपुर से अकेले मिलने .की (. स्वर्गोपस हो रही थी । घास, रघंड़-#. 
4 सूचना मिंजवांई थी और महाराज के || और काठ की साफ खुधरी सड़कों के 
| साथ में ठाकुर साहिब चोसूँ तथा राच किनारे आठ आठ मेजिल के मकान 
रॉजाजी सीकर के आने का प्रवेश पत्र |( तथा दूकानें अपनी अपूर्व शोभा दिखा: 
४ (पास) भेज दिया था। उसके अनुसार ६ रहे थे। व्यापार व्यवसाय तथा घना+ 
महाराजा साहिब माधवसिंहजी जैपुरं ! घिकय के विषय में लक्ष्मी की पूण ह] 
के साथ में ठाकुराँ साहिब देवीसिंहजी | कृपा थी और स्वास्थ्य शिक्षां तथा | 
 चौसूँ और राव राजा माधवर्सिह जी ( मनोरंजनादि के साधन पूरी रूप 
सीकर “ बकिंग हांम पैलेस ” ( राज # में पस्तुत थे। ता० १६।६।०२ को 
$ ओसाद ) में उपस्थित होकर सम्राद $ एसकाट में “ रेसकोर्स” की घड़दोड़ 
महोदय से मिले और सम्राद की । देखने गए। चह अपूर्व दृश्य धा | उसके | 
हे सेवा में महाराज ने ठाकुर साहिब * लिए एक लाख घड़े आदमी और कई | 
| आदि का परिचय प्रकंद किया। महा- लाख सामान्य मनुष्य इकट्ठे हुए थे। 
ई राजा साहिय पघ उनके साथ के उक्त न्‍ परन्तु घहाँ का नियम पालन और | 
$ द्वोनों सरदारों से मिलने में सम्राट्‌ | पुलिस का प्रभाव देखिय्रे, किसी | 
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: की सफीफडइअनलसतननतत्ता तल 


कट | 








ह । प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक पुलिस | मकान को दुनियां सें एक मानते: है ! 
अफपर ने कहां कि कृपया इस संदान ! किन्तु जिन अंग्रजों ने भारत में आ।-.. 
को खाली .करदीज़िए! तब तत्काल | कर अजंदाकीएफा रासेश्वर आदि के 
ही सब लोग एक तरफ हद गए। ता. मन्दिर वित्तौर एवं रशथम्मोर आदि 
२०६।०२ को “हाउसेज आफ पार्षि- ॥ के किले जयपुर और उदयपुर के मह- । 
| थामेन्ट” देखने गए । वहाँ जाने पर | .ल आवु के जन मन्दिर और: आंगरे 
! मनष्प का मन प्रफुछित होजाता है * का ताजवीबी का रोजा (अथवा ता- ६ 


2. मलपबइटे 


| ४ # आल 


करा 


। 
| और चुद्धि खिंल ज्ञाती है | साथ ही | जमहल आदि देखे हें वे बी के 
। अदूखुत अलौकिक अथवा विविन्न ; गि्जे! को एक उत्तम स्थान बतलाते _ 
| मकान और सजीव सरीखी सेकड़ों |) हैं। अस्तु | 
| मूर्तियां देखने में आती हैं। -. _ $ (१५) आपषाढ .बुदी ६ से १ | 
र (१४) आषाढ बुदी १ सचत्‌ १९६५९ | तारीख ३० जून से २ जुलाई हा 
। तां? २९।.६।०२ को जयपुर घालों ने | जयपुर वालों ने अनेक प्रकार के;फो | 
| “चेस्टमिंन्स्टर ओऔवी” नाम का गिजो | दृश्यदेखेये और.ता. ४ जुलाई को 'लेबी .£ 

.॥ देखा था। उसमें लाखों रुपयों की | दरवार' देखने गए ( महाराज को :| 
! लागत के अनेक सकान हैं। वहा अ- 


लण्डन यात्रा” (प. ६८-६९ ).से 
मालूम हुआ है कि उस दरधार को ,| 
आदमी दफनाए जाते हैं और वहाँ के ॥ स्वयसम्ताद सम्पन्न करने वाले थे परन्तु 
यादशाहों का राजतिलक उसी में होता 4 उनके- बीमार हो जाने से युवराज ॥ 
है | /जू-प्रद्तिणा” आदि में लिखा ५ ( जो भविष्य सें पंचम जाओ हुए थे) | 
। है कि उस मकान की' नींद संचत्‌ + ने किया वह: 'इण्डिया आफिस )-सें | 
(१०४० सें लगी थी । चह स्थान सो हुआ था। उक्त आफिस परम सनोहर 
ज ऊँचा है। उसके घंदे की छोदी ६ .है। उसके बनावदी दृश्य भी असली ! 
| सूई ३ गज और घड़ी ५ गज लंम्बी हैं. ( जैसे मालूम होते हैं?। उस दरबार सें ) 
* आवाज करने वाला मोगरा ३६४ सण महाराजा साहिब जयपुर, ठाकुर साहश 
| का है और उसका शब्द-सारे शहर $ चौसू और रावराजाजी सोकर आदि | 
+ में सुनाई -देता हे । वहां वाले -उस | उपस्थित सहानुभाव पुराने जमाने के 
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है 
£ घत्ध शस्रपोशाके आदि घारण करके 
उपस्थित हुए थे। उनके मस्तक पर जरी 
: की संूटेदार पगड़ी जिसमें बहुसूल्य 
रत्मीं के सरपेच जग म्गा रहे थे । 
३ शरीर पर गहरे घेर के जञामे थे । पीठ 
पर ढाल कमर सें तलवार ओर बच्च- 
$ स्थल पर बहुसूल्थ आभूषण थे चह 
दरबार वृटिश सरकार के सर्वोत्कृष्ट 
महत्व को प्रकट करने चाला था | उस 
। में बड़े बड़े अँग्रेण अफसरों ने युवराज 
के सामने यथा नियम नम्नभाव दिख- 
लाया धा। - 
(१६) संवत्‌ १९५९ आपषाढ ठुदी 
३० ता० ५।७। ०२ को श्रीमान 
सम्राट सहोद्य के निरोग होने के 
निमित्त का सहा भोज़ हुआ था उसमें 
)॥ ५ लाख गरीबों को ५ प्रकार का भोजन 
£ करवाया था | उनदिनों अखबारों में 
॥ प्रकाशित हुआ था-कि उस भोज में ५ 
।ख रुपए खच किए गए थे । + + 
पाढ खुदी १ ता० ६ ।७।०२ को 
यडन की 'जू' अधथोत ''विचित्न पशु 
ला” देखने गए थे । उसमें अनेक 
प्रकार के अनोखे जानवर थे। हिमा- 
लय के रीड वफ के घने हुए मकानों सें 
रे गसे देश के सिंह बिजली की 
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समुद्र के सिंह मछली खाकर पेट भरते 
ओर देखने योग्य अनोखे हाथी बड़ यत्र 
से रखे गए थे | जयपुर वालों ने उसी 
दिन “लगडन हिपोड़ाम” “लण्ड | 
हास्पिदेल” और “क्रिख़्ल पेलेस 
(बिछ्लौरी महल ) आदि देखे थे। ++ | 
सवत्‌ १९५६ आपषाह सुदी ९ ता० |; 
२६।७। ०२ को ठाकुरां देवीसिंहजी | 
ठाकुर हरीसिंहजी राजा उदयसिंहजी , 
बाबू संसारचन्द्रजी प० मधुरूदनजी ॥ 
ओर डाक्टर दलजंगसिंहजी आदि.ने + 
“हाउस आफ कामन्स” ओर “हाउस 
आफ ला्ंस” देखे थे । दूसरे दिन 
“केम्बज विद्यालय” सें वहां के अग्नेज ( 
विद्वानों नेप॑० मधुसदनजी का श्रद्धा एं 
के साथ सत्कार किया था। 4 
. (१७ ) उपरोक्त दृश्य देखने के 
सिवा कई एक अदखुत स्थान और ! 
भी देखे थे जिन में “भूल घुलय्या” || 
(अनोखा भक्तान) “चक्रत्यह” चकित 
करने वाला कमरा ) “चारिंग क्रास । 
स्टेशन” “टेस्सनदी का पुल” “जमीन |; 
के अन्दर” तथा “भूपृष्ठ पर” चलने 
वाली रेलगाड़ियां तथा अनेक प्रकार 
के गापन वादन और नत्पय आदि 
4 देखे थे । और लार्ड हेमिल्टन, लाडे 
लाड राव, | 
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॥[ 


रे 
| भी उपत्यित हुए थे। राज्यामिषे 


लांड रिपन, लाड विशए, लाड वनला- / क ई 
| के, चाल्टर लरेंस, रिचमांडरिची, | भारत के विद्वानों के अभिजित छुहुते || 
$ आनरेब्लकैंडी, डावेजर कॉटेल सेघो | में मध्यान्ह के १२ बजे सम्पन्न हुआ। ! 
| ओर कर्नल मीड्‌ आदि महाशर्दों से ई उच्च समय सहामान्ख सप्नाट के प्रथ्नक ! 
$ थधायोग्य मिले थे। उनमें कई सज्न | पर राजमुकुद घारण कराया गया । 
| राजपरिवार के पुरुष ये कई बडे अक- + और राज घराने की रीति के प्रत्येक | 
। सर भारत में आए हुए थे और कुछ | दस्तूर यथोचित रूप में संपन्न हए। इस ; 
| ऐसे भी थे जिनका महत्प्रभाव विश्व- | प्रकार विलायत की यात्रा से निवृत्त | 
|$ भर में विख्यात था। 4 होकर जयपुर नरेश श्रीमान्‌ महाराजा ! 
५ (१८) संबत १६५६ सावण सुद्दी | पराधवर्सिद जी अपने सहगामी शूर | 
| शनिवार ता. ६ अगरद १६०२ की ! मन्तों सहित से. १६५६ भादवा खुदी 
| हुपहरी में श्रीमान्‌ सम्राद महोदय का | १६ रविवार ता० १४ सिततस्थर सन्‌ | 
£ राज्याभिषेक हुआ था। उसके देखने ; १६०२ को दिन के ११ बजे सकुशल 

के लिए उस दिन प्रातःकाल से ही | जधपुर आए और अपनी प्रेम पुल- /| 

| / चेस्टमिन्सटर” नाम का गिरजा घर । कित प्रजा को दर्शन दिया । यात्रा ए 

[ अगणित दर्शकों से मर गया था। | से चापस जपपुर आने पर हर एक | 

। परंतु उसकी प्रधान वेदी ( जिस पर ; याज्री के यहां उनकी हैसियत के अनु- 

| राजतिलक होता है ) के पास बड़े सार उनके आगत बागत हुए थे और 

| आदमी भी जा नहीं सकते थे और | कई दिनों तक वहां के हालात कहे 
|; 


लब्ध प्रतिष्ट पुरुष भी उले दूर हो से | छुने गये थे । ( विज्ञायत पाता की 
देख सकते थे। किंतु महामान्य सप्राद । वेशेब बातें “महाराज की लणडन 
के आदर भाजन भद्र पुरुष वहाँ गए थे। | यात्रा” ४ अग्धिनौपान मीमांघा ? ! 
और श्रीमान्‌ सम्राद महोदय ने सहा- उनदिनों 

राजा साहिब जयपुर को उसी स्थान | यात्रियों की 
में आसन दिया था जिनके साथ 


$ 
2-०८ 
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रा 


चिट्ठी पत्री अखबार और 


जवान से छुनी हुई बातों | 
में ठाकुराँ साहब चौसे औ हक 20 हल | 

है नस और राबराज़ा ; .. (१६) सेबत्‌ १६५६ पौध खुदी 
जी. सीकर आदि ५ ( सहुगालो पजन | ३२ तारीख १ जनवरी सत्र्‌  बो ई 
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३२४ नाथावतदां का इतिहास । _ 


<€+ ०७५०७: कट, 


१0००७०००८ 
की नक जा 


न्नेस 


४ चारत में दिल्‍ली दरबार ? हुआ | की काती जुदी € बुधवार को ठांकुरां. ; 
श।उससें शामिल होने के लिए प्रत्येक । साहब देवींसिंहजी की प्रथम: पत्नी. 
प्रान्त के राजा गए थे। जमपुर नरेश ) ऊद्ावतजी का बेकुठवास. हुआ उस 
महाराज सवाई माधवसिंहजी (द्वितीय) | समय-उनकी असामयिक झ॒त्यु से | 
भी सहचर वग सहित पधारे थे। | चौसूँ की प्रजा में शोक छांगया और / 
साथमें ठाकुरां देवीसिंहजी चौसूँ तथा + चह वहुत कुंठित रही। वास्तव में | 
रावराजाजी सीकर आदि गए थे। वह बड़े धमशील और भाग्यशाली ! 


०्न्ंफिरणतत 


<६+ ९० 
६-२० 


के ><८+ |] ब्केन+ 


दरबार में राजाओं की वेठक तथा 
उनके डेरे तबू आदि यथा योग्य रक्‍्खे 
गए थे | उस दरवार में भारतेश्वर के 


६ 
प्रतिनिधि तत्कालीन बड़े लाद लाडे- 


थे। उनकी पवित्र कूख से जो संतान 
हुईं उनका परिचय पहले दे दिया है। 
प्रथम पत्नी का परलोकचास हो जाने / 
पर आत्मीय वर्ग के लोगों का अंधि- 


कंजन ने प्रसुख रूप में अपना प्रशुत्व | काधिक आग्रह रहने से संवत्‌ १६६५ | 
प्रदर्शित क्रिया था । हिन्दवाना रथ ! के आपषाढ खुदी € को आपको दूसरा | 
महाराणा. उदयपुर भी दरबार के )| विवाह हुआ। इनके ग मे से जो संतान 

अवसर में दिल्ली पधारे थे किन्तु | हुईंउनका उल्लेख आगे कियां गया दै। । ह 
वहाँ पहुँचते ही आप अकस्मात वी मारे (२० ) संवंत्‌ १६६७ के जाड़े में ! 
होगए और डाक्टरों की सम्मति के ; (अथवा सन्‌ १६१० के अन्त और ११ ॥| 
अनुसार वापस चले आए । + +उक्त | केआरंभ में प्रयाग में “अपूर्व प्रदशनी? | 
दरबार के ५ वर्ष पीछे संचत्‌ १६६४ ६ # हुई थी | तीथे यात्रा और प्रदशनी | 
“प्रधाग की प्रदर्शिनी” के लिए किला के सपीप २४ वीघा भूमि में टीन के 
चहदरों की दीवार बनाकर उसके अन्दर लाखों रुपयों का सामान सजाया गया था | उ्प्ती 
के अंदर डाक तार टेलीफोन- और रेल आदि का प्रबंध था। वद दिन के ११ से रात के 
११ तक )) के टिक्रट में भ्तिदिन देखी जा सकी थी । उसमें जलकल भोजन व्यवेस्था 
और मनोरंजन के साधन भी थे | प्रदर्शिनी क्या थीं-सपुर्ण भारत को. एक -ही स्थान में 
दिखाने बाली थी। उसमें खेती बाड़ी, गौंपालन, चित्र शाला,- शिल्पकला, - चिंकित्सा, 
विज्ञान, विद्यामदिर, रत्नसंग्रद, फोतुकागार, औपध निर्माण और इन्नीनियरी आदि फी 
सव साम्रत्रीं दिखलाई गई थी। उनमें बहुतसी, बस्तुएँ वो वहुत द्वी अंद्भूव विचित्र या 
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का 
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4 की जेल >> 


कि 0 2 कक हं। ५ 

नाथावतों हे २५ ६ 

हक का इतिहास । ३२४५ ; 

५ [ आं० १७] नाथावतों का इ _ | 

लय 
| कर >न उन दोनों घोजनों से | जयपुर आगए | ही 
! का अवलोकन इन दोनों प्र [ जे 73 

॥। 


| व्रेरित होकर ठाकुरां 3 जे 2 ई 
: ६ अपने सहचर वग तथा उ हा हे सर 

| -प्रधागगए थे | तन्निभित्त जयपुर से प्रस्था- है लोद्ध करवा के पितुऋ॒ण से उऋण 
हब ने करके आगरा और अलीगढ़ होकर ५ हुए। यद्यपि सम्पूण भ्ाद्ध ४९ द्नि + 
. सब प्रथम पहासं गए । चहाँ जाने के , में पूरी होते दें किन्तु आपके साथ में | 

! लिए जयपुर राज्य के मन्‍्त्रो पहास्‌ के $ सब तरह के साधन-खुविधा रे !] 
| 'नव्बाय सुमताजददौलाखां षहादुर के | खुअवसर रहने और ऐसे कार्मो में 
| पुत्रों का अधिक आग्रह था। उन्होंने $ आपका निज का अठभव-अभ्यास |! 
| ठाकुर साहव को पहासू लेजां कर बड़े | एवं अलराग होने से थोड़े दिनों में ही ५ 
अंनुराग के साथ उनका. यथो चित संपूर्ण श्राद्ध पूण होगए और शास््रोय॑ है 
स्वागत किया और कुछ समय ठहराने | विधानों में किसी प्रकार की न्यूनतां । 
केपीछे यधाविधि बिदा किए । पहास्‌ ; नहीं की गई। वहाँ से आप कलकत्ता | 
से बिदा हुए पीछे प्रयाग गए। चहाँ || गए और कलकत्ता से जगदीश जाकर 
| की प्रदेशनी अवश्य ही देखनेयोग्य थी | जयंघुर आगए.। कलकते में चहाँ के' 
$ उसमें देशदेशांतर कीऔर विशेष कर | घनी मानी सेठों ने आपके स्वागत ; 


हुई है ५ २७ 53 , का में * 527८ 2 ० 2५ 
| भारंतकी परी हुई अगणित बंस्तुएं , सम्मान में बड़ी अंद्धा दिखलोई थी। | 
'दिखलाई गई थीं जो गुण-सोन्दंय और | 


ध््] 


(२१) संबत १६६७ के शीतकाल 
॥ सें आप गयाजी गए और वहाँ ४५ 


बनेडियजा<€+० « 


मम >-+-<- मई 


<६-* 


॥/ 


हम इक 


न्क्ेिप्:६6+ा० 


हि. 


<६+« 


2:0:<६+० 


<<+ 


| । | 'और बहुत प्रेम के साथ रक्खे थे । जीता ई 
| महत्व में अड्ितीय थी। प्रदर्शिनी देखे | * ( २२) संवत १६६८ पोष बुदी | 
| उीद्िप्रयाग से प्रस्वानं करके आप तो | ७तो० १श१२११ को किर “दिल्ली ( 
| आगे चले गए और आगे चले गए और कुमारगर्ण वापस | दरबार! हुआ। उसमें मान सम्राट ॥| 

जित्ताकर्षक थीं | उदाहरण के लिएं उनमें लकां से आई “कपिल मुनि की , मूर्ति पेगेवर # 
: कें दोहिते की सिखी.हुई 'कुषन अढाईसौ तरह कीं 'वोइबिल' “अढाई द्वार बे पूरे के | ह 
: चित्र' भारत की प्राचोने कला कौशल, हीरे जड़ी हुई 'लालका “२९ ईवं का शिरप्रेच! 
| बिलकुल “न खुलने घाले ताले और जद॑र रखने से “खत; हू जाने-वांली' रकेंबो आंदि . |] ह 
$. मुख्य थीं इस अंबर्सर में यथा समय “हवाई जद्दाज” में वेठकर आकांशी यात्रा कंरने के 
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लिएं बंदां वायुयांन भी उपसित हुआंथो'।_ 
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पंचमजाज सपत्नीक पध्तारे थे | बाद- 
शाह होकर भारत में पधारना यह 
आपके जीवन सें पहिला अवसर था। 
उस दरबार के प्रधान प्रबंधकतों लाड 
हार्डिज थे। उन्होंने दरबार में गए 
हुए संपूर्ण राजाओं की प्रतिष्ठा का 
यथोचित रूप में सिक पालन ही नहीं 
क्रिया था किन्तु अनेक अंशों सें उसे 
अधिक बढ़ाया था। भारत के प्राय; 
सपूण राजा उसमें शामिल हुए थे। 
निपम्ताठुसार महाराणा उदयपुर भी 
गए थे। इस बार आपकी पृ प्रतिष्ठा 
में. और भी बढोतरी को गईं थी। 
| आपको राजाओं की पक्ति में प्रति- 
£ प्ित रखने के बदले विशिष्ट अ्रणी में 
। उपस्थित किए थे । उस अवसर में 
| महाराजा साहब जयपुर भी पधारे 
! थे और साथ में ठाकुर देवीतिदजी 
॥ आदि भी गए थे। दरबार का कार्य 
 सप्ताप्त हुए पीछे श्री मान सम्रांद पंचम 
| जाज तो नेपाल का तरफ चले गए 
| आओऔर उनकी घमपत्नी श्री मत्ती सम्राज्ञी 
| ( महारानी मेरी ) ने जयपुर पधार 
| कर इसका अवलोकन क्रिया । उस 

प्रप ठाकुरां रवीतिहजी महारानी 
| के 'शरीर रक्षक' नियत हुए थे और 
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3 देखने योग्य स्थानों के दिखाने में | अनेकप्रकार के कट स ते रहकर भी 
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इसके पहले खर्गी व ठाकुर सा हब गो विंद- 


सरों में मो हरिद्वार में अनेक बार 


[ ध्० १७ ] 4 


शिव 


सदेव उनके साथ रहे थे | इस सुयोग 
के अचर में ठाकुर साहब के अ्रष्ठ- ! 
तम बर्ताव से महारानी बहुत सन्तुष्ट | 
हुई और अपने दस्ताक्षरों से अंकित 
किया हुआ पञ्र ओर अपना चित्र देगई ! 
( २३) संवत्‌ १९६८ में ठाकुरां [ 
देवीसिंहजी ने चित्तोर, इन्दौर, पूना, 
बेबई, -बंगलोौर, देदराबाद, मथुरा, 
मद्रास, उदक्मयड ( नीलगिरी ), 
रामेश्वर, लंका ( सीलोन ), द्वारका 
ओर दौलताबाद आदि की यात्रा की । 
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सिंह जी के जमाने में उन्हीं के साथ ह 
१ अम्तघर और लाहौर. आदि | 
ग्री हो आए थे। लब॒त !९६९ में 
दिल्‍ली, देहरादून, मसूरी और हरि- 
२ आदि में जाना हुआ था | इसके 
सित्रा महाराज मांधवर्सिष् जी जब 
कभी हरिद्वार जाते तो उनकी उ५- | 
स्थिति में ठाकुर साहर का अन्य अब 


>नफननान्‍सनन खननउ+++ननपम<९+- 
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जाना हुआ था और ऋषिकुल ब्रह्म- 
चर्याश्रम जैसी सप्वाओं का निरीजचय 
किया था। सवत्‌ १९६९ में आपने 
बद्रोनारायण जी की सपूया यात्रा 
चैद्ल की थी । उस कठिन यात्रा में 


हि ३९ ९०००-%)०:7०-०६७० २२२८... ०१३; 
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। स्चत्ततततततततचततू त्््त्त्त्त् १ 
| आंपने अपने धार्मिक 'माव सदहृतोव | साधन जंगलों के समीप हर हफ्ते नहां 

और भारत के सच्चे यात्रो होने का ; तो हर दूसरे चौथे छटे महोने ती अवश्य | 

| अच्छा परिचय दिया था। उस अब- £ जाते थे। कला की दृष्टि से शिकार ई 

सर में टिहरी, गढ़वाल, गंगोत्तरी, ६ मी एक विद्या हे । इसमें साहस बुद्धि, ; 

| और केदारनाथजी भी गए थे | उनके ५ विवेक और संयम आदि की चहुत ; 

सिया रामपुर, जोधपुर, बीकानेर, | ही ज़्यादा जरूरत है। यदि इनमें १ 

सवाई माधोपुर और रणयस्मोर आदि | किसी एक की भी कमी हो तो अणी ६ 


का अवलोकन भी किया था। आरंभ ह चूक्ी और धार सारी? की कहावत ६ 
में आपने राज के कामों के कारण | शिकारी के सामने आजाती हे । ई 
$ अथवा शिकार के प्रयोजन से अटावा | जो लोग उदर पोषण के लिए अहिस्ष ९ 
| उद्देपुप्या, हँगरी, मोरीजा, सामोद, :- जानवरों या सूक पशुओं को (कई बांर . 
३ सनोहरपुर, शाहपुरा, खोहरा, आम- | केवल सनोरंजन के लिए ही) एक गोली .। 
$ लोदा, अचरोल, जछुआरामगढ़, पद म- न्‍!] से अनेकों को या अनेक चोटों से एक ! 
| पुरा, महुआ, दोडाभीस, बलल्‍्लसगढ़ )| दो को उड़ाते हैं उनके लिए शिकार 

$ डछिए्गी, दूधू, दांता, द्योसा, खाचप्या-। चाहे मामूली तमाशा हो किंतु जो | 
घास, खयदेला, सँमर, निराणा, | लोग क्त्री मांम को साथक रखने का 
फागी, मोजमाबाद, अजराज पुरा 


अभ्यास होता रहने -के लिए ही नर- ४ 
और रेणवाल आदि अपने तथा अपने | घातक हिसक जानघरों को मारते हैं . 
इएमिनत्न और 'भायप के गांवों का 


प्सर बगेडे ट्र<€६-+ ० 


॥ 


+नककत्र 


ड़ 
००32 (शी न्जेट्ट प्रम+ः 


६ 


#म्लेट्रिय £<€०« 


लिए शिकार एक अधिक महत्व | 
| दौरा जि | 
| ढारा कया था । 4 की अथवा बड़े खतरे की कछा कही 
$ (२४) शिकार के सम्बंध सें $ जा सकती है। देवीसिंद जी ने इस- ! 
देवोसिहजी की अभिरुचि अवस्था के 


विषय सें सी अपने को अद्वितीय अलु- 
आरंभ में अधिक बलवान थी दोरे + भवी या प्रवीणतम प्रकद किया था। / 


के मौके सें अथवा अवकाश के अब- | उन दिनों निशानेचोद सारना आपके । 
| सर में शिकार के निमित्त आपका | लिए बहुत ही आखान था | यहां 
५ बाहर जाना उन दिनों अनिवार्य था। $ तक कि आकाश सें अस्थिर रूप से 
| इस प्रयोजन के खेमे डेरे तबू था अन्य - उड़मे बाले हिंसक पत्तियों की पंख 
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 श्श्द घाथावतों का इतिहास । [.भ०.१४) 
है) 
ह। 








' अथवा आकांश में आति बेगले उछाले | लिया (२) सबत १९६७ के आपाह मं 
हुए रुपए पैसे या चौअन्नी आंदि को ६ आपने पदमपुरा की तरक दौर 
धदूक की गोली से वेघ देना आपके | किया था उसी अबसर में खेडली के | 
लिए घहुत ही माली काम हो रहा ६ समीप आपने एक हिरन का पीढा | 
था ऐसे अवसरों में आपके एक सुदक्त / किया साथ ही आपके मनोजब धोड़े | 
सहगामी हरीसिंह जी पदमपुरा वाले $ ने भी दौड़ने में कमी नहीं की किए ! 
भी कई करतव किया करते ये। उन 4 ऊँयोगवश किसी बृच्तशाखा से आपकी | 
में गीली मिद्दी की गोली को गिलोल # ऐसी दशा हुईं कि आप घोड़े से 
से उड़ाकर दूर की दीवार के चिपका 4 गए और तत्काल सूछिंत होगए | बार्दे । 
देना तथा उसोपर यथाक्रम और गोली ४ मे जयपुर आए पीछे अंग्रेज | 
लगा देना और सिर्फ एक अग॒ली से £ पी. डी, पैंक के इलोज से आप अच्छे | 
पकड़े हुए खट्ठ के प्रहार से बड़े बकरे ह हुए ।( ३ ) इसी प्रकार एक बार आर्प 
का कठका करना आदि सुख्य थे-। 


घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा | 
हि. ७७ सिंह र्‌ 
ध्स्तु शिकार के प्रसंग में देवीसिंहजी । रहे थे | रास्ते में अकस्मात एक श | 
को कई वार प्राशसंटक का पनुभव 


आपके सामने आया जिसको देखते 

। भी हुआ था (१) स० १९६४ के पौष )| हीं आपके साहसी. घोड़े मे उसकी 
में कुहाड़ा के ड्ँगर की घादी में एक ; पीछा किया परंतु रास्ते में. एक ऐसा | 
:4 व्याघ सोरहा था। शिकारी दर्शक उसे | खड्डा था जो दीखता नहीं था और | 
४ दूर से छेड़ रहे ये। ऐसे ही अवसर सें शूर उसके अदर होकर आगे चला | 
एक मन चले मनुष्य न सोते हुए बचेरे | गया था | कुब्रोगवश आप और झा | 
को खदेड़ कर जगा दिया। इससे कुपित ६ का घोड़ा उसी-गते में गिर. गए केतु ॥| 
होकर वह उसकी. छाती पर चढ़ गया 4 घोड़ा जिस प्रकार सबल और चपल | 
किंतु ठाकुर साहव ने तत्काल ही उसके 3 था उसी प्रकार चतुर और बुद्धिमान 
गोली मारदी ओर काल के गाल में 


भी धा# अतः गिरते दी तत्काल 
गए हुए व्यक्ति को -सहसा बचा £ चल होगया जिससे आपके अंग 


अचल होगया जिससे आपके श्र 
'गए हुए व्यक्ति को सहसा बचा ६ अचल होगया जिससे सा 


डर लद्मथ 
| “क्षस में सर्वोचम छेणी की सवारियाँ? सदा से रहती आरही हक हा 
सिंदजी के जमाने में “मंगल करण हाथी और 'फौज रूप? घोड़ा बढ़े बद्धिमात्‌ थे | 
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[ अ० १७ ] नाथावततों का इतिहास । ३२४ । 
र अमन लकल 33322: 5 ८5333 १( 
| 
सें कोई आधात नहीं आया और | रत्नादि के योग से बनने वाले विविध 
आप सकुशल आगए | | प्रकार के पचस्ध शत्र आभूषण, सम 
(२५) प्रसइ् वश यहां यह सुचित || मकान धानासन, बाग बगीचे और 


होजाना अनेक अंशों में उचित हे कि $ सजावट आदि के सुलभ या दुलेस 


। ८ेवीसिंहजी ने अपने जमाने में सि- | बहुत से सामान ऐसे बनवाएं हैं जो 
 उपकला का अधिक पोषण किया हे? 


$ लब्पप्रतिष् राजवानियों, उचश्रेणी के 
* ज्ोग यह ठोक कहते हैं कि “आपके 


५ 4 ठिकानों या सदरश॒हंस्थों के यहां यथा ; 
) जमाने सें करणी, हतोड़ा, दाँकी, ब- $ अवसर प्रति. दिन था कभी कभी ॥ 


*$ सूला, सुई, धोंकनी और कलम के [ काम देते हैं और ज़रूरत के सौके में 
| कारोगर कभी ठाले नहीं रहे । वास्तव | उनको जहां तहां से लाकर था बनवा | 


५ सें आपने काठ मिद्दी घातु पत्थर और $ कर प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ठाकुंर 


संचत्‌ १६०६८ में जयपुर महाराज रामसिंहजी का जोधपुर विवाह हुआ उसमें वे दोनों ! 
गए थे और वरात के जुलूस की सवारियों में सबसे आगे थे | रात का. समय था मेह 
वर्ष रहा था। पहाडी नत्ते की फठकार से पथश्रण्ट सवारियां इधर उधर हो रही भीं-। 
ऐसे अवसर में घोड़े की पूँछ को रूड में पकड़ कर हाथी घोड़ा दोनों एक दूसरे को सहारा - 
देते हुए ठिकाने चले गए और खतरनाक रास्ते की घुराई से वर और बरातियों को बचा 
ले गए। वहां से चापस आते समय रास्ते में वही हाथी नदी के दलदल ( रेली) में वैस- 
गया । उस समय सहावतों ने खुब कोशिश की किंतु नहीं. निकला अन्त में उसने सुड से 
जमीन को दबाकर पाँव को फड़फड़ाया और जोर की फटकार देकर खये निकल आया। : 
गोविदर्सिहजी के जमाने में संबत्‌ १६५०-५४ में चौमूँ में बगदाद. से एक ऊँट आया “ 
-था उसके बाल बहुत ही ज्यादा और लम्बे थे और पीठ पर दो थूहे विशेष विलक्षण थे। 
वरतेमान ठाकुर साहब के सफर की सवारियों में “वहरी एक बहुत अच्छी घोड़ी थी उसके 
शरीर में खासी के हित कामना का अंश बहुत ज्यादा था। संचत १८६६ में दौरे: से 
वापस अआते समय बह अचरोल के पास अकस्मात मर गई तब ठाकुर साहब ने-बहों 
उसका स्थायी स्मृति चिन्ह ( पक्का चबूतरा ) बनवा दिया और उसमें उसकी संगमरमर . 
की मूर्ति लगवादी | उसके एक .विशेषांश में यह दोहा हे कि “अति _सुशीक्ष बहु बल 
चपल, स्ामिभक्त अभिरात्र | चोमूँ पति की अश्विनी, 'वहरी' 


| 
पं पर० ० 94०३०८५ 22 गई खघास ॥ १॥”? 
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आप दी दूरदर्शिता चतुराई और 
व्यकस्था पक पना खतः खूचित होता 
है| उनमें ( १) ठिकाने के नाम का 
“पझोनोग्राप्त! ( राज चिन्ह ) ऊग्नगयय 


>> प्ि<&-१ ००की। ट्रै46+ ब्_्न्-केटट 272६-8६ ५७: 


७-2६::६-+० 


भ्क्््ल 


“श्रीकृष्ण: शरण मसः प्रतिष्टित हुआ 
है। इसका कई कामों और चस्तुओं में 
उपयोग किया गया है । इसके सिचा 
( २) “झुबणोसन” ( सोने पाँदी 
की कुर्सी ) है जिनमें जयपुर की सिल्प 
कला का जगमगाता हुआ आकर्षक 
खरूप देखने सें आता है। ( ३) ऐसी 
ही “सोने चाँदी की बच्ची है जिसको 
बिलायत की यनी हुई सर्वोत्कृष्ट बेग्घी 
के समकत्त बनाने में ठिकाने के अति 
घूद्ध गणेश खाती' ने कमाल किया 
है । इसी प्रकार दीरा पन्ना और मोती 
ध्यादि के योग से बने हुए अस्त्न-शस्त् 
आऔर आभूषण आदि है जिनकी 
लक्षण घनावद से अचश्य आश्चर्य 
होता है । उनसें तलवार फी मूठ 


पर चोघीस 
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नाथावर्तों का इतिहास 
अब बलि जलन कक 2337 ाब अककहि 
साहब ने उन के बनवाने रखवाने और 
काम सें लेने के विधि, विधान यथा ठथ- 


बस्धा आदि ऐसे बनवा दिए हैं जिनसे 


है जिसकी झुंदर मनोहर ओर बारीक 
घनाचद में किला, रजपूती, रक्षाविधान 
ओर नाथावती निशान के साथ सें 


 अपघतारों के सुन्दर चित्र | था कि 


ऋ-फे+++ किक 222 अब १ 27»: आशआई टेक श्र्स्ललचल्धछपम< 


[श्र० १०] | 


हे | 
| अवश्य ही चित्ताकर्षक हैं । इमारतों । 
ई में (४) “देवी भवन गामनिवास | 
| के एल्वर्ट “हाल का आभास 82 | 


>-::4-« 


चाला खझुन्दर मनोहर आर अ 
विशाल महल है जिसमें जदे जुदे कर 
रईस सहचर वगे सहित आराम से रह 
सकते हैं । इनके सिवा चौमे जयपइर 
कोठी और जागीर के गांवों में बहुत 
$ सकाम बने हैं जिनका खर्च लाखों पर 
पहुँचा हे । इसी प्रकार बाग यगी 
$ रोशनी और मनोरंजनादि के स्थान 
मकान या साधन भी बहुत हैं जिनका 
विशेष वर्णन यहां हो नहीं सकता हैं । 
(१६ )थ्द्यपि ठाकुराँ गोविंदससिद ; 
जी के समय में चौमूँ में शफाखाना खुल 
गया था और उसमें वीमारों का इलाज | 
$ नमी होने लग गया था तथापि वह 
छोटा था और मदसे के मकान में होने , 
से स्वतंत्र भी नहीं रहा था। इस कारण । 
| ठाकुरोँ देवीसिंहजी ने संचत्‌ १६ दछ 
के माघ चुदी ११ गुरुवार तारीख २६- / 
१-१६११ को सर ई- जी. कालविन | 
एजेंट गवनेर जनरल के हाथ से नये 
मकान की नींच लगवाई। उस समय : 
कालविन साहव ने ठाकुर साहब की 
लोकोपकारिता को सराहते हुए कहां || 
'यह अस्पताल जयपुर के समीप ! 
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: चिकित्सा विभाग में डाक्टरी विद्या 
| का केंद्र बनेगा ( और इसके द्वारा रोग 
$ चीड़ित प्रजा का उपकार होगा )।? 
| कालाँतर मैं उस मकान के तय्यार हो 
। ज्ञाने पर सवत्‌ १९७० काती बुदी ३ 
| शनिवार ता० १८--१०-०१६१३ को 
।' ठाकुर साहब ने कनेत्ञ ऐस, एफ, वेती 


4 
| का उद्घादन करवाया और उसे 


॥ # कालविन डिस्पैंसरी ” नाम्त से 
+$ विख्यात किया। उस्त समय बेली साहब 
| में सभ्यता पूर्ण शब्दों में कहा था कि 
$ आज इस अस्पताल के खोलने में 
* झुझे इसलिए हर्ष होता हे कि इस से 
; गरीबों को बहुत फायदा पहुँचेगा ओर 
यह अपने काम में कऋणोत्तर उन्नति 
को गा / ऐपसा ही हुआ | 

(२७) संबत्‌ १६७० के +गशिर 
में आपकी बड़ो बुत्रा बुड़ि कुबरि जी! 
का विवाह हुआ था। हिन्दवाना तू 
महाराणा उदयपुर के सामत बेदला 
नरेश राव बहादुर राव नाहरलिंह जो 
ज्याइने आए थे । बरात के छुलूत का 
विस्तार पहुत चड़ां था चह जयपुर 
हरी बाज़ार से ठाकुर साहब की 
, पंच हवेली!  तञ् पहुंचा था । 
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| ठाकुर साहब के द्वितीय पुत्र (युवराज) 
$ राजसिंह जी का प्रथम विवाह हुआ । 


एजेंट जयपुर के हाथ से नवीन अस्पताल $ थी।वहीं विजपानगरम्‌ की राजकुमारी | 


प्रेनक६९६०५« 


: नगर के अगशित नरनारी उसे देख ४ 
ह णित नरः देख है 
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० ५945 


३३१९ 


० 
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ब्क्द्र्स्म्य्स 


कर हर्षित हुए थे । महाराज माधव- ८ 
सिंह ने उत्त विवाह के प्रत्येक काये 
की सराहना सुनकर प्र्म्नता प्रकट को : 
$ थी।++ सबत्‌ १६७६ के जेठ में 


; 


प्र +2<68 ०, 


| 


| वरात स्पेशल ट्रेन के द्वारा बनारस गई 
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हि * 
+ अल्कराजेश्वरीजी का राजसिंह जी ने ! 


£ पाणिप्रहण किया। विजयानगएम बीलों | 
+ ने बर बराती और विवाह के प्रत्येक ६ 
| नेग या कार्य को छुक्त हस्त से ययेच्छ 
|] घन लगा कर सम्पन्न किया था ।+++ 
| सवव १६७६ के मगशिर में ठाकुर 
! साहब को दूसरी पुत्री 'राजकुँवरिजी/ 
कला विवाह हुआ । उपाहते के लिए 
उदयपुर राज्य के परस्नाजनीय सरदार 
| बदगोर नरेश ठाछ। गोए त्चित हु 
; आग ,। बड़ा थाई बुद्धि ईवरिक 
॥ विवाह का भांति उप विवाह में थे 
! आगत स्वागत खेल तथाशे भोज और 

दहेज आदि उत्तम रूप सें सम्पन्न 
$ हैए थे। उक्त दोनों बिवाहों को उच्च 
श्रेणी के घनाने पे ठाकुर 'साहव ने 
मन खोल कर घन लगाया था और 0 
। आगत खागत या अतिथि सत्कारादि क्‍ 

को सर्वोत्तम सामग्री से सबको संतुष्ट $ 
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किया था| उसी अवधर सें रेंगवाल 
की बाईजी का विवाह हुआ | ब्याहने 
के लिए गमाना के राजा देवराजसिंह 
जी आए थे | उस विवाह को भी 
ठाकुर साहश ने ही सम्पन्न किया था 
इसलिए वह चौसेूं की हथेली? में 
ही हुआ और उसमें मो पूर्वोक्त 
विवाहों के समान सब प्रकार की शो भा 
सामग्री आगत स्वागत पिन्र मोज 
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या दहेज आदि उच्चतम रूप में सम्पन्त | 
किए ॥ । 
| 


3 के 
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( २८ ) ठाऊुरां देवीसिंदजी की 
जीवन घटनाओं में एक घदना ऐसी 
हैं जिसमें भ्रांतिवश कुछ का कुछ हो 
गया थर। वह खबस्‌ १६७७ में सघ- 
दित हुई थी उच्च चष के फागण सुद्दी 
४ शनिवार को महाराज माधवर्सिह 
जी (द्वितीप ) ने अपनी वीपारी की 
हालत में जयपु4 राज्य के लिए उच्तरा- 
घिकऊआारी की योजना की थी। आपने 


जिनको नियत करना चाहा था उन 
का नाप एक लिफाफे सें पहले ही ४ 
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« “इन्द्र विधान भवन” नाम के रे लके डिच्चे दूँ इनको बहुत खर्च करके मद्दाराज 
माधव सिंदजी ने अपनी पसन्द के मुआफिक बतवाए थे | इनमें राजा मद्ाराजाओं के आराम 
के सब साधन भौर सुमोते मौजूद दें. * ये छोटी बड़ी दोनों लाइनों के अलग अलग दे 

: और जयपुर तथा सवाई मायौपुर में इनके विशालकाय प्लेटफार्म था मकान हैं जिनमें 
: ये घुखिर सुरक्षित रदवे हें! आ्माजकल इनकी विशेष विख्याती सेलून के नाम से द्वोवी हे । 
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बन्द था । वह क्रिसका नाम था यह 
स्पष्ठ प्रकट नहीं किया गया था | किंतु 
उसकी स्त्रीकृति के लिए जयपुर राज्य 
के संपूर्ण सरदारों को एकन्न किए थे। 
लिफाफे के अन्दर किसका नाप् है, 
यह जानने की सच की इच्छा थी और 
इस विषय में लोग कई तरह की क- 
ल्पना कर रहे थे कहा जाता है कि 
'सवत १६७२ के चेत ब॒ुदी १७४ ता 
१-४-१६१६ को श्रीमान बड़े लाट ला 
हार्डिंग के विज्ञापत जाते सम्रप सवा 
माधवपुर के “इन्द्रविसान भवन? # 
से महाराज ने एक चंद लिफाफा लाद- 
साहब को दिया था | यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसमें किप्तका नाम था 
किंतु जयपुर को जनता में यह जाहिर 
हुआ था कि उत्तराधिकारी के विपय 
सें लाड हाडिंग से सलाह ली गई दे । 
जिप्तदिन(स० १६७७ के फागण सुदी 
४ शनिवारको ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र 
पर चौमू ठाऊुरां साहब देवीसिंहजी 
के हसस्‍्ताच्र होने फो कहा गया उस 
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; किया था | उसी अवघर में रेणवाल 
की बाईजी का विवाह हुआ | व्याहने 
के लिए गजाना के राजा देवराजसिंह 
जी आए थे | उस विवाह को भी 
ठाकुर साहश ने ही सम्पन्न किया था 
( इसलिए वह चौमेँ की हवेली? में 
ही हुआ और उसमें भो पूर्वोक्त 
विवाहों के सप्तान सब्र प्रकार की शो भा 
प्री आगत स्वागत सिन्र मोज 
दहेज आदि उत्तम रूप सें सम्पन्न 
किए 
( ९८ ) ठाऊुरां देवीसिंदजी की 
जीवन घटनाओं में एक घदना ऐसी 
हैं जिसमें आंतिवश कुछ का कुछ हो 
गया था। वह सवत १६७७ में सध 
दित हुई थी उछ्त वष के फागण छुदी 
( ४ शनिवार को महाराज माथवप्चिह 
जी (ट्वितीय ) ने अपनी वीमारी की 
हालत में जययुर राज्य के लिए उत्तरा- 
घिरफ्वारी की योजना की थी। आपने $ ४ शनिवार को ) उपरोक्त स्वीकृति पत्र 
जिनको नियत करना चाहा था उन # पर चोस ठाऊरां साहब देवीलिंहजी 
का नाम एच लिफाफे में पहले ही ४ के हस्तान्नर होने को कहा गया उस्त 
५ इन्द्र विधान सवन! नाम के रे लके डिब्बे हें इनको वहुत खर्च ऋरफे मद्दाराज 
| मोधवर्सिदजी ने अपनी पसन्द के मुआकिक बनवाए ये । इनमें राजा मद्ाराजाओं के आयाम 
| के सब साधन और सुमोते मौजूद हैं. ' ये छोटी बढ़ी दोनों लोइनों के श्रलग अलग दे 
झौर जयपुर तथा सवाई माधौपुर में इनके विशालकाय प्लेटफास या मकान हई जिनमें 
थे सुखिर सुरक्षिव रदते हैं। मायकल इनडी विशेष विख्याती भलून के नाम से दोवी है । 
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बन्द था । वह किसका नास था यह 
स्पष्ट प्रकट नहीं किया गया था| किंतु 
उसकी स्त्रीकृति के लिए जपपुर राज्य 
के संपू सरदारों को एकत्र किए थे 
लिक्काफे के अन्दर क्रिसका नाप्त है 
यह जानने की सब को इच्छा थी और 
इस विषय में लोग कई तरह की क- 
ल्पना कर रहे थे कहा जाता है कि 
सबत १६७२ के चेत चुदी १४ ता० 
१-४-१६ १६ को श्रीमान बड़े लाट लाड 
हार्डिंग के विज्ञापत जाते समय सवा 
माधवपुर के इन्द्रविभान भवन? # 
सें सहाराज ने एक बंद लिकाफा लाद 
साहब को दिया था । यह नहीं कहा 
सहझता कि उसमें किछतका नाम था 
इड्वंतु जपपुर को जनता में बह जाहि 
हुआ था कि उत्तराधिकारी के विप 


में लाड हाडिंग से सलाह ली गई हे । 
जिप्तदिन (सं० १६७७ केफागण ठुदो 
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( 
समय पर उन्होंने उसे प्रकट भी किया ; 
था| विलायत गए उस समय अधिक 
महत्व के सुरूप मुख्प अवधरों में महा 
राज़ ने आपको साथ रखा था। श्री 
मान्‌ सम्राद सप्तम एडव्ड के समत्न 
सें उपस्थित होने पर आपने श्रीमुख से 
भी फरमायाथा किये मेरे प्रथम श्रेणी ) 
के सादार हैं।? उपरोक्त घटना के ; 
थोड़े दिन पहिले महाराज ने ठाकुर ( 

व को सानुराग “बहादुर” की ६ 
उपाधि दी थी। 'केबीनेद! (ऑनसिल) 
स्थापन करके आपको उसका सेम्बर ई 
बनाया था और अपनी मरणोन्‍्पुखी 


अवरथा के अवसर सें आपको कईबार 
याद फरमाया था। ३ 


ई 
(४०) * साधवंसिहजी” (द्वितीय) 


(२९) का जन्म्र संवत्‌ १६९८ के 
भाद्रपद कृष्ण नोसी को हृष्ट 4॥ 


न्ज्ट 
24%48* 


$ समय ठाकुर साहब को कई प्रकार 
की सदिग्ध कल्पनाओं के फैली रहने 
से विचार आपा कि “ लिफाफे के 
अदर भावी उत्तराधिकारी का नाम 
बद रहने से कदाचित्‌ महाराज को 
मौजूदगो में वह न खुले और आगे 
: ; जाकर किसी प्रकार का दुभोव पैदा 
| हो तो उससे अनेक प्रकार के अनथ 
* या आपत्ति होने फी सभावना हे। 
| अत; हस्ताक्षर करने के पहले ठाकुर 
साहब ने महाराज से निवेदन क्रिया 
कि लिफाफे के अन्दर जिनका नाप 
धंद किया गया है उसे प्रकद कर देना 
चाहिए / तब उन्होंने ठाकुर साहब 
के हितकारी कपन को राजा और 
प्रजा दोनों के लिए मंगलकारी मानकर 
ईसरदा के सवाईपिंहजी के कबिष्ठ 
पुत्र श्रीमान मोरसुकदसिंह जी? को यथा 
विधि उत्ताधिक्तारी नियत क्रिया और 
उनको 'मानसिंहजी' नाम से विख्यात 
कर दिया। ऐसा होने से प्रजा बहुत हो 
। भप्तत्र हुई और दुलभ प्र्नन्नता को 
तत्काल प्राप्त कराने वाले ठाकुरों देवी 
| लिंदजी चोनू को मन हो मन धन्यवाद 

दिया। ठाकुरसाहव के प्रति महाराजा 
! साहबका सदा से ही अपिद विश्वास ! 
है 


और आत्मीय अतुराग रहा था। समय | सूप ४१३ और लग्न ५११४ से हुआ 
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था | आपके पिता ईशरदा के ठाकुर !| पांच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता । 
रघुवीरसिंह जी थे | जन्म के समय & जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में 
आपका नाम कायमर्सिह कायम किया | भी आपके साथ रहे थे। आपका 
गया था। वह नाम जयपुर के अघीश्वर $ उन पर विशेष अनुराग रहाथा । धर्म | 
होने पर चदला गया तथ पीछे आप 4 पत्नियों के सिचा अठारह पर्दापत 
प्राधवर्सिह जी' के नाम से विख्यात ह थीं जिनको यथा योग्य जीविका दी 
हुए। आपको घचपन सें अनेकों कष्ठों | गई थी। महारानियों सें जादूनजी के 
का अतुभव हुआ था। माता और 7 एकपुत्री हुईं थीं। पुत्ररत्न की उत्पत्ति 

सहधर्मिणी के साथ में आपने अनेकों / क्रिसी के भी नहीं हुईं महाराज ने 
स्थानों का अवलोकन किया था। स- | परजाका पालन;धम का रक्षण; कानून 
बत्‌ १६३७ में जयपुर नरेश महाराज / शो पावंदी;शासन की ठयवस्था;कुला- 
रामसिंहजी (द्वितीय ) का प्रांणान्त ) म्नाय की रज्ञा; प्राचीन रीति नीति 
होने पर आपको जयपुर राज्य के 4 का आदर;शिष्ठाचार का प्रचार और |[[ 
अधीश्वर होने का सौभाग्य मिला। 4 लोक व्यवहारों की सानकलता आदि 
राज्यासन पर बेठते ही सर्वप्रथम + में 'यथापूत्र' बड़े ओऔजी के निर्दिष्ट 
आपने एक “अभूतपूर्व प्रदर्शनी? की + सागेकों अगीकार क्रिया था । आपके 
जिसमें अनेक जगह का और विदोप | जमाने में जमपुर की जनता ने कभो 

7२ जयपुर तथा जयपुर राज्य का बना | आपतियों का अतुभव नहीं क्रिया । 
हुआ सामान सपम्रद्दीत हुआ था। | छद्पन के ऋआकाल में ध्यापने सप्वों को 
प्रदर्शिनोी चत्ते मान 'कौंतिल' के सहा- 

काय मकान में की गई थी | उसको 
देखने के लिए अगशित नर नारी आये 
गये ये । पीछे उसका सामान देच दिया 
गया था ओर पचे हुए को (रापमनिवास? 
बाग के महल में सजा दिया था जो 
अब तक देखने में आता दे। आपके 
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जिस समय सम्राद सप्तम एडवरड # || चतमान महाराज को गोद लिए उस | 

! घीमार हुए उस समय आप घड़े बिच्हल ; समय कई दिनों तक नित्य नए अभ्ूत | 
है थे और उनके आरोग्ध लाभ के ॥ पूव उत्सव हुए थे जिनसें गायन वादन 

| लिए ईश्वर से अहोराज्र प्राथना की + खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूघरी ! 

 थी। धार्मिक ता के लिए आपकी । मुख्य थे। अन्त में संवत १६७६ के 


! 
| विलायत यात्रा अह्तीय उदाहरण + आसोज वबुद्ी२ को आपका शरीरांत ) 
है । परंपरा की मानमयोदा या भेष + होगया। 


| भूषा के आप पूरे रक्षक थे । जो लोग |. (३०) सं० १६८१ सें चोरूँ में ॥ 
+ अपने देश के भेष को बदल कर * “मीठे पर महसल” लगा था | उससे 
५ दूसरों की नकल करते उनसे आप ६ बहाँ के व्यापार की बहुत घरबादी 


$, नाराज होते थे। भारत के राजाओं हुईं थी। ओर वह अब तक भी | 
५ सें आप आदर भाजन रहे थे गंगा | अपनी असली हालत पर प्रेतोर से / 
से जो नहर निकालने के अभूतपूर्व पहुँचा नहीं हे । महसूल लगाने का 
आयोजन किए गए थे उनको आप | कारण यह था कि 'मर्दुमशुमारी' से * 
ही न स्थगित करवाए थे। संवत ! चहाँ की आबादी श्रमवश ५ हज़ार 7 
७६ से आप बीमार हुए तब घड़े | से ज्यादा मानली थी और ऐसा मान | 
डाक्टरों और चैद्यों ने बहुतइलाज कर ही महसूल लगाया था । इस विषय 7 
किया किंतु आशम नहीं आया । तब ॥ में सवत १ ६३५ के आसोज खुदी ५ 
आपन्त राज कांज़ की व्यवस्था “पंच- 


५ के इश्तिहार में जयपुर स्टेट कोंसिल 
साइबों”? के. अधिकार में की थी। | 


(पक ( से यह नियम जारी हुआ.था कि 

ने ठाक्ुरां देवीसिहजी भी शामिल $ “जो शहर ५ हजार या इससे ज्यादा 

थे । संबत १६७७ में आपने | आबादी के नए ने $ आबादी के हों उनमें चीणी पर उनसे चीणी पर 
“सप्तम एडवड” 


संचत १८९८ में पैदा हुए थे . २० लाख लगाकर आपक 
जन्मोत्सव मनाया था आपकी तनख्वाद € लाख वार्षिक थी संवत १९२० में विवाद हुआ 
तेव आपकी स्त्री के १॥ लाख और बढ गए । सबतू १९२८ में आपके भयंकर ज्वर हुआ 
था। सम्बत्‌ १६३२ में भारत में आए थे । आगरा में दरबार किया गया था उस समय 
आपको ७४५ लाख भ्राप्त हुए ये । ह 
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ः | 
था। आपके पिता इशरदा के ठाकुर | पांच विवाह हुए थे। प्रथम परिणीता 
रघुवीरसिंह जी थे | जन्म के समय ८ जादूनजी थे जो विपत्ति के दिनों में 
आपका नाम कायमसिंह कायम किया / भी आपके साथ रहे थे। आपका 
गया था। वह नाम जयपुर के अधीश्वर + उन पर विशेष अनुराग रहाथा | धर्म | 
होने पर बदला गया तब पीछे आप ! पत्नियों के सिचा अठारह पदोयत 
[ 'माधवसिह जी' के नाम से विरुपात । थीं जिनको यथा योग्य जीविका दी 
$ हुए। आपको बचपन में अनेकों कष्ठों | गई थी। महारानियों में जादूनजी के 
का अनुभव हुआ था। माता और 7 एकपुत्री हुई थीं। पुत्नरत्न की उत्पत्ति 
सहधर्मिणी के साथ में आपने अनेकों | क्रिसी के भी नहीं हुईं । महाराज ने 
स्थानों का अवलोकन किया था। स- । प्रजाका पालन;धत्त का रक्षण; कानून | 
चत १६३७ में जयपुर नरेश महाराज | की पाबंदी;शासन की वयवस्था;कुला- | 
रामसिंहजी (द्वितीय ) का प्रांणान्त || स्‍्नाये की रक्षा; प्राचीन रीति नीति | 
होने पर आपको जयपुर राज्य के 4 की आदर; शिष्टाचार का प्रचार ओर | 
अधीम्वर होने का सो भाग्य मिला | ॥ लोक व्यवहारों की सानुकलता आदि 
राज्यासन पर बेठते ही सर्वप्रथम + में 'यथापूव' बड़े श्रीजी के निर्दिष्ट 
आपने एक “अभूतपूर्व प्रदर्शिनी? की $ मागको अंगीकार क्रिया था | आपके 
जिसमें अनेक जगह का और विद्योष | जमाने में जयपुर की जनता ने कभो 
कर जयपुर तपा जपपुर राज्य का बना ! आपसियों का अनुभव नहीं फ्िया । 
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हुआ सामान संग्रहीत हुआ था। | छप्पन के अकाल में आपने भू वों को 
प्रदर्शिनी वर्तमान 'कौंसिल' के महा- | भरपेद भोजन मिलता रहने के लिए 
काय मकान सें की गई थी | उसको ॥ लाखों रुपए लगाकर अनेकों खुविधा 
देखने के लिए अगशणित नर नारी आये | उपस्थित की थीं। क्रिप्ती प्रकार के 
गये ये । पीछे उसका सामान बे व दिया ( लोकोप्योगी या सावजनिक चरे में 
गया था ओर बचे हुए को रामनिवासतः ४ आप से याचना की गई तो आपने 

बाग के महल में सजा दिया था जो । इल्नारों नहीं छुक्तदस्त लाखों दिए थे। ! 
3 अब तक देखने में आता दै। आपके £ राजसक्ति की आप प्रत्यक्ष मूर्ति थे। : 
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! 2 जम 
£ जिस समय सप्नाठ सप्तम एडवर्ड # | वतेसान महाराज को गोद लिए उस 
धीमार हुए उस समय आप बड़े बिव्हल ; समय कई दिनों तक नित्य नए अभूत 
$ रहे णे और उनके आरोप्य लाभ के | पूर्व उत्सव हुएथे जिनसे गायन वादन 
लिए ईम्वर से अहोरात्र प्राथना की | खेल,तमाशे, रोशनी और गोठ घूचरी | 
थी। धार्मिक रृढता के लिए आपकी $ मुख्य थे। अन्त में संवत्‌ १६७६ के 
५ बिलायत यात्रा अहितीय उदाहरण £ आसोज बुदी२ को आपका शरीरांत | 
$ है | परंपरा की मानमयोदा था भेष *+ होगया। 
| भूषा के आप पूरे रक्तक थे । जो लोग | (३० ) सं० १६८१ में चौसूँ में ॥ 
$ अपने देश के भेष को बदल कर £ “मीठे पर महर्ूल” लगा था । उससे 
£ दूसरों की नकल करते उनसे आप ॥ चहाँ के व्यापार की बहुत बरबादी | 
$ नाराज़ होते थे। भारत के राजाओं 5 हुई थी। ओर चह अब तक भी | 
५ सें आप आदर भाजन रहे थे गंगा | अपनी असली हालत पर पूरेतोर से / 
से जो नहर निकालने के अभूतपूवे । पहुँचा नहीं है । सहसुल लगाने का 
५ आयोजन किए गए थे उनको आप ॥ कारण यह था कि मर्दुमशुमारी' में ६ 
ही ने स्थगित करवाए थे। संवत ; चहाँ की आबादी भ्रमवश ५ हज़ार ॥ 
१६७६ सें आप बीमार हुए तब बड़े | से ज्यादा मानली थी और ऐसा पान 
बड़े डापदरों और बेद्यों नेबहुतइलाज $ कर ही महसूल लगाया था | इस विषय । 
किया किंतु आराम नहीं आया । तब | सें संबत १ ६३१५ के आसोज उसुदी | 


आपने राज कांज की व्यवस्था “पंच- ; ५ के इश्तिहार में जयपुर स्टेट कॉंसिल + 
सुसाहबों? के अधिकार मैं की थी। डर | 
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५ से यह नियम जारी हुआ.था कि है 
। उनमें ठाकुरांदेवीसिहजी भी शामिल | जो शहर ५ हजार या इससे ज्यादा | 
|" रहे थे । संवत्‌ १६७७ में आपने ५ आबादी के हों उनसें चीणी ० 2७99 में आपने | आबादी के हों उनमें चीणी पर ई 
| ॥। 


'सप्तम एडवरड” संबत १८९८ में पेदा हुए थे... २० लाख लगाकर आपका 
। जन्मोत्सव मनाया था आपकी तनख्वाह € लाख चार्पिक थी संबत १६२० में विवाह हुआ 
६ पैव आपकी स्त्री के १ लाख और बढ गए | सवत्‌ १९२८ में आपके भर्यक 


न र ज्वर हुआ 
ु तू १६३३ भें भारत में आए थे। आगणरा में दरबार किया गया था उस समय 
/' आपको ७४ लाख प्राप्त हुए ये | 
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फी मंश १) रूपया और गुड़ शक्कर पर 
आठ आने लिए जॉय 7 परंतु चोर / 
की असली आबादी जो शहर के 
| परंकोटे के अन्दर और उसके सहारे / 
की है वह ५ हजार के अन्तर्गत थी । १ 
उसके सिवा चारों ओर आध कोस 
ले एक दो कोस तक की 'बीजली की | 
ढाणी, रूपाँमांलण की ढाणी, सेरा- | 
वतों की ढाणी और दूलहसिंह कीं | 
ढाणी आदि कई एक ढाणियां ऐसी हैं | 
जो छोटे गाँव की तरह सेंकड़ों मनष्यों 
की आबादी की हैं और कारवार 
| व्यवहार में वे चौसूं से सवेधा एधक्‌ 
| होने पर भी विख्याती सें चोसू के 
नाम से ही असिद्ध हैं। अतः उन 

६ सबको चोसूँ सें मान लेने से £ हजार 
* से ज्यादा की आबादी हो जाती है । 
६ इसीलिएं असली जनगणना ( मरुम- £ 
ह/ शुमारी ) में श्रांति चश भूल हो जाती 
; है और वहीं उस अवसर में हुई थी। 
4 अन्त में अनुसधान से मालूम हुआ 
$ कि चौसे की असली आवाद ५ हजार 
4 के अन्‍्तगत है । इसलिए सबत १६८३४ 
प्‌ के माघ बुदी १२ को 'सीठे का महसूल' 
| माफ हो गया। » व्यवसाय साधन के 
ई विचार से इस संबन्ध सें यह सूचित 
|. होजाना नितांत आवश्यक है कि 'इस ८ 
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[ अ० १७ | 
का 
प्रांत सें चौसूँ प्रत्येक प्रकार के व्यॉपोर ! 
व्यवसाय का केन्द्र दे यहाँ लोक व्यव- | 
हार की या सदगहस्थों के नित्य के; 
काम में आने वाली देशी विदेशी | 
दस्तुएँ हर महीने हज़ारों रूपयों की 
आती जाती था बिकतो रहती,हैं। | 
क्योंकि चौसे के इ्द गिर्दे दो दो चार 
चार कोस के मोरीजा, डावली, दौलत 4 
पुरा, बगवाड़ा, बासां, सामोद, था | 

चीतबाड़ी ही नहीं दस दस और | 

बीस बींस कोस तक के शाहपुरा, मनो- || 
हरपुर, चद॒बाजी, बैराठ और प्रागः 





५ 
पुरा पावटा तक के पचासों गांवों में | 
जो कुछ वस्तु पदाध या अनाज आदि ; 
पैदा होते हैं वे सब चौसू आकर 
( यहीं अथवा रेल ह्वारा विदेशों 
जाकर ) विकते हैं और उनके लाने 
चाले देहाती दलाल या व्यापारी लोग 
अपनी अपनी वस्तुओं के बदले मे 
गुड़, शकर, चीणी, चावल, चांदी, पड़- 
चूनी या लत्ते, कपड़े, जेवर, आदि 
जो कुछ जरूरी हों यथेच्छ ले जाते 
हैं। जिससे चौमूँ को या उससे संपके 
रखने वाले गाँवों को और रेलक्वारा 
आते जाते माल से जयपुर की राहू- 
धारी को सब तरफएँ के सुस्त सुभीते 
और फायदे दे ध्यतः यहाँ सीठे पर 
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. | महाराणाया उनके प्रतिनिधि और ए. | बहादुरसिंहजी इशरदा, ठाकुर बहादुर 
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हा 


) 
. | सरअनेक अवसरों सें चौसू पधारे हैं ४ [ जी गोराजँवाले, मेजर कुँवर अमर--/ 
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इतिहा सर ३३७ | 
६ [अ० १७] नाथावर्तों का इतिहास । ३ | 
पे 2 3333222 27220: अप आल / 
| ; 
$ महसूल का माफ होना हर हालत में ३, और वाहर के दशक कई दिन से इकट्ठे | 
अच्छा है। एचमस्तु | होने लगे थे। पोष सुदी १९ सकुलवार ! 
(३१) संबत १६८३ में वतेमान ६ को महाराज का चोसेूँ पधारना ) 
जयपुर नरेश महाराज मानसिंह जी $ हुआ उस समय आपकी स्पेसल ट्रेन 
(द्वितीय) का अद्वितीय समारोह के साथ $ में “साधवेन्द्र विमान भवन” नाम 
| चौमूंँ पधारना हुआ था । यद्यपि | के पूर्वोक्त डिब्बे थे । आपके 


$ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और ४ साथ में उन दिनों के गार्जियन्‌ सेन' 
। सीकर खेती आदि के राजा महाराजा | साहब, उनकी मेम्त साहिबा, कुँवर 
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जी.जी.आदि उच्चाधिकारी अँग्रेज अफ- / सिंदजी राणावत, ठाकुर धोंकलसिंह 


&.+७- 


६ 
॥ 


* और चौसू ठाकुर साहबों के सत्कार | सिंह जी.अजघराजपुरा के और प० ६ 


ई 
| 
को सादर स्वीकार किया है। तथापि | सथैनाराषणजी ऐम. ए. आदि आए: | 


महाराज मानसिंहजी के चौसूँ पधार ६ थे) ++ महाराज के स्वागत के लिए' 
ने पर ठाकुर साहब ने विशेषआयोजन | ठाकुरां देवीसिंहजी चौतूं और रावलः 
किए थे। महीना भर पहिले ही से चोसू $ सम्रामसिंहजी सामोद (दोनों सरदार) | 
के किले में और शहर सें सफेदी ? अपने सहगामियों और कुँचर साहिबों 

स्वच्छता ओर सजावद के काम शुरू + सहित चौस स्टेशन पर उपस्थित होगए | 
होगए थे। 'हमारे प्रजा प्रिय महाराज + थे। उस अवघ्तर से चो हैं स्टेशन भली 
घोमू पधारेंगे इस लालसा से स्थानीय ए भाति सजाया गया था। इबहाँ के || 
“7 7 लबबद आह के ऋवतते मे दब रुक गण के जे मे जयप पत्र 

| का अनेके चार पधारना हुआ है। उत्तके सिवा अन्य कई अवसरों में अम्यत्र के राजा 
ु महाराजा पधारे हैं । संचत्‌ १८४६ में फ्रांसीसी सेनापति डिब्राइन, सवत्‌ १८७६ में रे 
| द्वाराना उदयपुर, १८६७ सें मिस्टर थर्सदी, १९०४ में जोधपुर, यूँदी और बीकानेर + 
| हे ओर अर तर ५ में लेडलो, १६१५ में सहाराज रामसिहजी, १९२३ / 
8 रे £ में महाराजा साहिब माधघवसिंहजी , १९६८ में ए. जी, 
कक सकी कट कक ईैटा३ में महाराजा सानसिंहजी पधारे थे । 
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श्श्द नाथावतों का इतिहास । [आझ० १७]: 
कनाडा अ्ुअु्् च ्चच़्ाजाः | 
तत्कालीन स्टेशन सास्दर पंडित ओ- | अश्वारूढ़ सहनाइची थे । उनके ;/ 
नारायण जी ने भी उसे खुदशनोंय ; पीछे (७) जिरहवख्तर( लोह के वस्त्रों ) 
बनवाने सें सहयोग दिया था। निश्चित ) वाले अश्वारोही (८) उच्चश्नेणी के 
( समय पर श्लीमान्‌ की स्पेशल ट्रेन $ ऊँटों की दोली ( ६ ) सर्वोत्तम शिवि- | 
ने स्टेशन के प्लेटफाम में प्रवेश किया 4 कॉऐं ( पालखी ) (१०) दशनीय 
उस समय लाइन पर लगे हुए फोक्सी / पिंजस और ( ११ )सजे हुए रथ थे । ॥ 
$, पठाखों की स्वत; ध्वनि हुईै। महाराज ( उनके पीछे (१२) बेड़-पूँगी और 
केगाड़ी से उत्तर कर पृथ्वी पर पदार्पण | तिलेगान के घाजे (१३ ) अंग्रेजी 
करते ही पुष्प वर्षा और जयघोष के  साखत के घोड़े ( १४ ) सोने चाँदी 
£ साथ २१ तोप चलाई गई ) तब पीछे 7 के जेवर के घोड़े ( १५ ) उत्कृष्ट श्रेणी 
स्टेशन के बाहर खड़ी हुई सोने चांदी / के खासा घोड़े ओर .( १६ ) चौरूँ 
की बम्ची में विराज कर महाराज ) सामोद के अधान चिन्ह “सिखशाहो 

में जाने के लिए रचाना हुए। | भाले” तथा (१७) चाँदी के भाले 
चौम के “बजरइड्पोल” दरवाजा बाहर | थे | उनके पीछे ( १८) अडाणीवाले | 
सहाराज का कलश आरता किया ; (५९) छन्न वाले (२० ) चपड़ास | 
गया और वहीं सदा के नियमानुसार | वालेऔर (२१ ) चोपदार थे । उनके | 
कसबा के परेलों ने नजरें कीं। वहाँ से ; पीछे (२२) महाराजा साहब की 
सचारी का क्रम-चद्ध ऊलुस शुरू हुआ। | बग्घी ( २३ ) उनके सहगामियों की 
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| . (३२ ) उसमें सब से आगे (१) $ मोदरें ( २४) सोना चाँदी के खुन्दर / 

। ४ नाथावती निशान” यथा चोमेँ के ओर सुविशाल होदों वाले हाथी । 

| सरदारों का जातीय भफ्ैंड़ा अथवा $ और उनके पीछे ( २८) अश्वारोही |; 

$ विजयध्चज था। उसके पीछे यथा | सवार थे। + + महाराज-के सामने !' 
| / 


| क्रम (२९) नौबत का हाथी (३) + उसी बग्गीं सें चौझँ सामोद के सर 

चोर के तोपखाने की “होरा” और (६ द्वार बेठे हुए थे। बग्गी के दोनों पाये 
ई “पन्ना? नाम की तीपों के जोड़े (४) | दाजों पर सोने के -चचरों घाले दा 
॥ राजपताका वाले अश्वारोही (७) + सेवक खड़े चल रहे थे और जयपुर 4 


नकारों चाले अश्वारोही और (६ ) ॥ की सेना के तत्कालीन कप्तान या $ 
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थावर्तों का इतिहास | पे र 
१ [क्र० १७] ना 
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888चचच्स्ः 
। वे प्रथम चोंस सामोद ! 
महाराज के हाउस होल्ड वतमान ॥ (३३) सब प्रथम चाँस और ५) | 
ः मेजर कवर अमरसिंहजी ; के सरदारों ने एक एक मुहर और ५) | 
| कह 'मराइसिदशी डी शोग ] ५॥ रुपए महाराज के नजर किए। उनके ; 
है कर आ हे ) के रूप में हाथों |! पीछे चौसू के युवराज कुंवर राजसिंह ) 
पल िप ; जी तथा अन्य कुंवर साहिबों ने १) | 
| में नह्ठी तलवारें लिए हुए अम्वारूढ | 
दोनों ओर साथ + १) छुहदर तथा अजयराजपुरा के ठाकुर | 
होकर बग्गी के दोनों ओर | ५) केपतोंते 
रहे थे । उस समय ४ बजरइ- 4 कल्याणसिंदह जी और उनके पु 
पोल" (रावण दरवाजा ) से किले के | ५-४ रुपए भेंढ किए । इसी प्रकार 4 
रो री पस्तों ग्‌ 044 हे ६३३, 
। अन्दर तक तमाम बाजा और र | सड़ोतां, हे हक 2 | 
६ में अगणित नर नारी खड़े हुए थे | के ठाकुर साहि हक हु 20 
|! ओर राजमार्ग के दोनों किनारों पर । चौमू ठिकाना के पुरोहित 2४ ॥! 
4 प्रत्येक मकान हे के छत छज्जे भरोसे | जी ऐम, ए. पं० अजित हे 
या दूकानों 'कें भीतर बांहर' और ; ए. ऐल. ऐल. वो. लाला इन्द्रलाल जे | 
सड़कों पर छः छः पेक्तियों में हज़ारों || बत्ती गोपलबज्नजी शाह नरसिहलाल ।' 
नर नारी अपने जगमगाते हुए सुन्दर ३ जी ओर पुरोहित हरीनारायण जी 
'ल्लाभूषणों से सजंधज के अड़े खड़े | आदि कामदार ओहदादार या उच्चा- 
थे।उससम्य महाराज के हपे सूचक ३ घिकारियों ने और उनके पीछे शहर 
मद मुसकान से दशकगण मोहित थे $ के पंच चोधरी सेठ साहुहार सम्त : 
, और अपने को सो भाग्यशाली समक्त 4 महन्त ओर पुजारी आदि ने यथायोग्य | 
रहे ये। इस कम से किले के अन्द्र | नज़र सेंट या ढुप्टें प्रधाद आदि : 
“देवी भवन” ( महल ) के सामने ५ अपेश किए। उस अवरर सें महाराज 3 
पहुंचने पर फिर २१ तोप चलाई गई 
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का दो दिन चौसू निवास रहा था। प्‌ 
| और इस प्रकार चोंमें ठाकुर साहिब | दोनों दिन में महाराज के आगत स्वा-, ; 
+ नराजराजेंद्र का यथाविधि खागत 
॥ 
5 


गत, भोजन व्यवस्था, गाजा-बाजा 


पत्न किया | तद॒न्तर कद्रीप्ी कायदा खेल-तप्ाशा, नाच कूद, पोलो घुड़- ; 


के अनुसार पगपॉवड़ा कलर. आरता * दौड़, रोशनों आतिशवाजी और प्रीति | 
र नजरें हुदै। . . -: | भोज आदि में लोक व्यवहार और 
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,चिकन, सोतियों का कण्ठा और 
ज़्री के गजरे आदि अपण छिए गए 


ओर पीछे वह मोरीजा होते हुए 
सामोद पधार गए | _ 

(३७) इसके अनन्तर संवत्‌ १६६१ 
चैत बुदी ४ दीतवार ता. २४।३।३५ को 
उन्हीं महाराज मानसिंहजी (द्वितीय) 
का कुंवर राजसिंहजी के द्वितीय विवाह 
के उपलक्ष्य में द्वितीय बार फिर पधा- 
रना हुआ था। उस अवसर में “चोस्‌ 
की हवेली' जयपुर पधारे थे । उत्सव 
के दिनों में हवेली की शोभा सांगो- 
पांग सुन्दर होगई थी । स्वागत के 

7रोह की बहुमूल्य वस्तुएं सवच्न सजा 
दी गई थी । उनसें विजली को भव्य 
गेशनी का सुप्रक्राश चन्द्रमा की चाँद्‌- 
नी की भांति एथवी पर फेल रहा था 
घ्योर ऊँचे घ्त्नों पर लखकते हुए अग- 
शणित लघ्टदू आकाश के तारों की तरह 
जग सगा रहे ये । उद्द दिन सद्दाराज 
का पधारना रात के ८ बजे पीछे 
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३४० नाथावर्तों का इतिद्दास । [झ० १४ | 
व ; 
"शिष्ठाचार के जो छुछ काम किए उन | हुआ था और करोष ४ घन्टे हवेली 
सब से महाराज तथा उनके सहगामी ठहरे थे किंतु उस स्वल्पतन्न समय में ही! 
( सब लोग ) सन्‍्तुछ् हुए। बांद सें ॥ ठाकुरा देवी सिंहजी के सखुयोग्प काम- | 
विदा के समय चौमूँ ठाकुर स्शाहव की + दारों, खुदत्त प्रन्‍न्धकों और कुशल : 
शक गेड़े है री की | 
'ओर से सजे हुए हाथी, घोड़े तथा ॥ कारीगरों ने स्वागत सम्बन्धी कलश ) 
'सदील, डुपद्दा, पारचा, दुशाले, $ आंरते, पगपांवड़े, पुष्पषषों, नजर |। 
६ 


नछरावल, गायन, बादन खेलतमाशे, हे 
आतिशबाजी प्रीतिमोज और बिदागी .+ 
आदि के सब काम यथोचित सम्पन्न £ 
किए थे और महाराज अतीव हर्षित 
एवं संतुष्ट हुए थे। इस मौके में | 

। 

१२ 

| 

। 

हे 

ई 
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ठाकुर साहब ने महाराज को अपनी 
नियमित नजर ( १)-४) ) भेंद करने 
के सिवा १ हाथी २ घोड़े, बढिया 
शिरोपाव रत्नजदिंत शिरपेच तथ 
बहुमूल्य कपठी आदि अपैण किए 

थे । उसी अबसर में पन्ना नरेश हिज- 
हाईनेश महाराज महेन्द्र सर यादवेन्द्र | 
सिंहजी वहादुराए, 0, 8.7,,0, 0. 7. ४. | 
सी पधारे थे। अतः ठाकुर साहब | 
ने उनका भी यधोचित स्वागत सम्मा 
किया और उससे महाराज पसतन्न 
हुए | अस्तु । 

( ३५ ) सबत १६८६ में चौमे 
के हिन्दू छुसलमानों स॑ कुपोगवश 
वैपनस्थ हो गया था । चोर सादे तीन 
$ सौ वर्ष का पुराना कसवा दे। इसमें 
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्‌ 
| (० १७] नाथावतों का इतिहास । ३४९ ; 


५ अशांति फैलाने वाले कारणों और | यह अभ्ूत पूर्व दुष्येवहार यिलकुल ] 
५ आचरणों का आरंभ ही से अभाव ; बुरा मालूम हुआ अत; उन्होंने उनको | 


अं )( हीं 
* रहा हे शुरू से अब तक यहाँ हिन्दू ६ मना किया किंतु वह माने नहीं तव 
ह। 
) 








टे 
सुसलमानों के आपस में कभी कोई $ दंगा होगया और उसी कारण दूसरे | 


तनाज़ा या नाराज़ी नहीं हुई थी । इस + दिन बाजार बंद रहा। षात बहुत 
का यही कारण है कि चौसं के + बड़ी नहीं थी किंतु कुजीयों के कम |] 
$ सरदार सदां से ही दोनों फो वराबर ५ और कामना वेखी ही थी । अत सें:। 
| रखते और समान आश्रय देते आए ॥ आसोज बुदी पड़वा और दोघषज को 
3 हैं। ऐसी दशा में यहाँ की शांत जयपुर 'से आम्ड पुलिस के सशस्त्र । दे 
| खुखी और सुजीच जनता को बरबाद | ७० जवान, दो पुलिस ख॒प्रियटेणडेंट, 
करने के विचार से संवत १८८३ में | दो थानेदार, एक डिुटी और एकः | : 
£ बाहर के एक नवागत कुजीव ने यहाँ | मजिस्देद ( नाजिमजी साहिब 2-सय 4“ 
आकर वेमनस्प बढ़ाने का प्रथत्न किया । फौजी सामान के चौसू गए और यथो-' | : 
| इस काम के लिए उसने चौमूँ के छुसल- | चित कार्यवाही शुरू की तव शांति े 
| मानों के बालकों को विद्या पढ़ाने के ; हुई। किंतु वैभनस्प का बीज बर को | 
$ घहाने कुवुद्धि करना सिखलाया और ) बालू में बोया गया था इस कारण 


लि ७०५०७-#>::->-<< 


) 
।$ 
| उनकी सद॒द के लिए उसी जाति के ६ उस समय शांति हो जाने पर भी ई 
अज ५ | रे विश 
 अल्पक्ष आद्मियों को हरेक से बखेड़ा | उस के झकुर ढेढ वषे तक उगते रदे +. 
|| करते रहने की सलाह दी, नतीजा यह + और सैंकड़ों वष्ष के सदृभाव और | । 
| हुआ कि संवत्‌ १६८६ के भादवा | सदूबतोव को विगाड़ते रहे। अन्त- मैं 

' | सदी १५ चुधवार ता० १८ सितम्बर & ठाकुरां देवीसिंहजी के साम्पभाव से | 4 
$ सन १९२६ को दुभोव से भरे हुए 4 स्थायी शांति स्थापन हुई। उस अब- | | 
| मुसलमानों के एक समूह ने हिन्दुओं $ सर में ठाकुर साहब की ओर से | 
| की त्रह्मपुरी नाम के उस सहल्ले सें । हिन्दू खुसलमानों के प्रति समान भाव ह 
| प्रवेश कक पक जिसमें वह उस | का जो कुछ बतोव कियां- गया बह. 
। पकार के दु भीव को लेकर पहले कभी ; निस्सदेह उनकी शांतिप्रिय प्रकृति का. | 
नहीं गए थे। त्रह्मपुरीचालों को उनका ई£ परिचय देने वाला और उनके: साम्प । ! 
4४ आर 5 >> अर आज >मवेपन4+>-+न्कपइसन्> नो 


? 
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£ ३४२ नाथावतों का इतिहास - [ञआ० १७ ] हि 
: भावका प्रकट करने वाला था और ) (आपषाढ़ी दशहरा 9) के दिन ठाझुराँ + 
| उसी के प्रभाव से उन दिलों में शांति | देवीसिंह जी; हजूरसाहब की सेवा 
ई स्थापन हुई थी। यद्यपि चोर सें सब से सवारी सं गए थे यथा स्थान पहुँच 
| लोगों के बालकों के पढ़ने के लिए $ कर आप घोड़े से उतरने लगे उस 
+ ठिकाने की ओर से यथोचित प्रबंध समय आपका पाँव रावलजी साहब 
पहले से ही होरहा हे और उसमें + सामोद ( जो वहीं खड़े थे ) के घोड़े 
हिन्दू: छुसलमान सब पढ़ते हैं तथापि 4 की बाग में उलम्ह गया जिससे आप ; 
| उन दियों सुसलमांनों ने अपना अलग + गिर गए और हाथ में जो तलवार थी | 
५ अदरला खोलना चाहा और उसके + उससे दो अंग्रली (इश्व इश्च भर ) | 
4 लिए सरदारों की सेवा में प्राथना की ई॑ चिरगई | इस कारण आए वहाँ नहीं 4 
। तो आपने तत्काल ही उनको छुफ्त में + ठहर सके ओर इस- आकस्मिक घद- |! 
! जमीन: बतलाई और १५००) सहा- ४ नां की सूचना सहाराजा साहब की १ 
| 'यतां खरूप नकद दिया ।इसके सिचा ; सेवा सें सूचित करवा के अपनी कोठी ई 
५ मदरसा शरू होजाने पर पढ़ाई के / चले गए । ( रास्ते में डाक्टर भोला- * * 
$ काम सें ययोचित सहायता मिलती £ नाथज्ी ने चिरी हुई अंग्रलियों के 
4 रहने की आज्ञा दी | ऐसे ही आदश | दवा लगाकर पद्दी बाँध दी ) उसे दिन * 
| गुणों से आपकी लोक पिधता वढ़ी : सब तरह तन्दुरस्त रहे | दूसरे दिन | 
+$ हैं और अपने पराए; क्या हिन्दू ओर एक सीटिंग में शामिल होने के लिए | 
£ क्‍या सुसललमान सब लोग आप को : बुलावा आने पर महाराजा साहय की 
अतःक़रण से चाहते. हैं ।. सेवा में उपस्थित हुए और तीसरे दिन 

:( ३६ ) संवत्‌ १६८८ आपाद ६ आपाढ रुदी ४ रविवार ता० १७। ) 

सुदी २ तारीख १७। ७। १८३१ को _ ७. ३१ को शौंच के समय चिरी हुई 


+ आपादी दशहरा? को जयपुर में मद्दाराज की सवारी लगती है | उसमें सच 
सरदार लोग भी शामिल होते हे । चांदी की टकसाल के सामने एक बढ़ा डेरा खड़ा 
होता दे । उसके अदर भगवान्‌ रामचन्द्र ( या सीतारामजी ) का पूजन किया जावा है । 
वाल्मीक के एक सगे का पाठ होता है और शारदीय कृषि ( सवाल साख ) कै शुरू करने 
का झुहर्व .सधाया जाता है. ( सुद्दते के सिवा और सब काम चौरमू में भी द्वोते &। ) 
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| अ्गुलियों में चोकी की अकस्मात चोद | आपके हितिषियों को बड़ी चिंता हुई। | 
५ लग गई जिसकी असहनीय पीड़ा से $ परमात्मा ने आपको प्रसन्न .किया |[ 
आप अकुला गए और अवाक्‌ ( बोली १ ओर प्रजा ने आनन्द लाभ-का उत्सव 
| बंद जैसी ) अवस्था हो गई जिसके + मनांया। उस अवसर सें चोसे 
असर को पत्ताघात (लकवा ) जैसी | सभी हिन्दू सुसलमानों ने अपने 
बीमारी मान ली। उस अवसर सें $ अपने देव और घमे के अनुसार ॥ 
; महाराजा साहब जयपुर ने अजमेर से 4 ईश्वर बंदना-स्तोन्रपाठजाह्मण भोजन |; 
| अति शीघ्र डाक्टर बुलाने की अनु- / और उत्सव समारोहादि किए “और ) 
। भतिदी थी तब तत्काल डाक्टर बुलाया । आपकी सेवा में ख्थ उपस्थित होकर ; 
| गया ओर वेद्यवर स्वामी लछ्कीरामजी ५ या पत्रादि के द्वारा सभी ने सच्चे 
भी उपस्थित हुए | यथोचित निदान | अतःकरण से सहानुभूति दिखलायी। ई 
| होने पर डाक्टर साहब ने मस्तिष्क | उस सप्तय अपने अप्रति प्रजा का | 
: $ (दिमाग ) की नसका फटठजाना बत- ; प्रगाढ़ प्रेम देख कर ठाकुर साहिब ने ई 
५ लाथा और स्वासी लछीरामजी ने ) प्रमपण शब्दों में गदगद्‌ वाणी से 
| पत्ताचातका आभासहोना अनुमान | जिस रूप सें कृतशता प्रकाशित की 
। किया। उस अवसर में आपके भाई | भो उसका सारांश यह हे कि 'प्रजा 
| व्योहारी इछ्-मित्र अपने पराए और ; की सेवा के लिए में ऐसा तल्लीन नहीं ४ 
ः प्रजाजन प्रायः सभी लोग चितामग्न |६ हैआ हूँगा जैसे सेरी शुभ कामनां के 
| हो गएओर “किंक्तव्यविमूहः बनगए। लिए लोग तल्लीन हुए हैं, में समभ्ता 
इैम्वर की कृपा से उपस्थित वीसारी [६ हैं कि यह प्रजा का प्रेम है और साथ |] 
| यधाक्रममिदी तब आवण बुदी ८ शुरु / सें सन्ननता का सुघोग मिला:हुआ 
३ बारता. ई।८१९३१ को रोगछुक्तस्तान ( है जो मेरे निमित्त आप सब लोग़ 
| किया और नौमी शनिवार ता. ८८।१९ + चीमारी की हालत में असीम चिन्ता 
के रेर्‌ को वायु सेवन के लिए बाहर गए। सें निमप्न रहे और आरोग्य होने पर ! 
 यद्यपिबीमारी दीखने सें छोदी थी और - हषोत्साह का उत्सव मनाया / अस्तु। 
हर की सासूली चोद आई थी १ (३७) ठाकुरां देवीसिंह जी का । 
केतु उसका खरूपांतर हो जाने से ६ व्यक्तित्व 
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लिखे ५ साधनों सें व्यक्त (या जाहिर ) ! पृष्प” आदि से आपकी योग्यता 
किया जासकता है । यथा (१) विद्या- ६ जाहिर होती है । “घर्मानुराग” के 
भ्यास (२) धरमोलुराग (३) लोकठ्यवहार | म्वन्ध सें पुराने कागजों से प्रकट 
(४) सत्कीतिं सक्लन और (५) ईश्वर + हुआ है कि 'इस ठिकाने में धर्मालुराग 
चिंसन; इनसें'विद्याभ्यास” के बाबत 4 का अंकुर परम्परा से उगता आरहा 
पहिले घतलाया गया है कि आप । है और यहाँ के सरदार उसे सींचते 
ऐफ, ए. तक अंग्रेजी पढ़े हैं, हिन्दी, । आरहे हैं'। शास्त्रों में हहलोंकिक और 
| उदूँ, फारसी ओर संस्कृत भी जानते ५ पारलौकिक धप्त साधन के जो कई 
हैं और कानून भी सीखा है / बुद्धि * प्रकार के ध्रत उत्सव था पूजा-पाठ ; 
१ अच्छी ओर अभ्यास ज्यादा होने से ऐ। आदि बतलाए हैं उनमें अधिकांश | 
$ हरेक विधय का आशय बहुत जल्दी ; का यहाँ पालन होता है। राम, कृष्ण, | 
4 जान हेले हैं। कईवार देखने सें आया | घामन, नजर्सिहादि जयन्तियों; निजेला 
है. कि बहुतसी यातें ( चाहे वेद वेदान्त | पटूतिला, सकष्टचतुर्थी या महाष्टमी | 
/ -पुराणादि की हों और चाहें कला कौशल आदि तिथियों ओर सूथ, शनि या 
ह॥ विज्ञान या राजनीति की हों ) चक्ता £ 'भोमादि वारों के त्रत' और होली | 
$ के पूंणा करने से पहले ही आप उसे |( दिवाली, दशहरा, आवणी, ध्यायादी 
॥ सायन्त सम लेते हैं। यही कारण | छुगोष्टमी खिलंगाणी, तीज, गणगौर, )| 
$ है कि आपसे बात करने वाले कवि, ) सालग्रह और दोनों नवराश्ं के 'उत्सव ! 
९ कारीगर, कलावंत या कोई भी विद्वान ! एवं गणेश, विष्णु; शिव, सूत, साविश्री,) 
यह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि ( गया, लक्ष्मी, आंवला, शखएजा, $ 
| ध्याप किस हद त्तक पढ़े हैं। घात चीत $. ( हाथी, घोड़े, रथ, पालखी ) 
$ के थीच में मौके मोके पर जो आप कलम दवात आदि के पूजन! यथा ; 
॥ हरेक विषय के छोक, दोहे, शेर, छंद, ॥ विधि सदा से ही करते कराते या होते 
घाणी या पद आदि धोलते हें उन । आरहे हें । सुपठित होने से ठाकुर 
से आपका संचित ज्ञान सूचित हुआ +# साहव उनको रवये करते हैं । इसके ; 
करता दे । विशेषकर आपकी संकलन $ सिया होम यज्ञ, दान पुयय, बरणो पाठ, ६. 
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|| 
+ लोक सेवा के अन्य साधन भी 
रहते हैं। प्रसगवश यह सूचित ऋरदेन 
भी अजुचित नहीं हे कि ठिकाने की 
ओर से औषधालघों, पाठशालाओं, 
मठमदिरों, तीर्थ गुरओं, पंडों ओर 
छात्रों आदि को भी नियमित खंहा- 
। यता मिलती है। « “लोकब्यवहार? 
. ॥ को यधोचित निभाने में ठाकुर साह 
3 ने सदा से ही सत्युश्षोचित परिचय 
. ६ दिया है ओर किसी काम में उलकन 
| या मतभेद हुआ तो उसे ठीक करने 
का प्रयत्न किया हैं । प्रतिज्ञा ओर 
९ नियम पालन सें आप छदा से ही | 
$ सावधान रहे हैं। सम्पका सदुपयोग 
| करने में आपकी दिनचपों आदश है । | 
। जो कांत्त जिस वक्त के लिए नियत हैं. | 
| दे ठोक वक्त पर न हों तो आपको 
। खेद होता है । बीमारों और बाज्॒क्षों 
| के रक्षण "शिक्षण या निरीक्षण सें 
आपका बहुत ध्यान रहा है। सब 
प्रकार की व्यवहाथ उस्तुएँं आपके 
जम्तान से ज्यादा एकत्र हुई €े। किसी 
भी महल मकान, पाहुने या उ्यक्ति 
विशेष कक लिए खाते पीने पहरने या 
आंगत स्वागत सजाचद करने आदि 
फे लिए जो वस्तु चाहियें वे सब यथा 
धान सुरक्तित हैं और अवसर आएँ # 
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०4, ये तथा आपके पूषजों ( पिछले 


मकर लक 
३४५ | 


है 
नसे उक्त काप्र सहज ही हो जाते ' ई 
हूं। जनता की छुघिधा, शोभा और 
इच्छा के अनुरोध से आपने परम्परा * 
के कई एक कामों में अदला बदली या । 
छुधार क्विए हैं। उनसें तीज गणगौर ! 
आदि के मेले मुख्य है। पहिले ये शहर 
से ईशान कोण से बन्धे के घड़े चबूतरे 
पर होदे थे और आगत स्वागत सें फूल 
साला आदि के कई दोकरे खच किए 
जाते थे अब ये उत्सव दिवी निवास! ॥ 
में होते हैं । पहिले पीहाला दरवाजा हा 
के पास दशहरा के दिन महिष मर्देन | 
का स्ेला होता था अब बह अहिंसा 
परभोधमः भानने वालों के आग्रह से 
बंद होगया हे ओर खिलगाणी आदि 
फे अवसरों में जो छाग पति होती थी 
चह कुष्प्रांड घलि के रूप से बदल गई 
है। इसी प्रकार कई एक अन्य कामों | 
में भरी समयोचित छुधार किए गए हैं। ४ हा 
सत्कीर्ति संकलन ? के सम्बन्ध में 
सिफ यह सूचित किया जाछकता है 
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की सत्कतम प्रकाशनान हैं? फिर भीं 

इस देश के राजा महाराजां महासंणा ) 
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| 
;$ सरदारों ) के सम्बन्ध में समय समय 
। पर जो कुछ कहा या लिखा है उसका 
खारांश यहाँ प्रकाशित किया जाता है । 
| ( १) सचत १८८४ ता० २३ सई सन 
३ १८२७ को कप्तान जानलो साहब ने 
(. ठाकुरा कृष्ण सिहजी को सूचित किया 
की कि'आपलोगों की सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठा 
॥ फो यथावत रखने सें में खुद और इस्ट 
३ इंडिया कम्पनी सदेव रूचेष्ठ हैं। (२) 
॥ संचत १८८६ ता० २ द्सम्धर सन 
4 १८३२ फो सेजर अलक़जेन्डर स्पायस 
| खुपरिन्टेन्डेन्ट अजमेर ने ठाकुरों 
लक्ष्मण सिंदजी को लिखा था छि'बाया 
जी आप खातिर ऊमा रखिए गवनेमेन्ट 
हिन्द ने आपके सत्वसंरत्षण का वचन 
दिया है ! (३) सदत १६४४ ता० 
१८।४. १८८८ को सर छेनरी- ने तथा 
ता० १।४।९८६० को कमनेल याल्टर मे 
अपनी चिहट्ठियों में ठाकुरों गोचिंद्सिह 
जी की सज्जनता, वीरता, चिद्बत 
राजभक्ति और लोक सेवा में सव से 
आगे रहने फी सराहना की थीं । (४) 
ऐसे ही कनल ऐच. पी. पिकाक- रेजी 
हन्ट जयपुर ने संचत १६४१ ता० २४ 
।३।६५ को यह प्रकद किया था कि 
दुरवार में भाप अव्चल दज की घंठक 
चर येठन वाले सरदार हैँ । आपकी 
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[क्र० १०] | 
| 
प्रलिष्टा सें कोई हानि नहीं होसकती। |; 
(४ ) संचत १६९५६ ता० १४।१।१६०२ 
को काथ साहब रेजीडेन्द जयपुर ने । 
पत्ती स्पीच सें कहा था कि 'ठाकुरों ॥ 
देवीसिहजी उस घराने के (कुलदीपक) । 
हैं जिसके स्वर्गीय सरदारों ने युद्धादि | 
के मौके में बड़ी वीरता दिखलायी 
थी और राज सेवा में सदेव स्वामी 
भक्त रहे थे । गदर के मौके में 
महाराज रामसिंहजी ने गवनेमेन्द 4 
हिन्द की स्वासि भक्ति तथा रेजीडेंद | 
परिवार की रक्षा का सस्पूण भार | 
उन्हीं को सौपां था और उनके पहु- # 
मूल्य समय का सदुषपधोग लोक हित |, 
सें ही होता था। अनेक आंशों में वे. 
सब थातें आप में मोजूद हैं । (६) /. 
ठाकुर साहइच के चतुर्थ पुत्र की असा 
सयिक ब्वत्यु होजाने से संचत्‌ १६९३ 
ता० २६।३,३७ को फकाबघ साहब का 
१पश्च बिलायत से आया था। उसमें 
उन्होंने लिखा धा कि ४० वप होने की 
झ्याए आपके सदझुणों को में भला 
नहीं हूँ । झुके विश्वास दे कि 
पिछले जमाने में सन्‌ £७ के गदर 
जैसे भमीपण अवसरों में आपके पूवजा 
ने त्रिटिश सरकार की सेवा तथा एजेंट | 
परिवार की रक्ना आदि में जो अपन (| 
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;32०५५०->” 
पक 


'मिमक्ति दिखलायी थी अब अवसर) से ओर परम्परागत कुलमयादा के 
।ए उसी प्रकार आप भी दिखला ; निभाने सें अंतःकरण के अनुराग से 
कते हैं। (७) सब १६६७० तारीख / राजपूत सल्लन कैसे होने चाहियें इसके 
३०११० १ को कनल टी, सी. पीयसे ने । आप आदश हैं / (११) स॑ंचत्‌ १६६६ 
)[ 

अपनी स्पीच में देवीलिहजी को संबो- | ता०१३१ १११२को कनल ऐप. ऐफ 
घंन करके कहा था कि त्रिदिश सरकार $ वेली ने कहा था कि 'महमानों का 
और महाराजा साहब जयपुर के आप ) संपान करने के आपो जनों में राजपूतों 
से ज्यादा स्वामी भक्त कोई नहीं दे | का आतिथ्य सत्कार सर्वश्ष विर्पात 
(८) संचत १६६३ ता० २४११/०६ ; है। परन्तु चोसू आने से सुफे यह |' 
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गि्‌ कनल ऐच, ऐल. शाचस ने चोस | विशेष अतुभव हुआ कि एक उदार 


में कहा था कि आप गवनेमैन्द के ! राजपृत सरदार का किया हुआ आंदर $ 
ओर जयपुर राज्य के सचे भक्त  सत्कार केसी अप प्रसन्नता पहुँचाने ; 
ओर हिंतिपी हैं। जिस प्रकार मारत के । बाला होता है। यही नहीं नगर प्रवेश | 
सरदारों में राजपूताना के सरदार सो | की सबारी में जो पुरानी बीरतों और 4 
तम है उसी प्रकार जेपुर के सरदारों सें | नवीन शान शोंकत का संभिश्रण हआ ४ 


| ओप प्रमुख सरदारहैं। (६) संवत १६६४ | और निवास स्थान की रुचिपूर संजाबद 
तारीख २३ सितम्बर सम १६०७ को 


। तथाआराम केसाध । 
कप्तान ऐच, पी. सिज्ञन (जो वर्तमान आओ पता के शत हे । 
में वायस प्रेसीडैन्ट हें), चौसूँ आये दव ओर अहृष्टपूर्व विशेषता देखने में झ हे |! 
कहा था कि 'चोसँ जैसे बड़े ठि ! ) हे 

( | आने में ॥ हैं । (५ १२ ) संवत्‌ १६७३ तारीख 
आप जैसे प्रस्यात राजनक्त के समीप / ०१२१६ को कनल बेन ने अनेक | 
झाने से में अपने को सौभाग्यशार्ती | देशों के' आतिथ्यसत्कार को च्चं ः 
समानता हू। ( १०) सबत १६६६ ता० $६ करने के साथ में कहा थां कि समय | 
शेड को कल सी,हवर् ने अपने पत्र | की अपेक्षा चौसू ठिकाने का गति | 
सें लिखा था कि आपके कॉसिल के ध्यस्तत्कार सर्वोत्तप्न हो है ६ 
काम की मैंने सदेध प्रशंसा सुनी / हा गज 


दे। ; पकार (१३) सवत्‌ ९६८२ 
हे | तारीख 
0 है 3३0 ननखा वाचा कप्रणों | ६१४२५ को जयपुर राज्य के !' 
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मनाथावतों का इतिहास । 


« 4 श्षद 
! 
तत्मालीन प्रेत्तीडेन्द ओगल्वी साहब, 
उनकी मेम साहिबा, उइलेंकिन साहव 
उनकी मेम्त साहिबा, विगुसवी साहब, 
सर पुरोहित गोपीनाथजी, परिड्त 
अश्ृरनाथजी अटल, खान-चहादर 
सोलवी सुहम्मद अशदक्राखहसनखं 
आओर ठाकुर साहिब जोबनेर आदि कई 
एक गयय सान्य सज्न आए तब उच्त 
अबसर में ता, ६११४४ को ओगल्बी 
ने कहा था कि आपके सहयोग से 
मुझे बहुत ही सुख मिला है । (१४) 
संवत १९८९२ के माच शुक्ल ५ को श्री 
/ कांशीधांस के 'सारतघस महा ध्यडल? 
५ की ओर से महाराजाधिराज ही 
| कामेश्वरसिहजी 77, 0. . ए. ने ठाकुराँ 
४ देवीसिंहजी को 'घिमेरत्न” की उपाधि 
/ द्वी उस समय आपके अचछ॒करणीप 
शुणा का प्रदर्शन किया था । ओर (१५) 
सबत्‌ १६९८१ ता० १६।२१५२६ को 
तत्कालीन प्रेजीडेंद रिनाल्‍ड साहच ने 
ठाऊरा देवी सिंदजी के शाखन, शित्ता, 
कॉखिल कार्य, आतिथ्प सत्झार ओर 
( सदृब्पव॒स्था आदि की सराहना की थी 
अस्तु।+ “इश्वर चिंतन” के वियय में 
) ठाऊरा देवीसितद जी की घारगा और 
$ आचरण दोनों आदरणीय दे । प्रत्येक 
काप की सिद्धि असिद्धि, दानिला म, 
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शीघता या विलच आदि में आ 
ईश्वर का ही प्राधान्प बानते हैं. औ 
उसी रूप में उनका चिंतन करले हैं 
विशेषक्तर “आपा सेदे-हरिमज, तन- ॥ 
सन तज विकार | निर्चरी, सब जीव का, 
दादू यह मत घार ॥१॥० जेसी सन्‍्त- | 
वाणियों, ऋषिवाक्यों था निष्काम | 
स्मरण करने के घिद्धांतों को हृदय में | 
रख कर तद्रप आचरण करने सें मग्न | 
रहते दें । अस्तु । / 
( १८ ) पहले लिखा गया है कि 
'ठाहुराँ देवीसिंहजी के दो विवाह 
हुए थे! उनमें प्रथम स्त्री जड़ावकुँवरि 
( ऊद्दावतजी ) नीमाज के ठाकुर । 
लत्नसिंहजी की पुत्री थे। देबीसिंहजी | 
मे सबत १९०१ में उनका पाणिग्रहण / 
क्रिया था | उनके देवोपम गुणों से | 
चीलमीू केआअधिवाली अधिक प्रप्तन्न थे। 
उनके उदर से से प्रथम ( १) सं० 
१६५२ सें 'वर्कुचरिः ( बाईजी ) 
उत्पन्न हुए जिनका चचपन में ही चैक ! 
यठ्वापघ हो गया थधा। (२) सवत्‌ 
१६४४ के चेत्र सें द्वितोय पुत्री छिद्धि- 
कैवरिजी' का जन्म हुआ । वह हिंद- 
चाना सथ के सा मत राववहादुर नादर- 
सिंहजी जेदला) की व द्धिमती घमपत्नी 
&। (३) सबय १६४७ की काती 
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! [अ० १७ ] नाथावर्तों का इतिहास । १४८ |] 
| न मा अप] 
; बुदी अमावस को ठाकुर साहव के | परिचय दूसरे खयड़ में दिया गया * 
! प्रथम पुत्र 'जयसिंहजी' का जन्म हुआ ; हे ।(४) सबत्‌ १६६० के साध शक्क !| 

आप वर्तमान में सामोद के रावलजी ) ९ चन्द्रवार इष्ट ५२२५ सूर्य 6३४० | 
॥ हैं और लोक प्रसिद्धि में 'सग्रा मसिंह- ; ओर लग्न ७२२ में ठाकुर साहब के ! 
/ ली' नाम से विख्यात हैं। आपके | द्वितीय पुत्र 'राजसिंहजी? का जन्म्र | 
॥ प्रारंभिक शिक्षक पुरोहित शामनिवात्त $ हुआ आप वतमान सें चौम के | 
| जी ऐम, ए. थे। आपने सातवें दज ६ युवराज हैं । आपकी प्रारंभिक | 
| तक प्राईवेद पढ़ाई की अमन्तर | शिक्षा घर पर हुई थी पीछे महाराजा | 
| महाराजा हाईस्कूल जयपुर में ऐंट्रेंस ५ हाईस्कूल में सातवें दस सें भर्ती । 
| पास किया और वी. ए. तक पढ़े। £ हुए । दहाँ ऐंट्रेंस तक पढाई की, | 
वाद में वेरिस्टरी सीखने के लिए दो * संबत्‌ १६७९ में सेघोकालेज अजमेर | 
बार विलायत गए। आपका प्रथम ; सें १ वर्ष रह कर ड्रिप्लोमा तक पंढे | 
|! विवाद सलूघर के राचत ओनाइसिंद * परंतु पास होने के मौके में पेट में $ 
4 जी की पुत्री 'पदाऊँवरि' (चूडावत | बड़े जोर का दे हो जाने से कलकमे | 
| या क्ृष्िणावतजी ) के साथ और द्वितीय ; चले गए फिर भी प्राइवेद पढाई अच्छी । 
| विवाह नेपाल के सीनियर कमांडिंग | हुई थी इसलिए योग्यता चढ़ने में रोक | 


हे 


| जनरल मोहन समपसेर जगवहादुर £ नहीं लगी । पीछे * रेवेन्यू (माल | 
| | विसांग) का अनुभव किया और फिर | 


का '_++ट 
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| राणा को पुत्री “«******* (सीखो- | 
| दरणीजो )के साथ हुआ। जयपुर नरेश |' आगरे से दिल्‍ली जाकर सेटलमेंट' 
) मंदाराज माधवलिहजी को रूत्यु होने | (पिरबेष के काम का ) अभ्यास बढ़ाया। : 
! कक भला तथा पुरोहित $ रैंसके घाद आपने ४ बार यूरोप की | 
$ गोपीनाथ आपको जयपुर राज्य | यात्रा की । उसमें सपे प्रथम सवत्‌ | 
£ के शासनंविभाग में नियुक्त किया | ६ १९८७ में लणइन गए, उस सम | 
+ पहने आप रेवेन्यू ( मालविभाग) में 4 फ्रांस लधैनों हदली फिल्ज 3 > 3 
| ६६ मालविभाग) में । फ्रांस, जम्ेनी, इदली, स्विवजरलेंड़ और 
रहे थे अब जबपुर चीफक्नोर्ट के जज | अशेत;अमेरिका आदि देशों का अ्रेमण | 
;, हे और अपने ठिकाने के सघ कामों $ द्लिया। दूधरी बार संबत्‌ १६८६ ससें | 
व आपक ह १ 
को स्व करते हैं। आपका विशेष | विज्ञयानगरम. महाराज कुमार ' के ; 
हरलदमईन्‍+० 9 >२०६९५०५५ % | 
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| तक पढे | पीछे लायलपुर ओर नागपुर | (३६ ) संबत्‌ १६६५४ के आसाढ 
; 'सें कृषिशिज्ञा ( खेती घाड़ी ) के काम 4 सें आत्मवग का अधिक आग्रह होने 


| का अंनुभव किया | अब जयपुर की 4 सेठाकुरां देवीसिंहजी का खींवसर के 
फौज में “सवाई मानगाड़” के के ५ ठाकुर शिवनाथसिंहजी की पुत्री आश- 
| कप्तान हैं और सहाराजा साहिब के £ छुँवरि( करमसोतजी) के साथ दूसरा 
 स्थफ में काम करते हैं। इन कामों में कई $ विवाह हुआ | उनके उदर से सघे प्रथम 
(बार आपको विशेष सम्मानित होने का | (७) १६६६ के साथ शुक्ला २ शुक्र को 
| छुपोग' भी मिला दे । ऐसे हो खुथोग | इछ ५६ । २४ स्‌ ६ । २६ और लग्न 
| में महामान्यसप्नाद के राज्याभिषेको- | ६।२६ में ठाकुर साहय के चतुगपुत्र 
ऐ, त्खव सें उपस्थित होना भी शामिल | “भवानीसिंहजी' का जन्म हुआ | घह | 
*: हैं। एतल्िमिक्त संचत्‌ १६६४ में आप )! (डिप्लोमा पास थे। कचपन में उनका 
, जयपुर की फ्रौंज के प्रतिनिधि होकर | _रामस्मरण सें अधिक अनुराग रहा था 5 
: विलाथत गए और श्रीमान सूत्राद छटे | संबत १९७६ में वहरैणवाल के ठाकुर | 
| जाज के राज्यामिषेकोत्सव में शामिल । हुए | नीमराणा के राजा जनकसिंह, | 
| हुए। आपका विवाह सघतते १६६१ | सह. | 


ै जी की पुत्री से उनकां वियाह हुआ ः 

के जेठ सें समान के लालसाहथब । और सं _ डा. न 
ओर ६ से 

हे मुजनसिहजी की पुत्री सोभसाप्य लक्त्मी | सबत्‌ १६६३ की चसन्त पंचप्ती तु 


$ 


े + को उनका प्राण प्रयाण होगया ँ 
| ( चोंहानजी-) के साथ हुआ है । आप । न णह । जो रे 


॥ लोग ठाछुरां देवीसिंहजी को सर्वखुखी | 
दी ख ० 2 92%. “६ त जा को सच॑ शी ([ 
पढ़े वुद्धितान:असंशील और उद्योगी * पझानते थे उनको इस हसाम मिस दाय ई 
युवक । कल पर जन | ले सन्देह हुआ कि इस संसार सें ! | 
| माता शत चिट सन तनमन न न +++>>_-+_-+»>«+--+-त- अल -+>+० + 5 3 ा # आना प्लेन ..+--न-न-....त ० >णण०णन-७० ...>++.. ह' 


अं६६६ ०. 9 जले 

“सवाई सानगाड़” बतेमान जयपुर नरेश महाराज सथाई मानसि ५ 
: ५ ६ है जी र्क नि | 
, की सेना है । उसमें महाराज के निश्चित किए हुए नियमित पंरिमाण के कक 3 
योद्धा भर्ती किए जाते हैं । सैनिकों के अफसर 


(-६६-४० ०००7 2746० न्न्न्मन-59: 
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शंस्उ 


4. जाई 





७००१):८:८६+ बजट 


सरदार लोगों के रा द्चोते कक ! | 
के ग राजकमा 2 ७ 

| ी सेना के वस्र शख पोशांकें और घोढ़े आदि सभी अद्विती जकुमार द्वोते हैं। मानगोडे 

| दछासवि-में सर्वोत्कृष्टता दिखलाई देती है | ' 232 
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३४२ नाथावतों का इतिहास - [झ० १७]. ही 


$ 'भवानीसिंहजी के पु ग्रिराजसिंदजी ! के सिया गृह . प्रचन्धन लोक व्यवहार 
रू रेंणवाल के ठाकुर हैं। (८) संबत ; खेल कूद ओऔर मशीनरी आदि में 
4 १६६८ के साग शुक्ध १३ चन्द्र को ४ ॥ भी छुदल हैं | आपका जन्म लग्न ८ 
! ४७ दे सूर्य ७ । १८ लग्न ७। ६ ६ खद । ९.बु। १ राश। २ चंम। ७शके 
* और चक्र ८ रूच्च । ६ बु। १ राश।२ ५ है! (६) संचत १६७० के चेत बुदी 
| चले । ७ श॒के में पंचम पुत्र उमराव + १२ रविवार को इृष्ट ५०। ३५ से 
$ 3 है पे ऐ७ ५. 

; सिंह जी' का जन्म हुआ | शुरू में 4 ११। ६ और लग्न 5। २६ सें छटेपुन्र 
) संचत १६८१ तक आप मेयो कालिज ह# मगवतीसिंह जी! का जन्म हुआ । 
: सें पढ़े फिर वेहरांदुन के 'रायल इडियन ३ आरम्भ में आप जयपुर पढ़े। फिर 
॥ पमिलिटरों कालेज! में सेनिक्र शित्ता | प्रिंस्याफ वेल्सज रायल मिलदरी 
अहण की । खंचत १६८७ - अगस्त. छालेज? देहरादून में रहे | वहाँ संवत 

सन१६३०में विल्लायत गए । सितम्बर | १६८७ अप्रेल लत १९३० में डिप्लोमा 

से मिलदरी कालेज सेंडहरवटे में पढ़ाई । पास क्रिया । संवत १६८६ जून सन्‌ 
शुरू की ख० १६८८ता०३० दिसम्धर. | १६३२ तक्क वहां रहे । वहां हग्डयन 

सन १६३१ तक वहां रछे और उचचभ्णी २ मिल्टरी एकेडेसी से फीोजी शिक्षा ग्रहण 
से पास हुए । विलायत से आए याद )॥ क्वी खंचत १९८ ६अकक्‍्ट्ूबर सन्‌ १६३२ 
| से एकेडेसी मे भरती हुए वहां संघत 


१८९९१ दिखम्वर १६३४ तक रहे 


संचत १६८६ साच सब १६३२ से 
कानपुर की -अग्नेंजी फौज सें काम 
ओर क्म्तीशन प्राप्त किया फिर संचत 
१६६४५ ता०२-२-३५ में आगरे जाकर 


सीख कर १ घर्ष घांद अग्रेजी फोज 
के अफसर हुए । इस योजना में सूव | 
प्रथम ५। ६ राजपूताना रायफल्स में ई 'क्रिंग्ल ओनयो लाइट इन्फेंटरी? में काम 
रजनक रहे और फिर सिकन्दराधाद £ किया १ साल रहे | स. ६६६३१ ता० 
गए | आपका वियाद्र संचत २६६३ के ४ इ।३३३ में केदा मं १६ न० रिसाला 
जेठ में डही के राजा गणपत्तिसिंदजी 4 में आपकी--नियुक्ति हुई वर्दी आपने 

घड़ी सोग्पता से काम किया इस 

कारण आप शींघ दी 'फ़ुललेपिटनेंटः 
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की पुत्री कमल कुमारी ( सोलंखियणोी 
जी) के साथ में छुआ दे । आप ६ 
$ अपने फौजी कामों में होशियार होने  ( सेना के अंशपति ) बनाए गट आर | 
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प 
(१) छाकुरां देवीलिंहदजी (२) रावत 
ऊँचर दुर्गादासजी (५) ठाकुर भवानीसिद 
अगवतोसिंहजी (८) कैबर भागीर 


सग्नामलिहज्ी (३) कुंवर राज 

कहर (६) कुंचर बार 
कर दे 

“व 23 कक, (६) कुबर भरतसिंहज्ी (१०) कुंचर 


# ४६ है 2७ हि हि करत ०७००३:८५-६६-+०७ ०३ व 2६.० ७ दन4६€००+०्3>4 446९० 5ब्अ्5 की 
की मिलिरक क अमन जन अर न्कनईक्‍+लतफन निज लओिलनन ७६४४४ ४४% । ३२४३ मं 
+ [आ० १७ ] नाथावतों का इतिहास | 





रु >----+-न्ज््ल22» ज्ख्य्य्कसससस्सलससस्र हक 
॥. ] े थे हल ) 
५ संचत्‌ १६६३ ता० १। ८ । ३६ को ॥ संवत १६७६ के चेत्र शुक्त श्शेश ४. 
| आपने अपनी बदली पलदन में करवा | को इष्ठ ४४ | १४ सू ६६ ३६५७ 
६ 





।. ली । पल्टल न०४।१८ हैदराबाद में है | और लग्न १०। ११ सें आठवें पुत्र 


| (१०) संबत्‌ १९७२ में चतुथेपुत्री 'नव- ६  भरतसिंहजी ? डे उत्पन्न हुए । आप है 
| निधि कुँवरिजीः का जन्म हुआ ।आप ५ अभी पढ़ रहे हैं। (१३) संवत १६७७ 

! कोदा राज्य के अतगेत पल्ायथा ३ माघ खुदी ६ बुध को इष्ट ५३ । 
४ ठिकाने के युवराज अजीतखिंह जी ५ ०० सूघथ १०! ५ हे लग्न ८। १८ 
4 की अधोद्निनो हैं।शुद्ध शोष और ४ में नोवें पुत्न 'जनकसिंहजी? का जन्म 


सुन्दर हिन्दी लिखने मे आप अधिक | हुआ। आप मेयो कालेज में पढ़ते हैं 
॥ प्रवीण हें ।(११) संवत्‌ १९७३ के जेठ 


| आपके वध्धेप्तान विद्यालुराग से 
६ खुदी १० गुरुवार इष्ट २४ ११ सूर्य । विद्वाद संतुष्ट हैं। गत बषे आपने तैरने 
+ ११६और लग्न दे ।! में सातवें पुत्र | में कप्तान का पद प्राप्त किया था वतेमान * 
$ 'सागीरपर्सिहद जी का जन्म हुआ। £ में अच्छी हिन्दी लिखने से आपको ई 
7 ५ आरंभ से आप घर पर पढ़े। मिशिन्‌ | वाल्मीकि रामायण आदि उपलब्ध 
| स्कूलसे ऐंट्रेंस पास किया। फिर बनारस ; हुए हूँ । (१४ ) सबत्‌ १९८० के जेठे | 
/| के हिन्दू विश्वविद्यालय सें ऐफ. ए. में | में पाँचवीं पुत्री 'रिथि सिधि कुमारी? * 
६ उत्तीयों हुए। उसके बाद बंबई के एल- जी का जन्म हुआ। आपको हिन्दी )( 
$ फिन्स्टिन कालेज से रहकर बी. ए, हुए। ( के सिवा संस्कृत तथा गुजराती का ; 
॥ अब विलायत या बंबई जाकर विशेष + अभ्यास भो कराया गया है । (१५) | 
| विद्या ग्रहण करने का विचार है। आप ५ पजत १६८७ के चत बुदी १२२विवार $ 
| का विवाह संचत १६६३ के पौष खुदी £ को इृष्ट ५६। ५६ सूये १६१ और लग्न ॥ 
र सोमवार ता. १८-१-३७ को कुनाड़ी 4 


८:६-००९+०+-२८: 


:2:2:<€-४०० ०२: 


कट न थे कि... 


$ ७१४ सें ठाकुर साहब के दशवें पुत्र 3 
| के राजा साहब चन्द्रसेनजी के छोटे £ 'मांधाता सिंहजी? का जन्म हुआ | । 
| भाई दलपतिसेन जी की पुत्नो कमल + आपका अक्तरारंभ होगया दहै। और : 
५ कुँवरि ( फालीजी ) के साथ हुआ है। ; 


(१६ ) संचत्‌ १६६० में .छटी..पुन्री 
सम गा अर 'लक्मोकुचरिजी? का जन्म हुआ, वह है! 

« | ४श।द चहे(१ हैं ।.अ ३ 
कर, कक लमीमीलकीव लि 3 8238 कर हे हा, उपरोक्त ॥ 
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[अ० ९०) | 








परिचय से प्रतीत होता है कि ठाकुर । 
साहब के प्रायः सभी पुत्र योग्य, । 
साहसी, सचरित्र और विद्वान हैं और | 
उनसे कई एक ने जयपुर महाराज की 
तथा छृदिश सरकार फी फौजों के 4 
अशपत्ति होने का सोभाग्य प्राप्त 
किया 

( ४० ) “ठिकाने का सुप्रवन्ध!३--- 
रखने सें ठाकुरां देवी सिंहजी का केसा 
ध्यान रहा हे और उसके लिए आपने 
किस योजना से काम लिया है; इसको 
प्रकाशित करने के पहिले प्राचीन काल | 
के राजाओं के तथा आपके पूवजों के ; 
जमाने के प्रबन्ध का यर्किंचिहिग्दशन ) 
करा देना प्रसंग के अनुकूल प्रतीत होता 
है “ठिकाना” # या राज्य चाहे करोड़ों | 
रुपए घार्चिक आय का बहुत बड़ा हो 
ओर चाहे लाखं दो लाख (या हज़ार |( 

| 


७कप्<2+०«५०२२८:६९०० 
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दो हरज्ञांर ) की जागीर का छोटा हो 
उसमें राज की रक्षा और प्रजा के दित 
साधन की कामना से मन्त्री , सुसा- 
₹प, दीवान या कामदार आदि की 
यधथायोग्य योजना सदा से दी दोती 
आरही है। “कोटलीय अधशासत्र 


जब 


) 


आह: करत न जविककिम + उपर (पर 2 लक मम 35 अर, पक ड +आ कसी आकर 7 व मलिकीटी/2 पलक कल 

४ ४ठिफाना?'बांलों में सोलद् वगकोस भू फा पति *सृपति/'सोलछहसो बरसे फोस भुभि का 
मालिफ ““मण्डलीक” और इससे जियादाफे भूस्वामी “सुग्राट” या मद्दारात दोते हैँ और होटे 
अघीकर सहंत”? “निरेशा या “जागीरदार” कहलाते ६ं। ( बेशमासकर ए० २०१८) 
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अथवा “ राजपूताने का इतिहास” 
आदि देखने से मालूम होतां है कि 
प्राचीन काल के राजा लोग राज्य 
प्रबन्ध वा न्याय का काम सन्‍्सत्री, पुरो 
हित, सेनापति , खबर ( या जासूस 
विभाग ) का हाकिम , दुर्गाध्यक्ष , 
न्यायाधीश, आयव्ययपरीक्षक और 
दूसरे राज्यों से संधि या युद्ध करने 
का अधिकारी इनकी “अष्टकॉंसिल! 
सें शामिल होकर करते थे और उनकी 
सहायता के लिए ४ वेद्‌॒वित, सदा 
चारीं, ग्ृहरथ त्रोह्मण, ८ बलवान एवं 
शखस्त्रकुशल ज्ञाप्निय, २१ धनवान वैश्य | 
आर ३० पवित्न तथा विनयघान थशेद्रों | 
की सभा रहती थी । 'राजा राग ह्वंप | 
रहित धर्मोचरण करते, कर््तव्यपालन । 
या राज काज में मन लगाते, मदो 
न्मत्त होकर विषय मोग में नहीं पड़ते, ॥ 
घूर घीर होते, सत्पात्रों को दानमा- | 
नादि से सम्तुष्ट रखते , नीच पुरुषों । 
से बचते, ख््री सेवन नियमित करते 
सदाचारियों को आदर पर छुराचा 
रिया को दगड देते, समय को बटसूल्य 
मानते, प्रजाके दित के काम साधते, ! 
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! है 
रे >फकणणग "पभैममभपैएद-छह्ूैूटट/आआआणटणअक कक“ 
! उनको काय रूप में परिणत करते | असद्वतोव भी होजाता तो उसका 
| योग्य अठुमवी और कार कुशल ; सहसा प्रतिवाद करने के बदले शांति 
पुरुषोंकों दकिम बनाते, व्यापारी | से उसे बदलवाती और अवछर आए | 
और कारीगरों की कदर करके व्यापार ६ मनघा बाचा कन्रणा से सत्पुन्न के 
और कलाकौशल को बढाते, कष्टप्द | समान सहायता देती थी। शन्रओं * 
कर नहीं लगाते और आलस्प त्याग + को हराने ओं! सर्वेत्र शांति बाएं | 
कर विद्या व्यवप्ताप और घधम की *+ रखने के लिए राजा लोग पेदल, अ- 
उन्नति करते थे। साथही ईश्वर से £ शवारोही, हाथी सवार और रधारूढों 
डरते और न्याय मार्ग से रहते थे। $ को “ चतुरंगिणी ? सेना सजाते थे । ] 
“राजशिज्ञा” के अतुभवी लेखक ने £ उससें पैदल सेना के शस्ह्नों में धनुष ) 
लिखा है कि उस जमाने के राजा + बाण, ढाल, तलवार, भाला, फरसी, ; 
५ खय्य अतुभवी, सदाचारी, स्वावलबी | तोमर ( लोहद्यड ) और गदा आदि ) 
- नीतिज्ञ, द्रदर्शो, बहुज्ञ,' मितव्ययी ; होते ये और घुड़तवारों के पास तल- ; 
-$ और सहिष्णु होते थे । वे अपने या | वार और चछ रहते थे। रथी और 
प्रजा के सम्पूण काम्तों को नतो मन्त्रो ; महारथो रथों में बेठते और कवच 
* मुसाहिब या उन्हीं के भाई बेटे भतीजे | ( लोहवबर््न ) पहनते थे। उनके धनुष । 
| आदि को सोंपकर निश्चित (या नचीते) | एक पुरुष की नाप के और बांण ३ | 
। होते थे और न चतुर चालाक या |( हाथ के होते थे। बाणों के फल बहत 
[ स्वार्थी कमंचारियों के बागूजाल में ; भारी और ऐसे पैते थे कि लोहे की 
फँसते थे । यहां तक कि सन्व्रियों सोटी चादर को भी 
| लो ला द्र॒ सहसा छेद देते 
हू या शिकायत को भी + थे। अस्तों में आम्रेयात्र-वाय्वासतर 


खूब सोच समझ ओर जांच करके 7 और विद्यतांख्र 
| काम में लेते थे। इसी प्रकार प्रजा भी ;क्‍ जे झादि को को. 
राजा को । व्यूहरचनां ( कवापद ) नी सिखलाते ) 
दर 5 का हक मानती के और चतुरंगिणों के साथ सें नौकर 
प पत्यक प्रकार के कष्ट हि 
निवारण और अमीषठ सिद्धि की उनते से भर देशज्ञ (मेदू) आदमी 


भी रखते थे। युद्ध के में 
आशा रखती हलक 
पर के फल हर ऊँछ 4 हाथियों को मतवाले घनाकर उनकी , +. 
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६ झूँड़ों में दुधारे खांडे देकर दुश्मनों पर | रखंना चाहे तो उसके. लिये ऐसा ! 
| छोड़ते थे और तोपों की मार से ; कॉनसा खुलम या सानुऋूल साधन है. 
' बचने के लिए हाथियों की कतार आड़ी ॥ जिसके जरिए से उसका परम्परागत | 
। | रखते थे । नोंकरों को नियमित समय- $ महान महत्व सुरज्ञित रह सके ओर | 
- ( झास पूरा होने) पर अन्न या रोकड़ ( वह अपने ठिकाने का आदर प्रवर 
] के रूपमें लनखा देते थे और नियमा- # कर सके। + इसमें सन्देह नहीं कि | 
'$ उकल ( धर्म युद्ध ) करते थे उसमें ६ चौस्े ठिकाने के सरदार सदा से ही 
'ह खोदी नीति से काम नहीं लिया जाता ३ सचक्री भलाई चाहते आ रहे हैं और । 
था। पराजित, भयभीत, या भागे ? प्रजाजन को हर तरह से शांत खुखी । 
| 
; 


२०० +-रेसप्व 


हुए को नहीं मारते थे। शत्रु का शबख््र + ओर सरसब्ज रखने के घथोचित प्रव- 
मंग होजाता, धनुष की प्रत्यंचा टू £ नध शुरू से ही करते आए हैं. यहाँ: 
जाती, योद्धा का कबच निकल पड़ता £ उसी का सिंहावलोकन कराया गया ! 
या वह चाहनहीन होजाता तो उस-। है। आरम्भ की तीन पीढी ( गोपाल ६ 
पर घाद नहीं करते थे। सोते हुए, थक्े | जी,नाथाजी और मनोहरदास जी ) 


हुए, मुखे प्यासे या आशार्थी पर भी. / महाराज एथ्वीराजजी के सगे बेटे पोते 
वार नहीं किया जाता था। घायल - और पड़पोते थे; इस कारण आरम्म 
शत्रुओं को या तो उनके घर भेज देते ; में उनको आंमेर के अलावा अन्य 
या इलाजकरवा केचगे करते थे। किन्तु /( ठिकाने के प्रबन्ध की आवश्यकता 
$ वत्तेमान स्वायपृत्त विपरीत समय के ; नहीं हुईं । वे आमेर की सेवा रक्षा 
प्रभावसे अब ये बहतसी बातें बदल गई या हिफाजत रखने सें ही सब कुड 
| है और इनका दुष्परिणाम राजा प्रजा. $ मानते रहे । यही कारण दे कि उनकी 
:६ और प्रसन्‍्ध सब के लिए अनथकारी :( अमिद सेवाओं से सन्‍्तुष्ठ होकर आ-' 
. | होगया दै। इतने पर भी आख्ये हे.| मेर के महाराज एथ्चीराजजी भारमल 
कि लोगों की मति गति उधर ही | जी और सानसिंह जी ने उनको पघंड़े 

( जारदी दे ऐसी दशा में कोई खुपठित, ई से बड़े पद सझ ओर अधिकार देने 

६ स्रित्री, कार्यदद; दयालु या उदार ह में हू उनके 
भूम्पाधिप अपने ठिकाने का स॒प्रत्रेध | पीछे 
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' [अ० १७] नाथावतों का इतिहास पर 


है! ्-्तं्ं्ल्ंां्श्ं्ं्ो३ंऊं्ं।ं।ऊंराीाीाजण्ाओओओननजययययजजफफ़फप॒रा्ा: 
! 


हि 


५ था उनके बंशजों के सहगामी रहकर ६ के सहाकाय महल सकान दृहत॒काय' 


| आम्ेरकी अन्तःकरण से सेवा करने के | बाग वगीचे आदर्श दफ्तर और सवे 
| सिवा शाही साम्राज्य को बढाने ओर $ मान्य नियमादि उन्हीं के जमाने में 





+ अपने ठिकाने का सुप्रबन्ध रखने में | आरम्भ हुए थे उन दिनों चौसँ की 


| सी पूरा ध्यान दिया। करण के द्वारा | प्रजा का, ठिकाने कर के परिवार का, 
$ काँगड़े का किला फतह होजाने से | सजातीय भाई बेटों का, और जयपुर 
| अक्रेले आमेर नाथ ही . नहीं; सम्राठ $ राज्य की फौज पल्‍टन या राज काज' 
। अकबर के बेदे पोते तक ने भी उनको 4 का चौतर्फी जमघदा था अतः शाह- 
| अपूर पुरष्कार और शावासी दी थी। £ दत्तरामजी ने सम्पूण कामों को जे 
६ उनके जमाने में हाड़ोते की आय ; छदे भागों सें बांद कर उन पर अलग 
' | आयादीओर आय हवा बहुत ही लाभ * अलग हाकिम ( या कायकत्तो ) नियत 
' $ दायक रहे थे। उन दिनों प्रबन्ध के | कर दिए ओर हरेक काम को दफ्तर, 
। सब काम स्वय मालिक या उनके 'भाई ॥ के द्वारा लेख वद्ध होने का स्थाई 

/ बेटे करते थे और प्रजा के साथ में स्लेह | विधान चना दिया । उस जमाने का; 
* पुणे आत्मीयता का वत्ताव रखते 'दफ्तर अब तक असली रूप सें विद्य-: 
| थे।+ उनके पीछे मोहनसिंह जी के ; मानहै और अब अथवा आगे के लिए 
जमाने में सन्नी सुसाहिब या कामदार | आदश की भांति काम दे रहा है ।+ 

£ नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत ; उनके पीछे जोधसिंहजी रतनसिंह जी: 
। हुई । उन्होंने अपने यहाँ सव घथम | ओर रणजीतसिंह जी के जमाने सें; 
| मीयां विलायत्खाजी को प्रधान कार्य ६ १ पीढी तक सीयां जी और शाह जी, 
। ५ ने यथापूर्व काम किया और पीछेः 


: कत्तो और शाह दत्तरामजी को सह- 

[ यों ७ ५ रस 4३ ० | 

है कारो नियत किया उनद्वोनों ने चोसू विज्ञायतखां जी की झत्यु होजाने से 
-ठिकाने की रूथाती सम्पत्ती और $ शाह दत्तरामजी प्रधान कार्यकर्ता और 
| महत्व को बढाने ओर ड्से व्यापक | उनके बेटे तथा अशरफर्लांजी आदि. 

9 08 सें अपने चुद्धि कौशल का ; सहकारी नियत हुए । उक्त तीनों 

. $. उलक्ताण परिचय दिया था।' चौछ॒हों- £ सरदारों के समय में दफ्तर का पूर्वोक्त 
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डे 


; प्रबन्ध यथावत बना रहा। दत्तराप्त | 
जी के पीछे उनके बेढे शंकरराम, 
$ किशनरास;पोते विशनरास,राधाकिशन,/ 
- पुरोहित जगन्नाधज्षी और अशरफखां 
£ बारेखां तथा सरदारा आदि यथायोग्य 
काम करते रहे। रतनसिंह जी के 
जमाने मैं संघी रायचन्दजी को नवींन 
| नियुक्ति हुई थो। वह युद्धादि में साथ 
जाते और शांति विग्रह में बुद्धि से 
काम लेते थे । + उनके पीले क्ृष्ण- 
सिंहजी के जमाने सें ठा० दूलह॒सिंह 
जी, मिश्रमागीरथ जी और दो एक 
पठान-तथा लक्ष्मणलिंहजी के जमाने 
सेंठा० दीपलिदजी, शाह राम नारा- 
, यणुजी और वत्ती चौंदूलालजी आदि 
थे! दूलैसिंह जी ने शत्रु निवारण में 
वीरता और प्रबन्ध आदि में दूरद- 
.शिंता दिखलायो थी और दीपसिंह 
, जी ने किशनगढ़ यबसाने ओर चो लू. 
का व्यवसाय बढ़ाने में अपनी अद्वि- 
तीय योग्यता का परिचय दिया था | 
ये दोनों भाई थे | इनके वेशज किश- 
नगढ़ तथा चौसे सें किलेदार रहे हैं 
ओऔर चौमें के चतेम्तान फ्लिलादार 
लालसिंहजी उन्हीं के वंशज हैं । + 
उनके पीछे गोविंदर्सिदडी के समय 
पहिले शाह रामनारायण जी 
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नाथावतों का इतिहास 


[भ्र० १७] 4 


।' 


&>-7-_< कं 


उनके पीछे बल्नी चॉदुलाल जी और । 
उनके मरे पीछे फिर आनन्द्सिह जी | 
प्रधान कारये कर्ता हुए और गणपत- | 
लाल जी आदि उनके सहायक | 
रहे । ठाकुराँ गोविंदसिह जी खर्य॑ | 
महा वुद्धिमान और प्रभावशाली | 
पुरुष थे अतः आनन्दर्लिहजी जैसे | 
विलशण बुद्धिवाले साहसी सत्युरुष || 
के सहयोग से उन्होंने चौमेँ, ठिकाने :३ 
का सुपबंध रखने के सिवा कई एक 
आपत्तिजनक या हानिकारक कारणों 
को निर्मल क्रिया था। आनंद्सिहजी 
का वेकुण5 वास होने पर उनके पत्र: 
कल्पाणसिंहजी चोम के प्रधान कार्य 
कर्ता नियुक्त हुए | उन्होंने कई कार्मो: 
में शोध-छुघार-तव्दीली और तरक्की 
की और दफ्तरको सद्व्पवस्थ बनाया। 
यहाँ का-काम करते रहने की अवरधा 
सें ही राज्य न उनको वरगीखाना तथा 
फीलखाना आदि के लिए अपने यहाँ 
ले लिया था अतःठाकुएँ देवो सिंदजी 
ने ठिकाने के काम को सुचारु बनाने 
के विचार से संवत्‌ १६८४ भादवा 
रुदी ५ तारीख £* सिंतवयर सन्‌ ६६२७ 
को “बोड आफ एडमिनिस्ट्रेशन 
कायम किया और उसके सर्वोचि अधि- 
कारी कुंवर राजसिंदजी नियत हुए, । 
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५ तो ३४५७६ १ 
[ञआ० १७ ] नाथाबतों का इतिहास ः 
५ 
( जिनका परिचय परिवार वगग सें || के विस्तृत इतिहास में नाथावतों का ; 
दिया गया है ) उनके सिवा पुरोहित ६ परिचय चौथा अश दे ओर प्रस्तुत | 
रामनिवासजी ऐस. ए. ( जो बहुत | इतिहास उसी का प्रथम खयड हे । 


ई 
दिनों से ठिकाने के कामों को तन- $ हस में घुख्यतया चोसँके सरदारों का | 
देही, ओर सावधानी से कर रहे | आलुपृष्यों चणन आया है। इसी 


थे) सब्र प्रकांर के आयव्यथ के $ प्रकार इसके दूसरे खणड में सामोद के ॥ 

! कांप उनके सिपुद किए गए, और ? झ्रदारों का पूरा इतिहास दिया गया ; 

| पेडित अजुनलांजजी ऐम- ए. ऐल, + है। जिसके अन्त में मोरीजा, सड़ोता, ! 
ऐल, घी. ( जो सॉम्प प्रकृति के विचार $ अजैराजपुरा, रैवासा और रेणवाल 

| शील व्यक्ति हैं ) ठिकाने के मुकददमात 

| 


>द&+> नम ० ने 


न्ब्रमव++ «5 


० ००%: 76-0० ५०००३: 


३ 
आदि सभी ठिकानों का ( क्रमिक- 4 


की सम्भाल व राज्य की ओर से $ पीढियों सहित) पूरा हाल हे । और ; 
आने वाली तामोलों का काम करने ॥| उनके गोतन्न-बड़वा-देवी और रीति- ५ 
] पर नियुक्त हुए, साथ सें लाला इन्द्र- । रिवाज भी दिये हैं । इस विषय सें यह ई 

लालजी प्रत्येक काम सें सब के | सूचित कर देना नितांत आवश्यक | 


| सहकारी या सहायक रहे | इस ; है कि “जिस प्रकार नाथावतों ने 7 

$ प्रकार चह समयोचित और नवीन ॥ आसेर था जयंपुर राज्य की अमिट 
विधान तब से पध्यव तक यथावत ; सेवायें की हैं उसी प्रकार हनके ' 

$ जारी है और ठिकाने के सब काम | सहयोग में यथा मौके सौके पर अन्य 
या संपूणा प्रवन्ध उसी वोडे के आधार । अवसरों सें राज्य के प्रायः सभी 


पर हो रहे हैं। ठाकुर साहब के स्टृति | शूरसामतों, सरदोरों, भाई बेढों या | 


चिन्हों के विषय सें यथा स्थान आव- | ठिकाने बालों ने उत्तम सेवा की हैं | 
श्यक अंश प्रकाशित हो चुका है। उनके 


ओर धूला, बगरू, अचरोल, ओ 
सिवा ठाकुरों गोविन्द्सिहजी की छन्नी + $शरदा आंदि ने कई अवसओ म | 
असी बनी है जो छोटी होने पर भी | ; 


$ स्मरणीय सेवा के अनुरोध 
| सुन्दर-सुखद और खुददढ है| अस्तु। ह पक 


का केवल पसीना ही नहीं कि । 
५ (४१ )“पमाप्ति के दोशव्द?-- ह कल अ कि 


बल्कि पानी की तरह खून घटाकर 
॥( 

करन स॑ पहिल ह् हो 

अल 8 220 _पह है कि “जयपुर अपने राजावत, नाथांवत, बलभद्रोत्त, ( 
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नाथावतों का इतिहास . 
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के । 
सरताणोत, चतुखुजोत, प्रताप पोता, 7 
शिवबूह्मपोता और कूसाणी आदि होने | 
को साथक किया है। अथवा सच्चे ) 
आई बेटे होने का परिचय दिया हे । 
“'दूसरए यह हे कि 'उन लोगों के 
उज्वल यश को प्रकाशित करने की 
घहुत हो इच्छा थी किंतु इस सबंध की 
शोधित और पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं 
हुई ।आशा है हसारे वततेमान जयपुर 
4 नरेश सहाराज सवाई सानसिंहजी 
3 (द्वितीय) जिन्होंने महाराज मानसिंह 
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रा [० १७ ] । 
|! 
जी ( प्रथम ) के सर्मान समयोचित ई 
कार्मों में विजय प्राप्त किया है और | 
£ सानगाड” जेसे साधनों के द्वारा ; 
कलछवाहे चत्रियों की तन सन और | 
धनादि से अद्वितीय हितकामना कर ; 
रहे हैं।चह अलभवी दिद्वानों से |. 
जयपुर का शोधित और विस्तृत इति- ६ 
हास संपादन करावेंगे तोउसमें राज ) 
परिवार की संएरण खाँपो का इतिहास 
देखने में आजायगा। ईश्वर करे महा- ३ 
राज सपरियार सुप्रसन्न रहें। (एचमस्तु) [| 
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९७८ के भादवा बुदी १२ को दशरदा में हुआ । | 


रु शारंभ की शिक्षा आपको कोटे में मिली | पीछे जयपुर, अजमेर झौर विलायत में यथा क्रम बिच. ९" 
६ ध्ययन किया | संवत्‌ १६७६ के आलोज में आपका राज्यामिषेक दुआ। संबत १६८० के माय 
आपने जोघपुर महाराज की बहिन का पाशिग्रहगा किया। उनके पीछे छोटी महारागीजी के सा ॥| 
३. दूसरा विवाद हुआ। सवत १६८७में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब आप विज्ञायत से पधारेतव * ५ 
$ के झनेक स्थानों में श्रमणा किया और राज्य के सम्पृती मदकर्मों का निरीक्षण किया | आप वड़ | 
| उत्लादी अनुरागी और प्रज्ञा प्रंभी हैं. । ईश्वए ने आपको ३ पुत्र और १ पुत्री स्‍्रदान की है। - 
£ सतरहवां अध्याय 
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(१) जो सल्लन इस इतिहास के विषय में कुछ पूछना चार वे क्षपांकर 
डाकव्यय (था जवाबी पोस्टकाड ) शिजवावें ताके उत्तर देने में देर न हों । 


- (२) इसका प्राप्ति स्थान छुखूपत्तया क्रुष्िणकाथोलय! तो हे ही उसके 
सिधा जयपुर के इैश्वरलाल आदि बुक्लेलरों के पात भी मिल सकता है । 
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४. 


न्क्र< प्र कब हल मेटल 
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) इतिहास रसिकों के अलुरोध वश इसका दूसरा भाग शीघ्र प्रकाशित 
किया गया है । उसमें नाथावतों के शेष इतिहास के सिचा कह एक परिशिष्ठों 
में कछवाहा क्षत्रियों के ब्ताव, उपहार, रीति, रिवाज, खाँप, गोत्र 
भाट, बडवे, छुलदेवी, पूतपुरोहित, सन्त, महस्त, मनन्‍्त्री, सुसाहव, एवं प्रसिद्ध 

क्तियों के इतिहास (था व्योरेचारं चशन ) दिए गए हैं और कछवाहा क्‍यों 
कहलाये हूँ इसका सविस्तर और सप्रमाण विवरण दिया गया है। साथ ह। 
पुराने जमाने के अप्राप्प एवं प्रयोजनीय . रुके, पद्दे, पवोने, सुहरें, लिपियां 
हस्ताक्षर, सही, सनाणी ओर मोनोग्राम आदि के चित्र और एतदेशीय सम्पूर्ण 
बादशाहों, राजाओं और लाद साहबों आदि के नामधाम तथा उनके 
स्थितिकाल ( या राड्यकाल ) के संवत्‌ आदि हैं। अंसस्‍्तु । ' 
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(४) चखछुधा भर को छुट्ंब सानने वाले जिन उदार और समदर्शों 
ज्ञनों ने इस इतिहास के प्रति प्रसन्नता प्रकंद की है और मेरे जैसे अकिश्वन 


के ७-८८ हक 25 27५ बी य >>-7> 38 


पलक 
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आर ! 
| के इस प्रयत्न को आदर पूण शब्दों में सराहा हे उन महामहिम महालुभांचों | 

)] का में चिरक्ृतञ्ञ है ओर हृदय से धन्यवाद देता ह््। |! 

पे ड़ 

| ४ |! विन्ीतः- .. !] 

| हनूमान शर्मी, £. 
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4. रे६० - नाथाबतों का इतिहास... ... [ज० १७] ३१, 
! 8 
4४ ्् | ६. 
४ सुरताणोत, चतुखुजोत, प्रताप पोता, [ जी ( प्रथम ) के समांन समयोचित ;. 
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-शिवबूह्मपोता और कुंमाणी आदि होने | कार्मों में विजय प्राप्त किया है और | 
को साथक किया है | अथवा सच्चे | “सानगार्ड” जैसे साधनों के द्वारा (, 
हे आांई बेटे होने का परिचय दिया है । $ कछवाहे चत्रियों की तन मन और | ह 
$ देसरा' यह है कि 'उन लोगों के ॥ घनादि से अद्वितीय हितकामना कर ;: 
॥ उज्वल यश को प्रकाशित करने की $ रहे हैं। चह अल्॒भवी विद्वानों से |. 
६ चहुत ही इच्छा थी किंतु इस संबंध की $ जयपुर का शोधित और विस्तृत इति- 4. 
१ शोधित और पूर्ण सामओ प्राप्त नहीं | हास संपादन करावेंगे तोउसमें राज / 
५ हैई । आशा है हमारे चतेसान जयपुर $ परिवार की संपूर्ण खाँपो का इतिहास + 
4 नरेश सहाराज सवाई सानसिंहजी # देखने में आजायगा। ईश्वर करे महा- 
| (ह्वितीय) जिन्होंने महाराज मसानसिंह $ राज सपरिवार सुप्रसन्न रहें । (एचमस्तु) ६ 
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, “मानसिंहजी (छितोय) का जन्म सेवत्‌ १६७८ के भादवा बुदी १५ को ईशरदा में हुआ । | 
५. आरंभ की शिक्षा आपको कोटे में मिल्ली । पीछे जयपुर, अजमेर झौर विलायत में यथा क्रम विद्या: ॥- 

ध्ययन किया | संवत्‌ १६७६ के आलोज में आपका राज्याभिषेक् हुआ। संबत १६८० के माघ में 
॥ आपने जोधपुर महाराज की बहिन का पाशिग्रहगा किया। उनके पीछे छोटी मद्दाराणीजी के साथ |] 





4 दुलरा विवाह हुआ। संवत्‌ १६८७ में उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब आप विल्ञायत से पधारे तब यहू ५ 
* के झ्नेक स्थानों में भ्रमण किया ओर राज्य के सम्पूृत्त महऋमों का निरीक्षण क्रिया | आप बड़े ?, 
 उत्साही ऋनुरागी और प्रज्ञा प्रभी हैं। ईश्वर ने आपको हे पुत्र ओर १ पुत्री प्रदान की है। . है 
+ | 
५ .. सतरहवां अध्याय । 
इ ॥ए७9 प्‌ 
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